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ख्रथ पठचचेस्प पहुचतिदत्तमस्य सृक्तस्प नर फ़षिः। 
इन्द्रो देवता | $ विराटजिष्ठप | ३ निच्चत्रिष्ठप । 9॥ ५ 
निष्ठुपलन्दः | घैवतः स्वर: । २ पहुक्तिक्छन्दः । 
पहु्चमः स्वरः ॥ 
अ्रथ राजान॑ प्रति कथमपदिशेयुरित्याह ॥ 
अब पांच ऋतचावाले पेंतीसवें सूक्त का प्रारम्म हे उस के प्रथम मन्त्र में 
रात़ा के प्रति केसा उपदेश करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
क॒दा भुवनथक्षयाए ब्रह्म॑ क॒दा स्तोत्रे संहस- 
पोष्य दाः | क॒दा स्तोम॑ वासयो5स्यथ राया क॒दा 
घिय॑ः करसि वाजरत्ना; ॥ १ ॥ 
क॒दा | भवन्‌ । रथथइक्षयाणि। बह | क॒दा। स्तोचे। सहस््र$- 
पोष्य॑म्‌ । दाः । क॒दा । स्तोम॑प््‌। वासयः | भस्य । राया। 
क॒दा । थियंः । करसि । वाजईरत्ना;॥ १ ॥ 


पदार्थ: -( कदा ) ( भुवन्‌ ) भवन्ति ( रथक्षयाएि ) 
रथस्यथ निवासरूपाएणि ग्रहाएि ( वृह्म ) धनम्‌ (कदा ) ( स्तोज्रे) 
प्रशेसासाधने ( सहस्रपोष्यप्तू ) असइख्येः पोषणीयक्र्‌ (दाः ) 
दद्य। ( कदा ) ( स्तोमम्‌ ) प्रशेसाघथ ( वासयः ) वासयेः 
(अरुप ) ( राया ) घनेन ( कदा) ( घियश ) प्रज्ञा उत्तमाने क- 
मोणि वा ( कराते ) कुयो३ ( वाजरत्ना। ) धनपान्योल- 


तिकरीः॥ १ ॥ 
अमल न पनब नकन कक कर 
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प्रन्वय (-हे राजस्तव कदा रथक्षयाणि भुवन्कदा स्तोन्ने स- 
हस्रपोष्ये बहा दा३ ॥ कंदास्य राया स्तोस वासयश कंदा बाजर- 
त्ना पिय करासे ॥ १ 0 


भावाथे--सर्वे सम्पा विद्दांस उपदेशकाइच राजान प्रत्येव॑ 
ब्रयर्भवान्‌ कदा सेंनाइ्ानि पुष्टिकरमेशवर्य्यमुत्तमाः प्रज्ञाइच करि- 
प्यतीति ॥ १ ॥ 


पदार्थे!>ह राजन | भाप के ( कदा ) कब ( रशज्षयाणि ) वाहन क्के 
रहने के स्थान ( भुवत ) होते हैं ओर ( का ) कब ( स्तोत्रे ) प्रशंसा के 
साधन में ( सहस्तपोप्यप ) असंख्य जनों के पृष्ठ करने योग्य ( ब्रह्म ) धन को 
(दा: ) दीलिये झौर ( कदा ) कब ( भ्रस्यथ ) इस के ( राया ) घन से ( स्तो- 
मप ) प्रशोसा क! ( वासयः ) बलादये और आप ( क॒दा ) कब (वाज्ञरत्रा:) पन 
झौर धन्य की पढ़ानेवाली ( छियः ) उत्तम ब॒ढ़ियों दा उत्तम कस्म्ोंकों (करसि) 


करें || १ ॥ 
शः ्ड रथ ४ 
भावाथः।-सब सभा में बेठने वाले, विद्दात लग और उपदेशक बन 
शाता ते यह कहें कि झाप कब सेना के अंगों ओर पुष्टि करने वाले टेश्वर्प्य 


झोर उत्तम बुढियों को करेंगे | १॥ 


पुनः स राजा कि कुर्योदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कया करे इस विषय को ० ॥ 


कहिं स्वित्तदिन्द्र यन्नभिनंन्वीरेवरान्नीर्यासे 
जयाजीन | त्रिधातु गा अधि जयासि गोषिवन्दढं 
दयुस्‍्ने स्वेंवेंडेह्मस्मे ॥ २॥ 





१८९ 
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कोह । स्वित्‌। तत्‌ । इन्द्र | यत्‌ । छृ5भेः। नूच । 
वीरेः । वीरान्‌ । नीछयासे । जये | झाजीन । त्रिष्षाते । 
गाः । अधि । जयासि । गोप । इन्द्र । युख्र॒म््‌ । स्वः5वत्‌ । 
घेह़ि । अस्मे इतिं ॥ २ ॥ 


प्‌ 


पदार्थे:-( कहिं ) कस्मिन्समये ( स्त्रित्‌ ) प्रश्ने ( तत्‌ ) 
( इन्द्र ) सेनाधारक ( यत्‌ ) ( छामिः ) उत्तमेनरें: ( नुन्‌ ) 
प्रशस्तानरान्‌ ( वीरे: ) शोगवलादियु क्ते; ( वीरान ) धृष्टत्वादि- 
गणयुक्तान्‌ ( नीव्पासे ) प्रशलय ( जब ) ( आर्जात ) सद्धप्रा- 
मान ( जिधातु ) सुत्णरजततामृतारि क्रषों घातवों वियन्ते बन 
स्मिंस्तत्‌ ( गा; ) शथिबीः ( आधे ) ( जयासि ) जय (गाषु) 
पथिवीपु ( इन्द्र ) प्रतापिय सेनेद (युम्नम ) पने यद्यों वा (स्व- 
वंत्‌ ) बहुसुखपुक्तम्‌ ( घहि ) ( अस्मे ) अस्मास ॥ २॥ 


अन्वय: -हे इन्द्र द्रेतभर्वीरान्‍नन्‌ नीढयासे 
गा कह्मोधषि जयासि ।हे इन्द्र त्व गोष्वस्मे यत्स्ववचिषातु 
युम्नमस्ति तदस्मे धेहि एवं विधा(इजीन जय ॥ २॥ 


कीच ही. 
ड््व 
(5 


त् 
हे 


हज (20 2. पर ५ 

भावा4:-हे राज॑स्‍त्व विद्वृद्धिः सह विदुषः झरेंः सह शरान 
सडुगत्य सडुग्रामान्‌ जिला शायवीराज्य प्राप्य न्यायाचरणन प्रजाई 
पालपित्वा महथयशों घने च व्धय ॥ २॥ 


पदार्थ ;--हं ( इन्द्र ) सेना के धारण करने वालें माप ( कहि ) किस 


समय मे ( स्वित्‌ / कहिये ( वीरे' ) शरता और बल आदि से युक्त ( नृभि ) 
उत्तम मनुष्यों से ( वीरान्‌ ) धूटता आदि गणों से युक्त (तन ) श्रेष्ठ मनुष्यों की 
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( नीजयासे ) प्रशंसा कीतियें और ( गाः ) पथथिवियों को कब ( अधि ) (क्या- 
सि) तीतिये और हे (इन्द्र) प्रतापी तथा सेना के धारण करने वालेआप (गोपु) 
पृथिवियों में और ( अस्मे ) हम लोगों में ( यत्‌ ) जो ( स्ववेत्‌ ) बहुत सुख 
से युक्त ( त्रिधातु ) सोना चांदी और ताबां ये तीन धातु ज़िस में ऐसा 
( छुम्नम्‌ ) धन वा यश है ( तत्‌ ) उस को हम लोगों में ( घेढि ) धारण करिये 
सो ऐसा कर के ( आज्ञीन्‌ ) संग्रामों को ( तय ) लीतिये ॥ २ ॥ 
ष्‌ विदानों 

भावाथे!--हे राहन्‌ ) जाप विद्वानों के साथ विदानों का नथा शुरवीर 

ज््नों के साथ श्रवीरों का अच्छे प्रकार प्रहशा करके तथा संग्रामों को ज्ञीव कर 


और पथेयी के राज्य को प्राप्त कर न्यायाचरणा से प्रज्ञाओं का पालन कर के 
| बड़े बह था घन को बहादये ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
काँह स्वत्तदिन्द्र यज़ज॑रित्रे विश्वप्सु ब्रह्म॑ कू- 
णवः शविष्ठ । क॒दा धियों न नियुतों युवासे 
क॒दा मोमंघा हवनानि गच्छा) ॥ ३॥ 
कह । स्वित्‌ । तत्‌ । इन्द्र | यत्‌। जरित्रे । विश्व5प्सु॥ 
ब्रह्म । झणव:ः । डाविष्ठ । क॒दा | घियः। न । निःयुतः १ 
यवासे । क॒दा । गो$मंथा । हवनाने । गच्छाः ॥ ३ ॥ 
पदाथे'-.( कर्हि ) कदा ( स्वित्‌ ) प्रइने ( तत ) 
| ( इन्द्र ) वियैश्वयेयुक्त राजन ( यत्‌ ) ( जरित्रे ) स्तावकाय 
( विश्वप्स ) विविधरूपस्‌ ( ब्रह्म ) पनम्‌ ( रूणव३ ) कुर्गोः 
(दविष्ठ) अतिशयेन बलिन्‌ ( कद ) ( घियः ) प्रज्ञा: (न) दब 
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( नियुतः )' नितरां शुभगुणयुक्तः ( युवासे ) मिश्रयथ ( कदा ) 
( गोमघा ) एथिवीराज्येन सत्कृतानि घनानि ( हव्यानि ) ग्रही- 
तव्यानि ( गच्छाः ) प्राप्रुयाः ॥ ३ ॥ 

खन्वय:-हे दाविष्ठेन्द्र ! त्वं कहिं स्विज्जरित्रे यदिश्वप्सु 
ब्रह्म रुणवस्तदस्मे वयमपि कुपोम नियुतों न पियः कदा युवासे 
गोंमघा हवनानि कदा गच्छाः ॥ ३ ॥ 


हि € जु » 2० 
भावार्थ-हे राजेस्त्वमसिलं धन पूर्णा घिय उत्तमाः क्रियाश्व 
कदा करिष्यस्यथोंत्‌ सथ्य श्तानि कुविति ॥ ३ ॥ 


पदार्थे(--े ( गविए ) अतिताय बली € इन्द्र ) विद्या और ऐक्वस्ये 
से युक्त राजन्‌ आप ( कहे ) कब ( स्वित्‌ ) कहिये ! ( ज्ञरित्रे ) स्तुति करने- 
वाले के लिये ( यन ) तज्ञो ( विद्वप्सु ) अनेक झूप ( ब्रह्म ) धन ( कृणवः ) 
करेंगे ( तत्‌ ) इस को इस के लिये हम लोग भी करें तथा ( नियुतः ) झ- 
स्पन्त ख्षेष्र गणों से यक्त (न ) जेसे वेसे ( वियः ) बुढ़ियों को ( कढ़ा ) 
कब ( युवासे ) मिलारयेगा ओर ( गोमघा ) पृथिवरी के राज्य से सत्कत षर्नो 
सथा ( हवनानि ) प्रहरण करने योग्यों की ( कदा ) कब ( गस्छाः ) प्राप्त 
हतियेगा ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--हे राक्षम ! आप सम्पूर्ण धन, पणा बुद्धियां ओर उत्तम 
क्रियाओं को कब करियेगा ? अथात्‌ शीघ्र इन को करिये ॥ ३ ॥ 

पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


स गोम॑घा जरित्रे अइव॑श्रन्द्रा वाज॑श्रवसों 
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अधि घेहि एक्ष! | पीपिहीषं: सुदुधामिन्द्र घेनुं 
भरहाजेषु सुरुचों रुरुच्या: ॥ ४ ॥ 
सः । गो5मंघाः । जरित्रे । झदव॑5चन्द्रा:। वार $श्रवसः । 
भाषें । पेड़ि । एचः | पीपिहि । इ्षः । स॒5दुर्घाम । इन्द्र । 
धेनुप््‌। भरत्‌5वजिषु । सु:रुचः । रुरूच्या:॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( सः ) ( गोमघाः ) भूमिराज्यघनाः ( जरित्रे ) 
विद्यागुणप्रकाशकाय ( अश्वभ्रन्द्राः ) अश्वाश्रन्द्राण सुबणानि 
येषान्त ( वाजश्रव्सः ) वाजोन विद्या श्रवणं च पूर्ण येषान्ते 
( अधि ) ( धहि ) ( छत्तः ) सम्पचेनीयाः ( पीपिहि ) पिब 
( इष; ) प्राप्तव्यानुसान्‌ ( सुदुधाम ) सुध्रुकामपूर्णकर्नाम्‌ 
( इन्द्र ) विद्ेश्वयप्रद ( धेनुम्‌ ) विद्याशिक्ञायक्तां वाचम्‌ ( भर- 
द्वानेषु ) धृतविज्ञानेष विदृत्सु ( सुरुचः ) शोभना रुग रुचिः 
प्रीतियेंषां तान्‌ ( रुरुच्या: ) रुचितान्‌ कुण्यो+॥ ४ ॥ 


शा. के 


अन्वयः-ह इन्द्र राजन्त्स टवे जरित्रे ये गोमघा अश्व- 
श्रन्द्रा वाजश्रवसः एच्तस्तानस्मास्वाधि पेहि। धृषः पीपिहि भर- 
दाजेषु सुदुघां धेनुं सुरुचश्व रुरुच्या: ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन ! स्वप्रजासु पर्णी विद्यामखिलं धन धृ- 
त्वा शरीरारोग्य॑ व्धयित्वा धन्में रुचि कुण्योः ॥ ४ ॥ 


4३ जे, के, 


पदार्थ!-« (एनद्र) विद्या और टेहव्ये के देनेवाले राशन ( सः ) बह 
झाप ( अरित्रे ) विद्या और गुण के प्रकाश करनेवाले के लिये लो ( गोमघाः ) 


हा 
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पृथिवी के राज्यकूप धन वाले ( अद्वश्वन्द्राः ) घोड़े हैं सुवर्ण जिनके वे ( वात्त 
अवसः ) अब्म और विद्या श्रवण युक्त ( पृक्षः ) सम्बन्ध करने योग्य इन को 
हम लोगों में ( अधि, थेहि ) धारण करिये और ( इघः ) प्राप्त होने योग्य 
रसों को (पीपिहि ) पीजिये और ( भरदात्ेबु ) धारण किया विज्ञान तिन्होंने 
उन विद्वानों में ( सुदुधाय ) उत्तमप्रकार कामना पुणी करने वाली (पेनम ) वि- 
दा और शिक्षा से युक्त वाणी को ( सुरुचः ) तथा रक्षम प्रीतिवालों को 
( रूच्या: ) प्रीतिपुक्त करिये।॥ ४ ॥ 
भावाथे (--हे राजन्‌ ! अपनी प्रत्ञाओं में पृग्य विद्या और सम्दर्ण धन को 
धारण कर और शरीर के आरोग्ययन को बढ़ा के पम्म में रख करिये॥ ४ ॥ 
२१ नर स् | पक 
पुनमनुष्येः कि कतव्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों को क्या करनाचाहिवे दस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
९ है. ॥ ३७ व ००० ७३. 4 
तमा नन रुजनमन्यथा चच्दूरा यच्चक्राव 
>>] 9 प शी ० | 8 न्‍ शा 
दुरा ग््णाप। मानरर दुक्रदुवस्थ घपनाराइग- 
॥ 4. शो के 
रसान्‌ ब्रह्मणा ।वजञ् जजनन्‍ब ॥ ५॥ 3 ॥ 


तम््‌ । झा । नुनम्‌ | तुजनम्‌ । भन्यथां। चितु। शू- 
₹:। यत्‌ । शक्र | वि । दुरी। गरणापे। मा | निः | भरम्‌ । 
श॒क्रदुधस्य । थेनोः । भाड़गिरसान्‌ ।॥ व्रह्मणा । विप्र । 
ज्िन्च  ॥ ५॥ ७ ॥ 

पदार्थड-( तम्‌ ) ( आा ) ( नुनम॒) निरिचितम्‌ ( हज- 
नम्त्‌ ) वृज्ानत येन यरिमिन्‌ वा ( अन्यथा ) ( चित ) आपे 
( शूरः ) निर्मयः शन्नुहन्ता ( यत्‌ ) ( शक्र ) शक्तिमन ( वि ) 


भर 
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ऋग्वेद: मे० ६। भ्र० ३ । सू० ३४ ॥ १४४७ 








( दुए ) द्वाराण ( ग्रणीषे ) प्रशेसासे ( सा ) ( निः ) 
( अर ) अलम्‌ ( शुकदुघस्य ) आशुपूर्तिक््यो: ( घेनोः ) 
वाचः ( आइगिरसान ) अडुगिरःसु प्राणेपु साधुन्‌ ( बृहझाणा ) 


१ कील. 


महता घनेनानेन वा ( विप्र ) मेघाविन्‌ ( जिन्ब ) प्रोणीहि ॥ ५॥ 
अन्वय:-हे विप्रदाकेन्द्र ( यद्‌ टज॒न नूनमा55ग्रणीष तचि।ने- 


गेणीषे गरस्त्व दुरो जिनमे | शुक्रदुवृस्य पेनोश्वाडुपगीरसान्बह्मणाईर 
वि जिनव । कदाचिदन्यथा मा कु्याश ॥ ५ 


छू $ के ० आप रमन. 
भावा4व,-प राजादयों जनाः प्रजा: सुखेनालडुरुत्थान्पा याद्‌- 
न्‍भ्यथाचरण न कुवन्ति ते समग्रैश्वर्येश यक्ता जायन्ते ॥ ५४७ 
प्रत्रेन्द्रविहृत््जप्रजागुएवएनादेतदर्थस्य पू्वसक्ता्थेंव सह सहुग- 


तिर्वेधा ॥ 
इति पहचनत्रिवात्तमं सृक्त सप्तमों बगेश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ;-« ( जिप्र ) बुद्धिमान ज्ञन ( दाक्र ) सामथ्ये और अत्यन्त 
ऐेशवय से युक्त रातन्‌ ( यत्‌ ) लो ( वृतनम्‌ ) चलते हैं ज्ञिस से वा जिस में 
उसकी ( नूनम्‌ ) निश्चित (आ, गुणीषे ) प्रशंसा करते दो ( तम्‌ ) उस की 
( खितू )भी ( निः ) निरन्तर प्रशंसा करते हो और ( शरः ) भयरहित 
ओर दात्रुओं के मारने वाले आप ( दुरः ) द्वारों को ( ज़िन्च ) पुष्ठ करिये तथा 
( शुक्रदुघस्य ) शीघ्र पूणे करने वाली ( थनोः ) वाणी के ( आदूगिरसान्‌ ) 
प्राणों में श्रेष्लों को ( ब्रह्मणा ) बदु धन वा अन्न से ( अरम्‌ ) अच्छे प्रकार 
से ( वि) प्रसल कीजिये और कभी (अन्यथा) अन्यथा ( मा ) न करिये॥५॥ 


हे च आर कल्य, 
भावाथे;--ज्ञो राचा आदि जन प्रजाओों को सख से शोमित कर अन्वाय 








१४७०८ फ्रग्वेदः भ० ७। अ० ७ | व० ७ ॥ 





से अन्यथा आचरण नहीं करते वे सम्पूर्ण ऐेक्वप्ये से युक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त भे इन्द्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुण वर्णान करने से इस 
सूक्त के अथे की इससे पते सूक्तके अथे के साथ संगति ताननी चाहिये ॥ 


यह पेंतीशवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 





फ्रग्वेद: मं० ६ । झ० ३ | सू० ३६ ॥ १४४९ 


क्रय पठु्चचेस्य षटर्भिदात्तमस्य सृक्तस्प नर ऋषि: । इन्द्रो 
देवता । १ निच्रत्रिष्ठप । २ विराटत्रिषु प्डन्दः। घेवतः 
स्‍्वरः । ४ । ५ भुरिक्‌ पड़क्तिः। ३ स्वरा 
पड़क्तिश्छन्दः । प5चमः स्वरः ॥ 
क्रथ राजा कीदशो भूस्वा कि धरेदित्याह ॥ 
अब पांच ऋचावाले छत्तीशवें सूक्त का प्रारम्भ हैं उस के प्रथम मन्त्र में 
राता कैसा होकर कया धारण करें इस विषय को० 
सवा मदांसस्तव॑ विश्वज॑न्याः सत्रा रायोष्घ 

ये पार्थिवासः । सता वाजानामभवों विभक्ता 
यहेवेषुं धारयंधा असुरयस्‌ ॥ १ ॥ 


सत्रा । मदांसः | तव॑ । विश्वउजन्या: । सन्ना । राय॑। । 


९६९] 


भर्ष | ये। पाथिवासः । सत्रा । वाजानाप्त । अभवः । 
वि:भक्ता । य॒त्‌ । देवेषु । धारयंथाः । भसुयेघ्र्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( सत्ना ) सत्याः ( मदासः ) आनंदकाः ( तव ) 
( विश्वजन्या; ) विश्वानि जन्यानि सुखानि येषु ते ( सच्चा ) 
सत्यानि ( राय; ) धनाने ( अध ) झथ (ये ) ( पाथिवासः ) 
प्थिव्यां विदिताः ( सच्चा ) सत्या: ( वाजानाम्‌ ) अनलादीनाम्‌ 
( ऋमवः ) भव ( विभक्ता ) विभाग प्राप्ताः ( यत्‌ ) (देवेषु ) 
विद्त्सु ( घारयथा; ) ( असगम्‌ ) असरेष्वविदृत्स भमवम्‌ ॥ १॥ 


अन्वय:-हे राजन्‌ ! तव ये विश्वजन्पा: सभा सदासस्सन्रा 





श्पर 





् पार्थिवासों वाजानां सन्ना विमक्ता सब्ति तेषां ट्वं 
घारको $भवो5ध यद्देवेषध्वसुयेमार्त तद्धारयथाः ॥ १ ॥ 


भावाथे;-हे मनुष्या येदत्र बुद्धघानन्दवर्धका विद्याधनादि- 
योगा विद्ृत्सडुगाः सन्ति तान्धृत्वा सत्याइसत्ययोर्विभाजका भव- 
न्तु॥१॥ 


पदाथे!-« राजन (तव) आप के (ये) आओ ( विश्वज्ञन्या: ) 
सम्पू्ें शन्‍्य सुख लिन में वे ( सत्रा ) सत्य ( मदास. ) आनन्द देनेबाले और 
( झत्रा ) सत्य ( रायः ) धन ( सत्रा ) सस्य ( पराथिवासः ) प्थित्री में विदित 
ओर ( वाज्ञानाम ) झन्‍्न आदिकों के सत्य ( विभक्ता ) विभागों को प्राप्त हुए 
हैं उन के साप धारण करनेवाले ( अभवः ) हूलिये ( अध ) हस के अनंतर 
(यत) ज्ञो ( देवेषु ) विद्वानों में ( अस॒र्य्यप )आविदानों में दुआ है उसको € पाए- 
यथाः ) बारण करादइये ॥ १ ॥ 

भावाथे(--ह मनुप्यो ! जी इस संसार में बुद्धि भौर मानन्द के वढ़ाने- 
वाले, विद्या ओर धनादे से युक्त और विद्वानों के साथ सस्संग करने बाले हैं 
उन को घारण कर के सत्प और असत्य के विभाग करनेवाले दुजषिये ॥ १ ॥ 


पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तेरनित्याह ॥ 
पकिर मनुप्प कैसा वत्तोव करें इस विषय को० ॥ 
अनु प्र येजे जन ओज अस्य सवा दंषिरे 
अनु वीयोय । स्युमग्भे दुधयेधवेंते च ऋतु उन 
जन्त्यपिं रुअहत्ये ॥२७ 


अनु। प्र। यजे। जनः । भोज । भस्य । सभा | दघिरे । 
थक ७०0 वश कब १५९५ +नकतनबननमयीनी नी नन-निजनननान-म- 3 नम प कदम +»फऊजन+न-ल्‍ 3.० 








प्ररग्बेद: मं० ६ । झ० ३ | सू० ३६ ॥| १४५१ 


अनु । वीयोंय । स्यम5रमें । दुर्धवे । भवैते। च ॥ क्रतुंख्‌ । 
टञ्नजन्ति । अपि । ठत्र5हसयें ॥ २ ॥ 


पदाथेः-( अनु ) (प्र) ( येजे ) यजाति ( जनः ) 

( क्लीजः ) बलम्र्‌ ( अस्य ) संसारस्य मध्ये ( सत्ता ) सत्पम््‌ 
( दुषिरे ) दधति ( अनु ) ( वीर्याय ) पराक्रमाय ( स्पूमगमे ) 
स्पृमाननुस्युनान्णह्वाति तस्मे ( दुधये ) हिंसकाय ( श्र्र्वते ) 
प्राप्ताय ( च )( ऋतुम ) प्रज्ञाम्‌ ( ट्नजनाति ) त्यजनाति ॥ 

| अन्न व्यत्यये परस्मेपद्म ( ऋषि )( दचहत्ये ) सहुग्मामे ॥श॥ 


अन्वय;-हे राजन्‌ ! यो जनो यथा शूरतीरा अस्प सन्रोजो 
दधिरे टन्॑हत्ये स्पमणभे वीयोय क्रतुमनु दघिरे दुधयेइवेते च ऋतु- 
मपि €ुहनन्ति तथाइनु प्रयेजे ते तश्च त्व॑ ग्रहण हिंसकान 
बजय ॥ २॥ 


भावार्थे;-ये मनुष्या स्यायदयाम्यां युक्तां प्रज्ञां धृत्वा ध््यो- 
णि कमाए हत्वा दुछ्ठतां निवार्य युद्धे विजयं प्राप्य सत्सकुगर्ति 
कुर्वन्ति ते प्रत्यहं बुद्धि व्धयितुं शकूनुबन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थे:-हे राप्तत लो ( ज्ञनः ) मनुष्य खेसे शरवीर लन( अ्रस्य ) इस 
संघार के मध्य में ( सत्रा ) सत्य ( ओतः ) वल को ( दृधिरे ) धारण करने 
हैं और ( वृबरत्ये ) संभ्राम भें ( स्पृममुभे ) एक दूसरे को मिले हुए के प्रहण 
करने वाले (वीग्पेय ) पराक्रम के लिये ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि को ( अनु ) पीछे घा- 
रण करते हैं (थ ) भौर ( दुंधये ) मारने वाले ( अवेते ) प्राप्त इुए के लिये 
बुद्धि का ( अपि ) भी ( वुष्जन्ति ) स्थाग करते हैं वेसे ( अनु, प्र,येज्ञे ) पक्ष 
करता हे उस को और उन को आप प्रदण करिये और हिेंसकों को वजिये | 








ऋटग्वेद! अ० छे | अ० 3 | व० ८॥ 





भावार्थ: --ल्षोी मनुष्य न्याय और दया से युक्त बुद्धि को थारणा कर, 
धरम्मयुक्त कम्यें। को कर, दुता को दूर कर और पूद्ध में विजय प्राप्त कर के 
श्रेष्ठों की संगति करते हैं वे दिनरात्रि बुड़ि को बढ़ा सक्ते हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमुत्तम जने किमामोतत्पिह ॥ 
फिर उस उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विषय को+ ॥ 


5 ीचीरू ॥ 35 
त॑ सप्रीचीरूतयों टष्ण्यानि पॉस्यानि नियत॑ः 
सबचुरिन्द्रम । समुद्र न सिन्ध॑व उक्थशृष्मा 
उरुव्यचंसं गिर आ विंशान्ति ॥ ३ ॥ 
तप्त्‌ । सप्रीचीं | ऊतर्यः । रष्ण्यानि | पोस्याने । 
निःयुत॑ः । स॒दचुः । इन्द्रम्‌। समुद्रघ्‌ । न । सिनध॑वः । 
उक्थ<5झष्साः । उरुव्यचसम्र्‌ । गिर: | आ । विद्वन्ति ॥ ३ ॥ 
पदाथे;:-( तम ) ( सधीचीः ) याः सहा5>चन्ति (ऊतयः) 
र्षायाः किया। ( रष्णयाने )दुष्शाक्तिनिरोधकाने ( पौस्पानि ) 
बचनाने ( नियुतः ) वायोनि|श्विता गतय इव क्रिया: ( सश्र३ ) 
प्राप्नुयुः। सश्वतीते गतिकर्मा निर्घं ०५२ | १४ ( इन्द्रप्तू ) सत्य 
धर्न्म न्‍्यायं यो दधाति तम्र्‌ ( समुद्सम ) ( न ) इब ( सिन्धव३) 
नद्यः ( उक्धशुष्माः ) उकृथान्युक्तानि शुष्माणि बलानि यामिस्ताः 
( उरुव्यचसम््‌ ) बहुपु सदगुणेपु व्यापक ( गिरः ) वाचः 
( आरा ) ( विद्वन्ति ) समन्तात्प्राभ्ुवन्ति ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे विद्ठांसो यमुरुष्यचलसमिन्द्रमुक्थश॒ुष्मा गिरः 
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समुद्र सिन्धवों ना5डवैश्ञान्त ते सप्रीचीनियुत ऊत्तयों रष्णयानि 
. पोस्यानि च सब्चुः ॥ ३॥ 


क्र क ० की *. 
भावाथः--अन्नोपमालं ० -यथा निम्नगाः सरितः सागर सबें- 
तो गच्छन्ति तथैव धार्मिक राजान सब बलं॑ सर्वाः रक्ता: सुशिक्षिता 
वाचब्च प्राप्नुवान्ति ॥ ३ ॥ 


के सर ७ 

पदाथे!-- हे विद्यनो जिस ( उभ्व्यच्सम्‌ ) बहत श्रेष्ठ गुणों में ब्यापक 
( इन्द्रम ) सत्य धर्म्म और न्याय के धारणा करने वाले को ( उक्थशुष्पाः ) 
कहे वल जिन से वे ( गिरः ) वाणियां ( समुद्रम ) समुद्र को ( सिन्धवः ) 


का ७७ आ ३ ज 


नदिं ( न) जैसे बेस ( आ,विदशन्ति ) सब प्रकार से प्राप्त होती हैं ( तम ) 
उस को ( सधीचो: ) एक साथ गमन करने वाली ( नियत: ) वाय की निल्िचत 
गतियों के समान क्रिया शोर ( ऊतयः ) रक्षण आदि क्रियाय ( वष्ण्यानि ) 
दुर्शे के सामध्ये को रोकने वाले ( पॉस्यानि ) वचन भी ( सदचुः ) प्राप्त 
होदें॥ ३ ॥ 

भावा्थे:-दस मन्त्र में उपमालं०--लेसे नीचे चलनेवालीं नदियां 


समुद्र को सब ओर से प्राप्त होती हैं वेसे ही धार्मिक राज्ञा को सम्पूर्ण बल, 
सब रक्षायें और उत्तम प्रकार शिक्षित वाशियां भी प्राप्त होती हैं || ३ ॥ 


पुनः राजा कीहशो भमवेदित्याह ॥ 
फिर राजा कसा होवे इस विषय को० ॥ 


स॒रायस्खामुप॑ सृजा गणानः पुरुश्चन्द्रस्य 
त्वमिन्द्र वस्‍्वः । पतिंबभथासंमों जनानामेकों 
विश्व॑स्य भुवनस्य राजां ॥ ४॥ 

सः । रायः । खाम्र्‌ । उप॑। सखुज। ग्रणानः। पुरु:चन्द्रस्य। 
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त्वम्र्‌। इन्द्र । वस्वेंः । पतिः । ब॒भूष । पभससः । जना- 
नाम्‌। एक । विश्वस्थ | भुवंनस्य। राजा ॥ ४ ॥ 


पदार्थे-( सः ) ( रायः) श्रियः (खाम ) नदीस्‌ । 
खोति नदीनाम निघं* १॥। १३ । ( उप ) ( रूज़ा ) निर्म- 
मीहि । अभ दृथचोतस्तिडः इति दीधेः ( ग्रणानः ) स्तुवन्‌ 
( पुरुइचन्द्रस्य ) बहु चन्द्र सवर्ण यस्मिस्तस्प (ल्वप्ू ) 
( इन्द्र ) धनेश ( वसरुवः ) धनस्य ( पतिः ) स्वामी ( बभूथ ) 
भव ( क्प्तमः ) नान्‍यः समः सद्शों यस्य ( जनानाम्‌ ) धामि- 
काएणां मनुष्याणाम्‌ ( एकः ) असहायः ( विश्वस्य ) सम्पृणेस्प 
( भुवनस्य ) संसारस्य ( राजा ) प्रकाशमानः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र राजन ! यथा विश्वस्प भुवनस्येस्वरो$समः 
स्‌ एको राजास्ति तथा त्वं जनानां प्रुश्चन्द्रस्य रायो वर्वः पतिबे- 
भथ ग्रजानस्त्वं खासिव घनस्य कोशमुप रूजा ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अन्न वाचकलु०>हे राजानो ययेश्वरः पक्तपातं 
विहाय सर्वेस्य न्यायेन पालको$स्ति तथेब भूत्वा यूये घनस्वामिनों 
भवत ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:--हे (इन्द्र ) धन के स्वामित्र राजन्‌ जैसे ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण 
( भुवनस्थ ) संसार का स्वामी ( असमः ) लिस के समान और नहीं ( सः ) 
वह ( एक: ) सहायर हित (राजा) प्रकाशयान राज़ा है बेसे आप ( जनानाम्‌ ) 
धामिक मनुष्यों और ( पुरुद्चन्द्रस्य )  । खुवणो जिस में उस के ( राय: ) 
शद्ष्यी के ( वस्व: ) घन के ( पति; ) स्वामी ( बूथ ) दृूजिये भर (गृणानः) 
आन 2 
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स्तुति करते हुए ( त्वम ) आप ( जाम ) नदी के समान धन के कोश को (उप, 
सृत्ा ) बनाइये ॥ ४ ॥ 


धे;--दस मन्त्र में वाचकल०-हे राज्ञालोगो ! वैसे हेश्वर पत्तपात 
के 


चे ब 


का त्पाग कर के सब का न्याय से पालन करने वाला है वेलेदी बोंकर आप 
छोग घन के स्वामी हक्षिये ॥ ४ ॥ 
बिक 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


सतु भ्रुंधि श्रुत्या यो दुवोयुयोनें भूमामि 
रायों अये:। असो यथां नः शवंसा चकानो युगे- 
युंगे वबंसा चेकिंतानः ॥ ५॥ ८ ॥ 

सः । तु। अधि | श्रुत्यां । यः। दुवःधयुः । दयोः। न। 
भू । भभि । रापः । झयेः। अर्सः | यथों । नः । शवंसा । 
चुकानः । य॒गेदयुगे । ब्यसा । चेकिंतानः ॥ ५ ॥ ८ ॥ 


पदार्थः-( लः) (तु) श्रुषि ) श॒णु ( श्रुव्या ) श्रव- 
णेन ( यः ) ( दुवोयुः ) परिचरणं कामयमानः ( यो ) प्रकाश* 
( न ) इव ( भूम ) भवेम ( अमि ) ( राय: ) धनानि (अग्ः) 
स्वामी ( भझसः ) भवेत्‌ ( यथा ) ( नः ) अस्माकम्‌ (शवसा ) 
बलेन ( चकानः ) कामयमानः ( युगेयुगे ) प्रतिवर्षम्‌ (वयसा) 
क्रायुषा ( चेकितानः ) विजानन्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यो थोने दुवोयुरयें:ः शवसा चकानो क्‍ 
युगे बयसा चेकितानः श्रुत्या यथा नः समाचार॑ श्षुणोति यथा सो$सो 


अन्‍्यानानिंत" 
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रायः प्राप्ता वये दोने भूम तथातु त्वं सर्वेषां वातोमामि श्रुषि ॥ 


भावार्थ:-अन्नोपमाले *-पथा परीक्षको विद्यार्थनामध्यय- 
नपरीक्ञां रुत्वा विदुषः सम्पादयति तयेव राजा यथार्थ न्याय रू- 
त्वा प्रजा रज्जयेदिति॥ ५ ॥ 
ऋअनेन्‍्द्रविदद्राजकृत्यव णनादेतदथस्प  पृर्वसक्तार्थन सह 
सडुगतिरवेधा ॥ | 
इते पटविंशत्तम सक्तमएमों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदाथेः--हे ऐेडवर्य से युक्त ( य. ) ज्ञो (द्यो: ) प्रकाश (न) ज्ेसे 
वैसे ( दुवोषुः ) सेदाकी कामना करता हुआ और ( अये. ) स्वामी ( शवसा ) 
बल से ( चकान, ) कामना करता हुआ (युगेयगे) प्रतिवर्ष, बयसा ) अवस्था से 
( चेकितानः ) ज्ञानताहुआ ( श्रत्या ) अ्रवर्णा से ( यथा ) लेंस (न ) हम लोगों 
के समाचार को सुनता है और लैस ( सः ) वह ( असः ) हो तथा ( रायः ) 
धर्नों को प्राप्तुरए हमलोग प्रकाश तेसे वेसे ( भूम ) होतव वेसे ( तु ) तो झाप 
सब की वात को ( झाभ, श्रथि ) सन ॥ ५ ॥ 
हि ० न 
भावाथे(--ध॒प्त मन्त्र में उपमाले०-जैस परीक्षक विद्यार्थियों के मध्पपन 
की परीक्षा कर के विद्वान करता है वेसे ही राज़ा वथार्थ न्याय को करके प्र- 
ज्ञागों को प्रसन्‍न करे ॥ ५ ॥ 


इस मक्त में इन्द्र, विदान आर राजा के कृत्य का वर्यान होने से दस सक्त के 
अथ की इस से प्‌व सूक्त के भ्र्थ के साथ सक्गति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह उत्तीसवां सक्त और झाठवां बगे समाप्त हुआ ॥ 
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ह्रय पहु्चर्चेस्य सप्तनिंशत्तमध्य सृक्तर्थ भरहाजों बाहेस्पत्य 
कटषि: । इन्‍्द्रो देवता । १ | ४ । ५ विराटतिष्ठुप छन्दः । 
पैवतः स्वरः। २ निच॒त्पट्डलि०। ३२ निचृतपाह्- 
इछन्दः । पठचमः स्वरः ॥ 
रथ मनुष्याः कि कृयरित्याह ॥ 
अब पांच ऋचावाले सतीश सक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में 
मनुप्य कया करें इस विषय को कहते हैं || 
अवोगर्थ विश्ववारं त उग्रेन्द्र यक्तासो हरयों 
वहन्तु । कीरिशिचंडि त्वा ह॒वते स्ववोन्‍्धीर्माहें 
सधमाद॑रते अय ॥ १ 0४ 


अवोक्‌। रथंम्र। विश्व:वारम्‌ । ते । उम्राइन्द्र।युक्तास॑। । 
हर॑यः । वहन्तु | कीरिः । चित्‌ । हि। त्वा । हव॑ते। स्वः- 
$वान्‌ । ऋधीमहिं । सध$मार्दः | ते | भद्य ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( प्र्बाक ) पश्चात्‌ ( रथ ) रमणीये यानस्र्‌ 
( विश्ववारम्‌ ) यो विश्व सर्व सुखं करोति तम्न्‌ (ते) तब (उम्र) 
तेजास्विन्‌ ( इन्द्र ) प्रजापते ( युक्तासः ) नियोजिता: ( हरयः ) 
अशख्या इव शिव्पिनों सनुष्याः ( बहन्तु ) प्रापयण्तु ( कीरिः ) 
स्‍्तोता विद्वान ( चित्‌ ) अ्रपि ( हि )( त्वा ) त्वाम ( हवते ) 
अआहपते ( स्ववान )स्वबेहु सुखं विद्यते यस्य सः (ऋरषीमहि ) 
सम्दद्धा मवेम ( सघमाद१ ) समानस्यानाः ( ते ) तब ( अध ) 
ऋधुना ॥ १ ॥ 
भा 


9्च्ट्छे 
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अन्वय,-हे उप्रेन्द्र | ये युक्ताता हरयस्ते विश्ववारं रथं 
वहन्तु यः स्वर्वान्‌ कीरिहिं त्वा हवते तेस्सघमादो वये चिद्घीमहि । 
यस्य ते5वॉगद्य ये सुख वहान्ति ते चिदय सुखमबिता जायन्त ॥१॥ 


भावाथे:--यो राजा धार्मिकाननुकूलान जनान्त्सत्करोति त॑ 
सर्वे धर्मछ्ठा विद्वांसः सदा सेवन्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थ (--े ( इग्न ) नेत्तस्विन्‌ (इ-द्र) प्रज्ञा के स्वामिन्‌ जो (युक्तासः क्‍ 
नियुक्त किये गये ( हरयः ) घोदों के तुल्प शिल्पी मनुप्य (ने)आप के ( विश्व- 
वारम्‌ ) सम्पूर्ण सुख स्वीकार करने वाले ( रथम ) सुन्दर वाहन को (वहन्तु) 
प्राप्त करादें और ज्ञो ( स्ववान ) बहुत सुख विद्यमान ज्षिस में वह (कीरि.) 
स्तुति करने वाला विदान्‌ (हि ) ही / सवा ) आप को ( हवते ) पुकारता है 
उन के ( सधमादः ) तुल्‍्य स्थान वाले हम लोग ( ऋषीमदि ) समृद्ध होवें 
और जिन (ने) आप के( अवाक ) पीछे ( अद्य ) इस समय ज्ञों सुख्व को प्राप्त 


बे ७ 


होने हैं वे ( चित्‌ ) भी दस समय सुणा से भुवित होते हैं ॥ ९ ॥ 


९ बज गो 
भावा थे(--जो राजा धार्मिक और अनुझूल मनुष्यों का सत्कार करता है 


उस की सवद धर्मिष्ठ विद्वान सद्‌। सेवा करते हैं ॥ ! ॥ 


पुनमेनुष्या: परस्पर कर्थ वर्ततेरलित्याह ॥ 
फिर मनुष्य परस्पर कैसा वत्ताव करें इस विषय को० ॥ 


प्रो द्रोणे हर॑यः कमेग्मन्पुनानास ऋज्यंन्तों 
अभूवन्‌ । इन्द्रों नो अस्य पृव्यें: पंपीयाद युत्तों 
मर्दस्य सोम्यस्य राजां ॥ २॥ 
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>> नकननमन-नन-- 








प्रो शातें | द्रांणें। हरंयः । कसे । भग्मन । पुनानासः। 
ऋणज्य॑न्तः । भभृवन्‌ । इन्द्र: । नः । भस्य | पव्ये। पपी- 
यात्‌ | युक्षः | मर्दस्य । सोन्‍्यस्थ | राजा ॥ २ ॥ 


पदार्थ!-( प्रो ) प्रकर्ष ( द्रोएे ) परिमाणे ( हरयः ) 
मनुष्या; ( कमे ) ( अग्मन ) प्राप्नुवन्ति (पुनानासः) पविन्ा:। 
( ऋणज्यन्तः ) ऋज्ञरिवाचरन्तः ( अभुवन्‌ ) प्रसिद्धा भवन्ति 
( इन्द्र: ) परमेशवर्य: ( नः ) अस्माकस ( अस्य ) ( पव्थेः ) 
पूत्र/नेंष्पादितः ( पपीयात्‌ ) वर्षेत ( चुत्षः ) बौरिव ज्ञा भूमिर्यस्य 
( सटस्य ) आनन्दरुय ( सोस्यस्य ) सोम ऐेश्वर्य सवस्य (राजा) 
प्रकाइभानः ॥ २ ॥ 


के 


"अन+क+-रमक० ना. ८-33 3-७ -फ७०कर+म १माआ५क-कक ५ 


अन्वयः--य इन्द्रोइस्प सोस्यस्य मदस्य युक्त: पपीयात्पव्यों 
राजा भवेथे पुनानास ऋणज्यन्तों हरयो द्रोणे कम प्रो ऋग्मल- 


नो 
भवस्ते न्पानपि परवित्रपन्ति ॥ २ ॥ 


भू 
9. 
5 ्च ढ शव हे 
भसावाथः:-ये राजादयः सभ्याः स्वयं पविता। सुशीलाः सरला 
भूत्वा झुभाने कर्माणि रुत्वा न्‍्यायेनाइस्मानृक्ञान्ति तेइस्मामिः 
सत्कत्ते्पा। सन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ जो (इन्द्रः ) अत्यन्त रेइवस्पवाला( अस्प ) दस (सोम्पस्थ) 
रेहवस्ये में हुए ( मदस्य ) आनन्द का (युक्ष: ) अन्तरिक्ष के सदश 
भूमि ज्ञिस की वह ( पपीयात्‌ ) बढ़े और ( पत्येः ) पवेतनों से उत्पन्न किया 
प्रया ( नः ) हम लोगों का ( राजा ) प्रकाशमान राजा होवे और जो ( क्‍ 
नासः ) पवित्र ( ऋ"ै्यन्तः ) सरल के सदृश आचरणया करते हुए ( हरयः ) 
मनुण्य ( दोणो ) परिमाण में ( कम्मे ) कम्मे को ( प्रो ) अच्छे प्रकार (भग्मन्‌) 
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प्राप्त होते हैं झौर ( अभूवन्‌ ) प्रसिद्ध होतेहैं वे अन्यों को भी पवित्र करते द 


भावाथे '--ज्ञो राता आदि ओण्ठ ज्ञन स्वयं पवित्र और ओओए़ स्वभाव- 


वाले और सरल हो कर श्षेग्ठ कम्पां को कर के न्याय से हम लोगों की रक्या 
करते हैं थे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 


पुनमेनुष्याः कि कुर्यरित्याह ॥ 
फिर मलजुप्य क्‍या करें इस विषय की० ॥ 


आससाणासं)गवसानमच्छेन्द्र सचक्रे रथ्यांसो 
अदा! । अभि श्रव ऋज्य॑न्तो वहे युने चिननु वायो- 
रम्टतं वि देस्पेत्‌ ॥ ३ ॥ 
रथ्यासः । अश्वाः | झाभे। श्रवंः । ऋज्यन्तः। बहेयः | नु । 
चित्‌ । नु । वायोः | अम्ृतम्र्‌ । वि। दस्येतू ॥ ३ ॥ 


आाससख्राणास:। गवसानम।अच्छ । इन्द्रमू । स॒ुप्चके। 


पदार्थः-(आसस्राणासः) समन्‍्तादुनिमन्तः ( शवसानम् ) 
बलवन्तम्‌ ( भ्रच्छ ) ( इन्द्रम्‌ ) राजानम ( स॒चक्रे ) शोमने 
करोति (र्थ्यासः) रथेषु साधवः (अदवाः) तुरक्ाः (आभि)सबेतः 
(श्रव) ये श्टुणवन्ति ते ( ऋणज्यन्तः ) ऋजिरिवाचरन्तः ( बहेयुः ) 
प्राप्वन्तु( नू ) सब्ः। अन्न ऋचि तुनुषेति दीघ:( चित्‌ ) ऋषि 
( नु ) क्षिप्रम्‌ ( वायोः ) पवनस्य ( अग्लतम्‌ ) नाशराहित रवरू- 
पप्तू (वि) ( दस्पेत ) उपक्ताययेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्दयः-य आसस्राणासः र्थ्यासो६श्वा इवाह्ामि श्रव 








ऋग्वेद! मं० ६। अ० ३ | सू० ३७ ॥ १४६१ 


ऋणज्यन्तो विद्वांसः गवसानमिन्द्रन्नू बहेयुयेश्रिदेतानच्छ सुचक्के स 
वायोरस्दतं प्राप्य दुःखानि नु वि दस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 





श 
भावाथे;--अत्र वाचकलु ०-हे प्रजाजना यथा राजा यष्मा- 
न्‌ वर्धयेत्तथा यूयमप्येन वधयत, सर्वे योगाम्यासं रूत्वा प्राणस्पं 
परमात्मानं विदित्वा दुःखानि दहन्तु ॥ ३ ॥ 


श् ७ कप के 
पदार्थ:--जो ( आसस्राणासः ) जारो ओर से गमन करने वाले 


बे, णछ, से 


( श्थ्यामः ) वाहनों में श्रेष्ठ ( अश्वाः ) पीड़े जसे वेसे ( अभि,अवः ) चारो 
ओर से सुनने वाले ( ऋष््यन्तः ) सरल के समान आचरणा करते हुए विद्ान्‌ 
तन ( शवसानम ) बलयुक्त ( इन्द्रम ) राजा को ( नू ) शीघ्र ( वहेयुः ) प्राप्त 
होवें और जो ( खिस्‌ ) भी इन को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( सुचक्रो ) सुन्दर 
करता हैं वह (€ बारी: / पवन के ( असतम्‌ ) नाशरहित स्वरूप को प्राप्त हो 
कर दु लो की ( नु ) शीघ्र ही ( वि, दस्पेत्‌ ) उपेक्षा करे॥ हे ॥ 


्‌ 
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७५ न्त्र शा ३. नो | ० आप 
भावार्थ(--दस मन्त्र में वाचकलु०-हे प्रजातनों | लसे राजा आ 


5 ७ 


लोगों की दूड्धि करे वेसे आप लोग भी इस की वृद्धि करिये और सब योगा- 
भ्यास कर के प्राणों में वत्तेमान परमात्मा को ज्ञान कर दुःखों का नावा 
करो ॥ ३ ॥ 

पुनस्‍्तमेत्र विषयमाह ४ 


फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियर्तीन्द्रों मघोनां तु- 


विकूर्मितंमः । ययां वज़िवः परियास्यंहों मघा च॑ 
धृष्णों दय॑से वि सुरीन्‌ ॥ ४ ॥ 
वरिष्ठः | भस्य । दांच्षिणाम्‌।हर्यात्त । इन्द्र: । मघोनोम | 
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तुविकूमिःतंमः । ययां । वजूधवः । पहियासि । 
अंहंः । मघा । च। धष्णो इतिं। दर्यले । वि । सुरीन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:-( बरिष्ठः ) अतिवापेन बरिता ( अ्रस्य ) राज्यस्य 
( दक्षिणाम्‌ ) वद्धिकाम्‌ ( इयति ) प्राप्नीति ( इन्द्र/ ) राजा 
( मधोनामव्‌ ) बहुधनपुक्तानाम ( तुविकूर्तितमः ) अतिशयेन 
बहुकत्तो ( यया ) दक्षिणया ( वज़िवः ) प्रशस्तशला5खयुक्त 
( परियाती ) सर्वेतः परित्यजसि ( झहः ) ऋपराधम्‌ ( मघा ) 
घनाने (च ) ( पष्णों ) दृढोत्साह ( दयसे ) ददासि (वि) 
( सूरीन्‌ )।बिदुप: ॥ ४ ॥ 

अ्रन्वय --हे वज्जिवो घृष्णो ] यथा त्वमंहः परियासि सरीन्‌ 


थ 
# शो 


मधघा च वि दयसे तामस्य मघोनां दक्षिणां तविकर्मितमो वरिष्ठ 


हि 
बी 


इन्द्र: लन्‍्भवानियार्ति तस्मात्सल्कत्तव्योइस्ति ॥ 9 ॥ 


हे का ५ + 5 

भावाथे:--स एवं राजा स्थिरं राज्य॑क्तेमहोते यो विदुषां 

धार्मिकाएां चोपरि दयां करोति दुब्गेसनाने जहाति पुरुषार्थी भृत्वा 
चारचचुः सन्‌ प्रजापालने यत्नवान्‌ मबति ॥ ४ ॥ 


पदाथे :-दे ( वल्तिव. ) प्रदंसित दाख और अख से तथा ( पष्णो ) 
टद उन्साह से पृक्त ( यया) जिस दक्षिगा से आप (अंहः ) अपराध का 'परि- 
यासि ) सब प्रकार से परित्यात करते हो ( सूरीनू ) विद्वानों ( मधा, च ) 
और थर्नो को ( दि ) विद्ेष कर के ( दयसे) देते हो उस (अस्प) इस राज्य के 
( मधोनाम्‌ ) बहुत धर्मो से युक्तों की ( दक्षियाम्‌ ) बढाने वाजी दृक्षिणा को | * 
( लुविकूस्मितमः ) अत्यन्त बहुत करने भोर ( वरिष्ठः ) अत्यन्त स्वीकार करने- 
कलम अमन लक न न 2 
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प्हलेद: मं० ६ | भ्र७० ३ । सू० ३७ ॥ 
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वाले ( इन्द्र: ) राजा हुए आप ( इयत्ते ) प्राप्त होने हैं इस से सरकार करने 


योग्य हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथे:--. वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य हे ज्ञो विद्यनों और घा- 


मिक्र जनों पर दूधा करता और दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा पुणवार्थी 
होकर दूतरूप चल्लुवाला हुआ प्रज्ञा के पालन में यत्रवाला होता दे ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमंब विपय्ताह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्रो वाजस्य स्थविरस्य द त दरों गीभिवेंधतां 
दमेहाः । इन्द्रों ठुतं ह्निप्ठे. अस्तु सत्वा ता 
परिंः एंणते तृतुनान:॥ ५॥ ९॥ 
इन्द्र: । वाजस्य । स्थरविरस्यथ । दाता । इन्द्र।। गी:दानिः। 
वधताम | छुद्धप४महाः | इन्द्र: । दम । हनिठठः । अस्नु । 
सत्वा। आ । ता। सूरेः | प्रणति । तूत॑जानः॥ ५ ॥९ ॥ 
पदार्थ:-८ इन्द्र; ) राजा ( वाजरुय ) अनादेः ( स्थवि- 
रस्य ) स्थुलस्य ( दाता ) ( इन्द्र: ) विद्यशवब्येयुक्तः ( गीमि+ 
बागिमः ( वर्धताम्‌ ) ( तुद्धमहाः ) दद्धे! प्रजितः: (इन्द्र) सूख्येः 
(रुश्नम) मेघमिव (हनिष्ठ) अतिदायेन हन्ता : अस्तु) (सत्वा) सत्व- 
गुणोपेतः (झा) (ता) तानि घनानि (सूरिः)विद्वान्‌ (इणति)सुखयाते 
( तृतुजानः ) सद्य/कत्तो ॥ ५॥ 
प्रन्वय:-हे मनुष्या य इन्द्र: स्थविरस्थ वाजस्य दाता ये 
इन्द्रो गीमिवेधता रृद्धमहा इन्द्रो रत्रामेव शत्रणां हनिष्ठोहस्तु 
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१४६४ ऋग्वेद: अ० छे | अ० ७ | व० ९ ॥॥ | 








युस्तृतुजानः सत्वा सूरित्ता::एणति ते सर्वे यूयं सत्कुरुत ॥५॥ | 
षः ०५ कप न 
भावाथेः-हे तनुष्या योउमयस्‍्य दाता विद्यारद्धाप्तानां सेव- ' 
को दुष्ठानां हन्ता तिप्रकारी बिद्ान्‌ मनुष्यों भवेत्तमव यूये राजान॑ 
मन्यध्वमिति ॥ ५॥ 


कनेन्द्रराजप्रजाकमेव शनादेतदर्थेस्प प्वश्तक्तार्थन सह 
सहुगतिवेद्या ॥ 


इति सप्तब्रिद्वात्तमं सूक्त नवमों वर्गेश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थेः-हे मनुप्यो ! को ( इन्द्र: ) विद्या और ऐश्वर्ष्य से युक्त और 
( स्थविरस्प ) स्थल ( वाज़म्य ) अन्न आदि का ( दाता ) देनेवाला और जो 
( इन्द्र: ) विद्या और ऐडवप्थे से युक्त राजा ( गोभिः ) वाशियों से ( वर्धताम्‌ ) 
बे झौर ( वढ़मदाः ) वीं से सत्कार किया गया ( इन्द्र: ) सूख्य ( वजस ) 
मेघ का जेसे वैसे दाजुओं का (हनिप्ठ-) अस्पन्त मारने वाला (अस्तु)हो और मो 
( तूतुज्ञानः ) शीघ्र करने वाला ( सत्वा ) सतोगुण से युक्त ( सूरिः ) विद्वान्‌ 
(ता ) उन थर्नो को ( आ,पणति ) अच्छे प्रकार सुखपुक्त करता हैं उस का तुम 
सब लोग सत्कार करो !! ५ ॥ 


भावाथे'-- मनुष्यों ! ज्ञो अभय का देने वाला, विद्या में वुढों भौर 
आएप्तों का सेवक, दुष्टों का मारने वाला, शीध्रकसा, विद्वान्‌ मनुष्य हो उसी को 
तुम लोग राज्ञा मानो ॥ ५ ॥ 
इस सक्त में इन्द्र, राजा ओर प्रज्ञा के कम्या का वर्णोन करने से इस सक्त 
के अथे की इस से पर्व सक्त के अर्थ के साथ सड्गति ताननी चाहिये ॥ 
यह सेंतीशवां सक्त और नवां वगे समाप्त हुआ | 
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श्रथ प5चर्चेस्पाष्टभिंदत्तमस्य सृक्तस्य मरद्याजो बाहरुपत्य 
कटषि! । इन्द्रों देवता । १ (२ । ३। ५ निचृ- 
बिष्ठप। ४ भिष्ठुप्छन्दः । पैवतः स्व॒रः ॥ 
ऋ्थ मनुष्येः कीडृशो विद्वान्ट्सेवनीय इट्याह ४ 
अद पांच ऋतचादाले अड्सौशयें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र में 
मनुष्यों को कैसे विद्यान्‌ की सेवा करनी चाहिये इस विषयको कहतेहें ॥ 


अपांदित उर्दू नशिचित्रतेमीं महीं भैषेदद्युमती- 
मिन्द्रहूतिमू । पन्‍्पसीं धीतिं देवयस्प यामन्‌ ज- 
न॑स्य रातिं बनते सुदानु: ॥ १ ॥ 
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अ्पत्‌ । इतः । उत्‌ । ऊँ इतिं। नः । चित्रइतेसः । स॒- 
हीम । भर्षत्‌ । झमतींम । इन्द्रै-ह्तिप्त्‌। पन्‍्य॑सीम्‌ । धो- 
तिम्‌। देव्यस्थ । यामंन्‌ । जन॑स्थ । रातिम । बनते । 
सुप्दानुः ॥ १ ॥ 


पदाथें:-( ऋषपात ) अविद्वमानाः पादा यस्‍्य सः (इतः ) 
प्रातः ( उत्‌ ) (उ ) ( नः ) ऋस्मश्यम्त्‌ ( चित्रतमः ) अति- 
दायेनाडुतगुणकर्मस्वमावः ( महीम्‌ ) महती वाचम्‌ ।सहीति वा- 
डुनाम निर्ष०१ । ११ ( भषेत्‌ ) बिभातें ( घमतीस ) विश्या- 
प्रकाशवतीम्‌ ( इन्द्रहतिम्‌ ) परमेश्वय्येप्रकाशिकाम्‌ (पन्‍्यसीस ) 
प्रयेसनीयाप्‌ ( धीतिम्‌ ) घारणायुक्तां घियम्‌ ( देष्यस्य ) देजेषु 
| दिव्यगुशेषु विदृत्सु वा मवस्य ( यामन्‌ ) यान्ति यस्मिन मार्गे 


शै्8 
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तस्मिन्‌ ( जनस्य ) मनुष्यस्थ ( रातिप्त्‌ ) दानम्‌ ( बनते ) 
सम्भजति ( सुदानुः ) शोमनदानः ॥ १ ॥ 


# ० 


अन्वयः-यो5पादितश्रित्रतमस्सुदानुरनों युमतीमिन्द्रहति प- 


तक 
०, र्‌ [कप 


न्‍्यसीं देव्यस्य जनस्य धींति महीं यामन्‌ रातिमुद्धपेदु बनते स वि- 
हानन्‍्महुगलकारी भवति ॥ $ ॥ 


श (३ किक क्र 
भावषाथः-हे मनुृष्या यस्याप्तस्य विदृप: सर्वेषाम॒परि दया 
विद्यादान निष्कपटठता स॒दृष्टिश्व वत्तते स एवं संबेः सत्कत्तेथ्यों६- 
स्‍स्ति॥ १॥ 


पदार्थ जो ( अपात ) पेरों से रहित (इतः) प्राप्त हुआ ( चित्रतमः) 
अत्यन्त अद्भुत गुण कम्मे और स्वभाव वाला ( सुदानु' ) उत्तम दान वाला (नः) 
हमर लोगों के लिये ( दुमतीम ) विद्या के प्रकाशवाली ( इन्द्रहुनिमू ) अत्यन्त 
लेखय्ये की प्रकाशिका ( पन्यसीम ) प्रशंसा करने योग्य ( देव्यस्य ) श्रेष्ठ गुण 
झथवां विद्वानों में हुए ( ज्नस्प ) मनुप्य की ( थीतिम्‌ ) धारणा से युक्त बुद्ध 
को और ( महीम ) महती वाणी को तथा ( यामन्‌ ) चलते हैं तिस में 
उस मार्ग में ( रातिम ) दान को ( उत्‌ , भधत्‌ ) धारण करता (5) और 
( बनते ) सेवन करता हैं वह विद्वान मंगल करने वाला होता है ॥ १ ॥ 


पट ञ््ध कि # री 
भावाथे।--हे मनुष्यों! जिस यथाथ्थवक्ता विद्यान्‌ की सब के ऊपर दया, 
विद्यादान, निष्कपटता और उत्तम दृष्टि वत्तेमान है वहीं सब से सत्कार 
करने योग्य होता है ॥ १ ॥ 


पुनमनुष्याः कि ग्रह्दीत्वा सेवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया ग्रदण करके सेवा करें इस विषय को० ॥ 


द्राच्िदा वेसतो अरय कर्णा घोषादिन्दस्य 
न किक न मम मा 
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तन्यति ब्रवाण:। एयमेंन देवदूतिवेटत्यान्मद्रय १ - 
4 गिन्द्रमियमच्यमाना ॥ २॥ 


दूरात्‌ । चित्‌ । आा। वस॒तः । भ्रस्य | कणों । घोषांतु । 
इन्द्रस्य । तन्यति । ब्रवाणः । भा । इयम्‌ । एनम । देव5- 
हृतिः । वब्॒त्यात्‌ । मद्मक । इन्द्रेस । इबम्र्‌। कटच्यसमोना ॥२॥ 


पदार्थ:--( दूरात्‌ ) ( चित्‌ ) ऋ्रपषि (ऋा ) समन्तात्‌ 
( वसतः ) निवसतः ( अस्य ) ( कणों ) शओ्रोने ( घोषात ) 
सुाशक्तिताया वाच: ( इन्द्रस्प ) राज्ञ। ( तन्यति ) द्वाष्दायते 
( ब्रवाणः ) उपदिशन्‌ ( आा ) ( इयम्‌ ) बाकू ( एनम ) 
विद्वांसम्‌ ( दंबहूतिः ) देवेर्विदद्निः प्रशंसिता ( वद्त्यातू ) वत्तेयेत्‌ 
( मयूक्‌ ) मत्सदद्ाः ( इन्द्रमू ) परमेश्वयेप्त्‌ ( इपस ) ( ऋच्य- 
माना ) स्तृयमाना ॥ २ ॥ 


अन्वय;-हे मनुष्या यस्यास्येन्द्रस्य दूराबिदसतः कणों 

घोषाय आतस्याति या देवहूतिरियतेनामिन्द्रभा5 वर त्यादियम्दच्यमा- 

ना यश्व मथ॒ग बुवाणस्त वरत्यात्‌ तं ताऊच यूय॑ं सेवध्वस्ू ॥ २ ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या यस्‍्यात्मा श्रोत्रह्दारा विद्याठततो भवेध 

सर्वा विद्यायुक्ता वाक प्राप्र॒ुयात्तमेव संसेब्य पूर्णी विय्यां प्रापुत॥२॥ 
पदा्थे!-ह मनुष्यो जिस ( अस्प ) इस (ईनद्वस्थ) राजा के ( द्रात्‌ ) 

! दूरसे ( लित्‌ ) भी ( बसतः ) निवास करते हुए के ( कया ) दोनों कान 


(धोषात्‌) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से जो (झा,तन्यति) अच्छे प्रकार शब्दित 
करता है और जो (देवहूतिः) विद्वानों से प्रधंंखा की गई (इयम्‌) यह वाणी (एनम) 
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इस ( रम्दम ) ऐटव्ये से युक्त विदान को ( आ ) चारो ओर से ( बव॒त्यात्‌ ) 
वक्तित करे और ( इयम्‌ ) यह ( ऋच्पमाना ) स्तुति की गई और लो (मदाक) 
मुझ सरीका (ब्रुवाणः) उपदेश करता हुझा है उस को वत्तें उस की और उस 
की आप लोग सेवा करों ॥ २ ॥ 


भावाथे(--हे मजुष्पो ! जिस का आत्मा श्रोत्रों के हारा विद्या से तृप्य 


होगे भौर मिस को सम्पूर्ण विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का उत्तम 
प्रकार सेवन कर के पुर्या विद्या को प्राप्त दृजिये ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर बसी विषय को कहते हैं ॥ 
त॑ वो घिया प॑रमयां पुराजामजरामिन्द्रमन्य॑- 
नूष्यकें; । ब्रह्मां च गिरों दधिरे समंस्मिन्महांश्व 
सस्‍्तोमो श्रधिं वर्धेदिन्द्रें ॥ ३ ॥ 


तम्रू । वः । धिया | परमर्या । पुराधजाम्‌ | भजरंम््‌ । 
इन्द्रेसू । भति । अनूषरि । भर्के: । बह्म। च। गिरंः। दधिरे। 
सम्र्‌ । भस्मिन्‌ । महान्‌ । थ। स्तोम॑ः । भ्रधिं। वर्धंत । 
इन्द्रें ॥ ३ ॥ 


पदा थेः--(तम्‌) (३९) युष्माकम्‌ (विया) प्रज्ञया कर्मणा वा 

( परमया ) अत्युत्ठष्टयाइत्युत्छछ्लेन वा ( पुराजाम ) प्वेजातम्तू 

( अजरण ) दानिराहितम्‌ ( इन्द्रणु ) विद्यतम्‌ (अभि) (ऋनृषि) 

स्तौमि (अआर्कें)) सूर्ये: (ब्रह्मा) वेदम्‌ (व) (गिर/) बेदबाचः (दर्षिरे) 

दधति ( समर ) ( ऋस्मिन्‌ ) ( महाद ) (४) (स्तोमः) छाष्य- 
मिस प कम कप मम कक 
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गुणकर्मस्वमाव: ( ऋषि ) ( वधत्‌ ) वर्धते । अन्न व्यट्ययेन पर- 
स्मेपदम्‌ ( इन्द्रे ) परमैश्वर्य ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो यथा यूप॑ ब्रह्मा वः परमया धिया ते पुरा- 
जामजरमिन्द्रहच प्रशेसत तथाइकैंरहमेनमन्पनाषि । यथा$श्मिनिन्द्रे 
धमहां स्तोमो६थि व्धधया व भवन्‍्तो विदुषां गिर: संदधिरे तथा 
बयमनुष्ठेम ॥ ३ ॥ 


पे [पे 
भावाथेः-ऋत्र वाचकलु «-ये मनुष्या विद्ददुपदेशपरुषा- 
थोम्यां विद्युदादिवियायुक्तां भ्ज्ञां स्वीकुवेन्ति तेदन्न 'छाघनोया 
भवान्ति ॥ ५ ॥ 


पदाथे:--दे विद्ानो जैसे तुप (बच्मा) वेद की भर (वः) आप लोगों 
की ( परमया ) अत्यन्त उत्तम ( थिया ) बुढ़ि वा कम से ( तम्‌) उस (पुरा- 
ज्ञाम ) पहिले प्रकट हुए ( अज्रम्‌ ) लीणो होने से रहित ( इन्द्रम्‌ ) बिजली 
की भी प्रदंंसा करो वैसे ( अरे: ) सुथ्या से में इस की (अभि,अनूणि)स्तुति कर- 
ता हू' और लेसे (च)भी (भरस्गित) इस(इन्द्रो ) सत्यन्त ऐेखर्य्य मे (जल) भी 
( महात्र ) बढ़ा ( स्तोय: ) प्रशंसा करने योग्य गुण कम्मे और स्वभाव वाला 
( अधि, वर्धत ) बढुता दे और लेसे आप विद्वानों की ( गिरः ) वेदवाणिएयों 
को ( सम' ) ( दृधिरे ) उत्तम प्रकार धारण करते हैं वेसे हम जोग अनुष्ठान 
करें | ६ ॥ 


भावाथेः “इस मंत्र भें वाचकलुप्तोपमालंकार हैः- शो मनुष्य विद्वानों 


के उपदेश और पुरुषा्थ से बिज्ुडी आदि की विद्यायक्त बुद्धि को स्वीकार करते 
हैं दे यहां स्तुति करने योग्य होते हैं | ३ ॥ 
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ऋभ मसनुष्याः कि वधयेयुरित्याह.॥ 
अय मनुष्य वया बदावें इस विषय को० ॥ 
वर्धांयं यज्ञ उत सोम इन्द वर्धाहृह्म गिर॑ उक्‍्था 
चु मन्म॑ । वधोहैनमुषसो थयामं॑न्नक्तोवर्धान्मासां 
द़रदों द्याव इन्द्रम ॥ ४ ॥ 


वर्धात्‌ । यम । यज्ञ | उत । सोम॑ः । इन्द्रैप। वर्धांत्‌ । 
ब्रह्म । गिर: | उक्‍धा । च । सनम | वर्ध । भहे । एनम्त । 
उपसः । याम॑न्‌ । झक्तोः । वर्धान्‌ । मार्साः। शरद॑ः। द्याव॑:। 
इन्द्रेम॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( बर्षात्‌ ) वर्षयेत ( यम्र्‌ )( यक्ञ३ ) सत्सड्वत्या- 
दिस्वरूप: ( उत ) अपि ( सोम: ) प्रेरकों विद्वान्‌ ( इन्द्रम ) 
विद्युदादिविद्याम्‌ ( वर्धात्‌ ) ( ब्रह्म ) धनम ( गिरः ) बाचः 
(उक्था) प्रशेसनीयानि वचांसि (व) ( मन्म ) विज्ञानानि (वर्ध ) 
(अह) (एनम्‌)(उपसः) प्रभातात्‌ (यासन्‌) यान्ति यस्मिस्तस्मिन्मार्ग 
(अक्तोः) रातें। (वर्धान) वर्धयेरन्‌ (मासाः) (दरदः) ऋतवः (दावः) 
प्रकाशयुक्ता दिवस प्रकाशा वा ( इन्द्रम्‌ू ) परमेश्वर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे मसनुष्या यमिन्द्र यज्ञ उत सोमो वर्धाद अह्म 

वर्धादुक्‍्था सनम गिरश्व वर्धाहेनमुषसो5क्तोयीमन सासाः द्ारदों 
यावखेन्द्र वधोन्‌ तेस्मान्वधंयन्तु ॥ ४ ॥ 

४४७७७७७॥७॥/७॥/७॥७/७/७/७८७८/८"#"ऋ्ऋ्श्र्शरनाश//शशश/शशशशशशशआशशथशथआशआशशथआशशश/े भा» >मममवमनिशिमिमकिलम 
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भावाथेः-हे मनुष्या यथा विद्ृत्सत्कारसद्भतिमयों ज्यवहारों 
विदुदादिवियां परमैश्वर्य्य पृष्कलमायुश्र वर्धयांति तथैव यूथ सवो- 
उलुभान्व्यवहारानहनिंशंं वर्घयत ॥ ४ ॥ 
पदार्थ- मनुष्यो ( यम ) जिस ( इन्द्म ) दिज्ञुली आदि की विद्या 
को ( यज्ञ: ) श्षेष्ों की संगति आदि स्वरूप और ( उत ) भी ( सोमः ) प्रेरणा 
करने वाला विदान्‌ ( वर्थात्‌ ) बद्ावे और ( ब्रह्म ) धन को(वर्धात्‌) बढूवे तथा 
(उक्था) प्रशंसा करने योग्य वचनों और (मन्म) विज्ञानों और (गिरः) वांणियों को 
(च) भी ( वर्धथ ) बदावे और (झह ) इस के अनन्तर ( एन ) इस ( उपसः ) 
प्रभात से और ( अक्तो: ) रात्रि से ( यामन_) चलते हैं ज्ञिस में उस मार्ग में 
( भासाः ) महीने ( शरदः ) ऋतु॒य और ( द्यावः ) भ्रकाशयुक्त दिन वाप्रका- 
दा ( इन्हमू ) अस्थन्त ऐश्वर्य को ( वर्धान_ ) बढावें वे हमलोगों को बढावें ॥ ४ ॥ 
भावाथे'--दे मनुप्यी | जैसे विद्वानों का सत्कार और संगतिम्वरूःप 
व्यवद्दर, बिलली आदि की विद्या को तथा अत्यन्त ऐन्वप्पे और परे आय को 
बढाता है बेसे ही आप खोग सम्परं श्षेष्ठ व्यवहारों को दिनरात्रि बदाइये॥४॥ 
पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
णवा जज्ञानं सहसे अस|मि वाढठ॒धानं राध॑- 
से च अ्षताय । महामुग्रमवसे विध्र नुनमा विंवा- 
सेम ठत्नतूर्येषु ॥५॥ १०॥ 
एवं । जन्नानम्‌ | सहसे । असासि | वत॒धानम। राध॑से। 
च॒। श्रुताप । महात्तू । उम्रम्‌ । भवसे । विप्र। नुनम्‌। 
था । विवासेम | ठुचन5तुसेषु ॥५॥ १०॥ 








१8७२ भरग्देद: स० ७ | भर ० 3 | ब७ १० ॥ 


पदार्थ!-(रवा) निश्चये। अन्न निपातरुष चेति दीधेः (जज्ञा- 
नम््‌ ) विद्याविनयेषु जायमानम्‌ं ( सहसे ) बल्ाय ( असामि ) 
अतुलम्‌ ( वाद्धानम्‌ ) वर्षमानम्‌ ( राषघसे ) श्रसंख्यघनाय 
( च ) (श्रुताय)अखिलविदानां ऊुतश्रवजञाय (महाव) महान्तम्‌ 
( उम्रम्म ) तेजस्विनम्‌ (अबले) रक्षणाद्याय ( विप्र ) मेघाविन 
( नूनथ्‌ ) निश्चितम्‌ ( आा ) अमन्तात्‌ ( विवासेम ) नित्य प- 
रिचरेस ( टक्षतृर्येषु ) शब्रुहिंसनीयेषु सडम्रामेषु ॥ ५ ॥ 

खन्वय:-हे विप्र ! श्रसामे सहसे जज्ञानं राधसे श्रुताय 


च वात्र॒धानं उततूर्येष्ववसे महामुग्र वये नुनमा$:विवासेस तमेवा 
त्वमपि सेवस्‍्व ॥ ५ ॥ 


रू 
भावाथं,-यदा मनुष्या; सर्वेषु शुभगुणकरमस्वभावेष प्रतिष्ठित 
श्रबीरं विद्वांसे सेसेब्य विद्यां गहीत्वा बलादेक वर्षयेयुस्ताई ते 
किमुत्तमं कार्य्य न साध्नुयुरिति ॥ ५ ॥ 
अनेन्‍्द्रविद्ददुत्तमप्ज्ञावास्गुणवर्णेनादेतद थेस्प प्रवेलूक्तार्थेन सह 
सदगतिवंया ॥ 


इत्यष्टनिशत्तस सूक्त दशमों वगेश्व समाप्त; ॥ 


पदाथे'--हे ( विद्र ) वृडियुक्त ( असामि ) उपमारदित को (सहसे) 


बलके लिपे ( शक्षानम्‌ ) विद्या और विनरयों में प्रकट हुए को ( राबसे ) भअ- 
संख्य धनयुक्त के लिये ( श्रुताय ) सम्पुणे विद्याओं का किया श्रवण जिसने 
उसके लिपे (व) भी ( वावुधानम्‌ ) बदने छुए को (वृ्त॒य्येदु) ग्राजुओों से हिंसा 
करने योग्य संग्रामों म॑ ( अबसे ) रक्षया आदि के किये ( महाश ) बड़े 
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( इग्रम ) तेश्लस्वीकी हमलीग ( नूनम्‌ ) निश्चित (आ) सब प्रकार से (विवासेम) 
नित्य सेवा करें उस ( एवा ) हीकी झाप भी सेवा करो ॥ ५॥ 


भावार्े -+ लब मनुष्य समशे श्रेष्ठ गुण कम्मे और स्वभावों में दत्ते- 
भान शरवीर विदान्‌ की सेवा कर और विद्या को ग्रहण करके बल आदि को 
| बढ़ाबैं तो वे कौनसा उत्तम कॉंप्ये न सिद्ध कर सके ॥ ४ ॥ 
इस सक्त में उन्‍्द्र,विद्वान्‌, उत्तम बुद्धिर वाणी के गुण वणोन करने से इस 
सक्त के भर्थ की इससे पर्व सक्तके ग्रथ के साथ संगति लाननी चाहिये ॥ 
पह झड़दीदावां सक्त और दावों वगे समाप्स हुआ ॥| 


हू 





१४७४ प्रर्मेदः झ० ४ | अ० ७ | व७ ११ ॥ 





ऋ्रथ पठुचचेस्थैकोनचत्व।रिशत्तमस्य सृक्तस्य भरद्दाजो बाहै- 
स्पत्य ऋषिः | इन्द्रो देबता | १ । ३ विराट निष्टुप्‌। 
२ निष्टुप्डन्दः । पेवतः स्वर:। ४ । ७५ भुरिक्‌- 
पद्चक्तिर्छन्दः | पहचमः स्वरः ॥ 
ऋथ विदुषा कि कर्तेव्यम्ित्याह ॥ 
अथ पांच ऋचा वाले उनचालीशर्े सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम 
मंत्र में विद्वान को क्या करना चाहिये इस विषय की० ॥ 
५०३ 0 जल 
मन्द्रस्य कवेदिव्यस्य वहनेविप्रमन्‍्मनों वचु- 
नस्य मध्वः । अपां नस्तस्थ॑ सचनस्य॑ देवेपों 
युवस्‍्व गणते गोश्ग्राः ॥ १ ॥ 


मन्द्रस्य | कवेः । दिव्यस्थ । वहनें:। वि५:सन्‍्मनः। व- 
चनस्थे । मध्वः । अझपांः । नः। तस्य | सचनस्य॑ । देव । 
इपंः । युवस्व । गृणते । गोइअंग्रा: ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( मन्द्रस्य ) आनन्दत आतनन्वपत+ (कवे)) विदुषः 
( दिव्यस्य ) कमनीयास्विच्छास साधो: ( बहने; ) सकलविदानां 
वोहुरग्नेरिव ( विप्रमन्‍्मनः ) विप्रस्य मन्‍्म विज्ञान यर्मिस्तस्य 
( वचनस्य ) ( मध्यः ) माधुय्यादिगणोपेतस्य ( अपाः ) पाहि 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( तस्य ) ( सचनस्य ) समवेतसर्य ( देव ) 
परमाबेह॒न्‌ (इ५) अचादीनिच्छा वा (युवस्व ) संपोजय (ग्णते) 
स्तुवते ( गोअ्ग्रा: ) गौबोगग्ना उत्तमा यासु ताः ॥ १ ॥ 


चिि----+त3ऊत..89#ु8ह8#8.ु8ह8ह88______ 





हक में० ६। झ० ३ | सू० ३९, ॥ १४७५ 


खअन्वय:-हे देव ! लव बहने! कवेर्दिव्यस्प सन्द्रस्य विप्रम- 
न्‍मनो मध्यों वचनस्य व्यवहारमपास्तरय सचनस्य गणणते गो- 
इप्ग्रा इषश्व नो युवस्व ॥ १ ॥ 
कैट ७ हद |. न कर 4 + 
भावाथ॑ं:-हे विदँस्त्वमत॑प्रयल विषेहि यता$स्सान्दिव्यं 
सुख दिव्यविद्या दिव्यमैश्वथ चाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 




















पदाथे *-है ( देव ) अत्यन्त विदनू आप ( बहने: ) सम्प्ण विक्षाओं 
के धारणा करने वाल अग्नि के सढशा ( कयेः ) विद्ान्‌ और (दिव्यस्य) सुन्दर 
इच्छाओं में श्रष्ट ( मन्द्स्प ) आनान्दत होते झौर झान्दित करते हुए ( विप्र- 
मन्मनः) विद्वान का विज्ञान विस में उस (मध्वः) मांधुयझ्रादि गणसे पक्त <वच- 
नसय) वचन के व्यवहार का (अपथाः) पालन करिये और (तस्य) उस (सचनस्य) 
सम्बद्ध हुए की , गुणणते ) श्तुनि करते हुए के लिये ( गोअग्नाः ) वाण्णी उत्तम 
जिनमें इन ( इधः ) अन्य आदि वा इच्छाओं को ( नः ) हमछोरगों के लिप 
( युवस्व ) संयुक्त कीजिये ॥ १ ॥ 


भावाथे!-- हे विदन ! आप ऐसा प्रयल्ल करिये तिससे हमलोगों को 
दिव्य सुख, दिव्य विद्या और दिव्य ऐस्वय्य प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
पुनर्विदृद्षिः कि कत्तेग्यमित्याह ॥ 
किर विद्वानों की क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


क्ञ 


शपमुशान: परयद्रिमसा ऋतधीतिमिऋतयुग्यु- 
जान'। रुजद॑रुग्णं वि वलस्य सानु पर्णी वेचोभिर- 
भियोधदिन्‍्द्र: ॥२॥ 
अयप्त्‌ | उशानः । परि। भरद्विप्‌ । उस्रा। ऋतधीति<5- 
मिः। ऋत॒5युक । यजानः। रुजव । अरुःणम्‌ । वि। वलस्य॑ । 
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सानुम्‌ | पणीन्‌ । वर्चः:इमि। । अभि | योधत्‌ । इन्हें: ॥२॥ 


पदार्थ:-( अ्रयम्‌ ) ( उशानः ) कामयमानः ( परे ) 
सबेतः ( अद्विम ) मेघन्‌ ( उस्राः ) किरणान्‌ ( ऋतधीति|मिः ) 
जलधारकेगुंणैः ( ऋतयुक्‌ ) य ऋतेन सत्येन युनक्ति ( युजानः ) 
घारयन ( रुजत्‌ ) भनक्ति ( अरुग्णम्‌ ) रोगरहितम्‌ (वि) 
( बलस्य ) मेघस्पय । बल इति मेघनाम निधघं« १॥ १० । 
(सानुम्‌ ) शिखराकार घनम्‌ ( पणीन्‌ ) प्रशेसनीयान्‌ व्यवहारान्‌ 
( वचोभिः ) बचने! ( आामे ) ( योधत्‌ ) युध्यते ( इन्द्रः ) 
सूथ्यं: ॥ २ ॥ 

अन्वय:--हे विहन्‌ ! यथाउसम्हतधीतिमिरुखा युजान इन्द्रो६- 
द्विं परि रुअनदलस्य सानुं हन्तुमामे वि योधत्तयतंयगुशानों बचो- 
भिरुत्तमं जनमरुग्णं पर्णीश्ष साध्नुहि ॥ २४ 


भावार्थे:-अ्रत्र वाचकलु ०-हे विद्वांसो यथा सूर्य: स्वरदिमि- 
मिभूमेजलमाऊृष्य घ॒त्वा मेघाकारं हत्वा शथिव्यां निपात्य सवोन 
व्यवहारान्त्साध्नोति तथेव विदृदृभ्यः शुभा विद्या आरृष्प धृत्वो- 
त्मेषु विद्यार्थेषु वर्षित्वाइविद्यां हत्वा विज्ञानेन धर्माथेंकाममोक्ष- 
व्यवहारानिष्पादयत ॥ २ ॥ 


पदाथेः--हे विदन्‌ जैसे ( अयम्‌ ) यह ( ऋतधघीतिमिः ) तल के 
पारण करनेवाले गुणों से ( उस्राः ) किरणों को ( यत्तानः ) धारण करता 
इआ ( इन्द्रः ) सस्ये ( अव्रिय ) मेथ को ( परि,दकषत्‌ ) विभाग करता है 
और ( दर्तस्प ) मेघ के ( साजुम्‌ ) शिखर के आकार मेथ को नाश करने को 
( भजि,वि,पोधत्‌ ) सब ओर से विशेष कर युद्ध करता हे दैसे ( ऋतयुक ) 
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सत्य से युक्तहोनेवाला ( रज्ञांन: ) कामना करतादइआ ( बचोधिः ) वचनों से 
उत्तम क्षन को ( अरुग्याम्‌ ) रोगरहित और ( पणीन ) प्रशंसा करने योग्य 
व्यवहारों को सिद्ध कीक्षिये ॥ २ ॥ 


भावार्थे(--शस मन्त्र में वाचकलु०-हे विद्यन्‌ जनों ! लेसे सूप्ये अपनी 
किरणों से भूमि से जलका आकर्षण कर धारण कर और मेघ के झाकार का 
नाश कर के पृथिवी के ऊपर गिराय सम्पूर्णा व्यवहारों को सिद्ध करता है वैसे 
ही दिद्वानों से श्रेष्ठ विद्याओं का आकर्षण कर धारण कर के उत्तम विद्यार्थियों 
में बधाय और अविश्वा का नागा कर के विज्ञान से धम्म, अथे, काम और 
मोक्ष के व्यवदारों को सिद्ध करो ॥ २ ॥ 
पुनविद्ांसः कर्थ वर्त्तेरानित्याह ॥ 
किर विद्वान्‌ जन केसा वत्ताव करें इस विषय को० ॥ 
ज्र॒य॑ योतयदद्युतोीं 5य१ क्ून्‌ दोषा वस्तों: शरद 
इन्दुरिन्द्र । इमं केतुमंदधुनू चिदहनां शुचिंजन्मन 
उषसंश्रकार ॥ ३॥ 
अयप्र । द्योतयत्‌ । भद्य॒त+ | वि । भक्तून । दोषा | 
वरतों! । शरदः । इन्दुंः । इन्द्र | इमम्‌ । केतुम््‌। अदधुः। 
नु। चित्‌ । भहनाप््‌ । शुर्चि।जन्मनः । उषसंः | चकार ॥ ६॥ 
पदार्थे:-( अयम ) ( घोतयत्‌ ) प्रकाशयति ( शद्युतः ) 
शप्रकाशकान्मृस्यादीन (वि ) ( अक्तून ) राज़ीः ( दोषा ) 
प्रभातवेलाः ( वस्तों: ) दिनम्र्‌ ( शरदः ) शरदादीन ऋषतृन्‌ 
(इन्दुः ) आद्वीकरः ( इन्द्र ) सूयेबद्दततेमान ( इमस ) (केतुख ) 
प्रज्ञाम ( अदधुः ) दधतु ( नु ) तिप्रम्‌। अभ ऋि तुनुधेति 








१्छ जद प्रहावंद: अ० मे | अ० ७ । व० ९१॥ 








दीर्घ: ( चित्‌ ) अपषि ( अहनाम्‌ ) दिनानाम्‌ ( झुचिजन्मनः ) 
शुचे रवेजेन्म यस्‍स्यास्तत्याः ( उपसः ) प्रभातवेलायाः ( चकार) 
करोति ॥ ३ ॥ 

अ्रन्वय(-हे इन्द्र विहन ! पथा5पमिन्द) सुर्योधचुतो$क्तून्‌ 
दोषा वस्तोः श़रदों वि द्योतयदनां चिच्छुचिज़न्मन उषसः प्रादु- 
भाव चकार तथेम॑ केतुं बोतय यथेम प्रकाशमयं सूथ्यमुषसों५5- 
दधुस्तथा नू विद्याप्रकाशं धाहें ॥ ३ ॥ | 

भावार्थ;-अत्र वाचकलु०-हे विद्वांसो यूप यथा सृर्यों5- 
न्यषामप्रकाशकाना भूमस्यादीनां प्रकाशक ऋनन्दकरः पावेव्रक्ष- 
णादीन्त्लमपान्निर्मिमीते तथा जनानामात्मनां प्रकराइकाः सन्‍्तों 
विधारद्धिकराश कर्माएि निष्पादयत कमोणि च॒ प्रचारयत ॥३॥ 


पदार्थे(-हे (इन्द्र ) स॒प्य के सहश वतेगान विदत्‌ लेसे (अयम) 
यह ( इन्दुः ) गलाकरनेवाला सर्य्य ( अद्युयः ) नहीं प्रकाश करनेवाले भागे 
आदिकों को ओर ( अक्तुन्‌ ) राजियों को ( दोषा ) प्रभावकालों को ( वस्तोः: ) 
दिन को ( शरदः ) शरदू आदि ऋयतुओं को ( विश्योतयत्‌ ) प्रकाशित करता- 
है और ( अहनाम ) दिनों के ( चित्‌ ) भी ( शुचित्न्मनः ) सख्ये से सनम 
जिसका उस ( उपसः ) प्रभात बेला की प्रकटता को ( चकार ) करता है केसे 
( इमम ) इस ( केनुम्‌ ) बुड़ि को प्रकाशित कीज्िये और जैसे इस प्रकाश- 
स्वरूप सूस्ये को प्रभात वेलाये ( अदधः) धारण करें वैसे (न्‌ ) शीघ्र विद्या 
के प्रकाश को धारण करिये | ३ ॥ 


भावाथे:--पस मन्त्र मे वाचकलु ०-हे विद्वान लनो ! आप छोग केसे 


सूबे अप्रकाशक भूमिआ्रादि का प्रकाश करने और झानन्दकरनेवाला पवित्र क्षया 
आदि समयोंका निम्भाण करता दे देते मनुष्यों के आत्मान्रों के प्रकाशक धुए 


स्कााबममन 





ऋग्वेद: मं० ६ । अ० ३ | सू० १९॥ १४७< 
विद्याकी वृद्धि करने वाले कम्मौ को निष्पञ्म कीजिये और कमा का प्रचार 
कराइये ॥ ३ ॥ 
5 5, । ः 
पुनावद्दांसः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर विद्वान ज्ञन क्‍या करें इस विषय को ० ॥| 


३] ह 


क्र॒प॑रॉचयदरुचों रुचानोईयं वसियहय१- 
तेन॑ पूर्वी: | अपमीयत ऋतयुग्भिरशवें: स्वविंदा 
नाभिना चर्षणित्रा; ॥ ४ ॥ 

भयम्‌ । रोचयत्‌। अरुर्चः: | रुचानः । भयम्‌ | वास- 
यत्‌। वि । ऋतेन । पूर्वी: | भयम्र | डैयते। ऋतयक्‌६- 
सिः । भरे: | स्वःविदां । नासिना । चषाणे5प्रा: ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-/ ऋषम्‌ ) ( रोचयत्‌ ) प्रकाशयति ( ऋरुचः ) 
प्रकाइरहितोश्वन्द्रादीन ( रुचानः ) प्रकाशयन ( ऋगम्‌ ) ( वास- 
यत्‌ ( वि )( ऋतेन ) जल्ेनेब सत्येन ( पू१्वीं: ) प्रागुत्पलाः 
प्रजाः ( अयम्‌ ) ( इयते ) गच्छति ( ऋतयुग्मिः ) जलस्प 
योजकें; ( अइवें:) महद्विराशुगामिमिः किरणेः ( स्वार्वदा ) 
स्वः सुख विन्द्ति येन तेन ( नाभिता ) सध्याइ$कर्षणादिव- 
न्धनेन ( चर्षणिप्राः ) यो विद्यादिभिगुंणैश्वषणीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति 


व्याप्तोति॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसोी यधाइयमरुचो रुचानः सुण्येः सवे जगद्रोच- 
यत्‌, तथा विद्यया सवान मनुष्पान्‌ प्रकाशयत । यथायं सवितर्त्तेन 
पृर्वीनि. बासपत्तथा सकलाए प्रजाः सत्पेन विज्ञानेन सेपोजत, यथा 









डा अद॒स्‍्तेद्‌: भा० छ | भ७ ७ | बक् है९ ॥ 
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रविकटतयुग्मिरश्वै: स्वविदा नामिना चषोशिप्रा: सनीयते तथा सल्ययो- 
जकेमहह्निगुणैः सुखप्रदेनात्मा5:कर्षणेन वक्तृत्वेन श्रोत॒न व्याप्नुव- 
न्‍्तो यत्न तन गच्छत ॥ ४ ॥ 

भावाथे;-ये विद्वांसः सृख्येवल्प्रकाशात्मानो मृत्वाइविद्या 
बिनाइय जनान्‌ विद्यया प्रकाशयान्त सत्याचरएं प्रत्याकषन्ति ते 
घन्याः सन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थे(-.ह विद्वात॒ जनों तैसे ( झ्यय ) यह ( झरुखझः ) प्रकाश से 
रदित सन्द्र आदिकों को ( रुचानः ) प्रकाशित करता हुआ छूर्य्य सम्पूर्ण लगत 
को ( रोचयत्‌ ) प्रकाशित करता है देसे विद्या से सब मनुष्यों को प्रकाशित 
करिये लेसे ( अयम्‌ ) यह सूर्य ( ऋतेन ) जल के सदृश सत्य से (पूर्वी: ) 
पहिले उत्पन्न धुई प्रताओं को ( वि,वासयत्‌ ) विशेष वसाता हे वैसे सम्पूो 
प्रज्ञाओं को सत्य विज्ञान से संयुक्त करिये और जैसे ( अयम्‌ ) यह सृप्य (ऋ- 
तप ग्मिः ) जल के यू क्त करने वालों से ( अड्वे: ) महान्‌ शीघ्रगामी किरणों 
और (स्वविंदा) सूख को ज्ञानते हैं शिससे उस ( मामिना ) मध्य के आकर्षण 
आदि वन्धन से ( चर्षणिप्राः ) विद्या आदि गणों से मनुष्यों के प्रति व्याप्त 
होने वाला हुआ ( ईयते ) जाता है वेसे सत्य के युक्त कराने वाज़े बडे गुण्यों से 
सुथ्ष देने वाले आत्मा के आकर्षण से और बवत॒स्व से श्रोताओं को व्याप्त हो- 
ते हुए जदां तहां शाइये ॥ ४ ॥ 


भावाथेः--जो विद्वान्‌ तन सूख्ये के सदग प्रकाशात्मा होकर भ्रविद्ा 
का विनादाकर और मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते हें भौर सत्य आच- 
रण के प्रनि अपकर्षित करते हें दे धन्य हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विदय को अगलसे मत्त्र भें कहते हैं ॥ 


न गृणानों गंणते भ॑त्न राजन्निषंः पिन्व वसु- 











ऋग्वेद: मे० ६ । म० ३ | सू० ३९ ॥ १४८९ 





देयाय पृ्वों। अप ओष॑धीरविषा वनौनि गा अ्र- 
वैंती ननचसे रिरीहि ॥ ५॥ ११ ॥ 
। ग्रणानः । ग्णते । प्रव्न | राज़न्‌ । इषः । पिन्‍व । 


वल($देयाय । पूर्वी: । भपः | झोषधीः । भविषा । वनानि। 
गा; । अवेतः । नून्‌ । ऋचसे । रिरीहि॥ ५ ॥ ११ ॥ 


पदाथे;-( न) क्षिप्रम। अन्न ऋचि तुनुवेति दीधेः ( ग्रणानः) 
रतुवन्‌ ( ग्रणते ) स्तुब॒ते ( प्रत्न ) प्राचीन दरर्घायुष्क 
( राजन ) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमान ( इषः ) झलादीन 
( पिन्द ) सेवस्व ( वसुदेयाय ) वसनि द्रव्याणि देयाने येन तस्मे 
( पूर्वी: ) परसुखान्‌ ( अप: ) जलाने ( ओषधीः ) यवादीन 
( ऋविषा ) अविद्यमाने विष येषु तानि ( वनानि ) जहगलानि 
( गाः ) घेन्वादीन ( अरवेत ) अश्वादीन ( नुच ) मनष्यादीन 
( ऋचसे ) प्रशोेसिताय कर्मणे ( रिरीहि ) याचस्व । रिरीहीति 
याचत्राकमों निघं ०३११९॥५ ॥ 


अन्यध, - हे राजन्प्रह्न ! ले एणते ग्णानो वसुदेयाय पूर्वी- 
रिप अप ओषधीराबिषा वनानि गा अवेतो नृतचसे पिन्व नू 


रिरीहि ॥ ५ ॥ 


मावाथः-यां राज[ सट्यवादी सत्पवक्त न्‌ प्रीणाते बेहदम्यों 
' | विधाबिनयो प्राप्य सदैव प्रजासुखमिच्छति यज्ञिनोत्तमैं: सगन्धित फ- 
लपुष्पयुक्तेशवेलतादिमि: सवान्त्सुखयन्‌ जलेपधिरक्षगो5श्वमनु- 





शैघई 


जज 





अर अं पं ७ मकान» हक, | चरग्वेद: अ० ठे | अर ७ | व० २१ ॥। 


प्यसुखटद्धये परमेशबंर विदुषा वा याचते स चेहा$मुन्नाइनन्‍्तमा- 
नन्‍्दे प्राप्नोतीति ॥ ५ ॥ 














झअत्रेन्द्रविद्रसस्पराजगुरावणनादेतदर्थस्प पृवेसूक्तार्थेन सह सहृुग- 
१. ७. थे 
तिवध। ॥ 


इत्पकानचत्वारिंदात्तमं सृक्तेकादशों वर्गदच समाप्तः ॥ 


पदाथे:-हे ( राजन्‌ ) विद्या और विनय से प्रकाशमान ( प्रत्न 
प्राचीम तथा दींघआययरू आप (गरणते' स्‍्तति करतेहुए के लिये (गणानः) स्तुति 
करते हुए ( पसदेषाय ) द्रव्य देनेयोग्य ज्ञिस से उस के लिये ( ५रवीं. )पणसुष्व- 
वाले ( इध: ) अन्न आदिकों को ( अपः ) झ्लों को (ओवधीः ) यवर 
आदिकों को (अविया) नहीं विद्यमान विष जिनमे इन ( वनानि ) 
जंगलों को ( गा: ) पेनु आदिकों को (अवेसः ) अश्व आदिकों को और ( नृन्‌ ) 
मनुष्य आदिकों को ( ऋतचसे ) प्रदं सित कर्म्म के लिये ( पिन्द / सेवन करिये 
और ( नू ) शीघ्र ( ग्रीहे ) याचना करिये। ५ ॥ 


भावार्थ जो राजा सल्यवादी है और सत्य बोलने वालों को प्रसन्न 


करता है और विद्वानों से विद्या और विनय को प्राप्त होकर सवा ही प्रता के 
सुख को चाहता हैं तथा यज्ञ और उत्तम सुग नेवत फलपुष्प से युक्त वृक्षों से और 
लता आदिकों से सब को सु खपुक्त करता हुआ, जज ओपधि वृक्ष गौ घोड़ा और 
प्रनुष्यों के सुख की वृद्धि के लिये परमेश्वर वा विद्वानों से याचना करता हे 
वही इस लोक और परलोक के अनन्त आनन्द को प्राप्त होता है || ५ ॥ 
इस सक्त में इन्द, विहान , सथ और राजा के गण वर्शन करने से इस सक्त 
के अथ की इस से पर्व सक्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह उनचालीशर्या छूक्त और ग्यारहवां वगे समाप्त रुझा ॥ 


विन ननन-क-ऊ-क्‍औवन्‍नी नी तन नन+«.०........ 





ऋग्वेद: मं० ६ | झ० ३ । सू० ४० ॥ १४८३ 





'बक 


श्राप पऊुच्ंस्थ चत्वारिंशत्तमस्य सृक्तत्य मरद्याजों बाई- 
स्पत्य ऋषषे। । इन्द्रों देवता । $। ३ विराट भि- 
छुप । २ तभिष्ुप छन्‍्दः । बैवतः स्वरः । ४ भुरिक 
पड़ुक्तिः | ५ स्व॒राट्पड्क्तिड्छन्दः । प>चमः हृवरः ॥ 
श्रथ राज्ञा कि कत्तेग्यमित्याह ॥ 


अद पांच ऋचावाले चालीसवें सूक्तका प्रारम्भ किया जञावा है उसके प्रथम मंत्र 
में राज़ा को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


इन्द्र पिब तुभ्थ सुतो मदायाव॑ स्य॒ हरी वि मु- 

चा सखांधा । उत प्र गांय गण आ निषदय्याथां 
यज्ञाय॑ ग्यणने व्यों था; ॥ १ ॥ 

इन्द्र ! पित्र । तुम्पैम्‌ । लुतः । सदांय | अव॑ । स्थ । 

हरी इति । वे । सुचा। सखाया । उत। प्र। गाय । गऐ। 

भा। नि:सयय | भर्थ । यज्ञाय। शणते | वय। घाः ॥ १ ॥ 


पदार्थ'- इन्द्र ) राजन्‌ू ( पिब ) ( तुभ्पम्‌ ) स्वढ- 
धैम्र्‌ ( सुतः ) निष्पादितः ( मदाय ) हथोय ( अब ) ( सथ ). 
निश्चिनुहि ( हरी ) सयुक्तावश्वाबिव राजप्रजाजनो (वि) (मुचा) 
यो दुःख विमुहचतस्तों ( सखाया ) सुह्ददो सन्‍्तों (उतत ) ( प्र) 
( गाय ) -स्तुहि ( गऐे ) गएणनीये विदृत्सकृधे (आा )(निषद) 
( ऋअया ) अन्न निपातस्य चेति दीघेः ( यज्ञाय ) यो यजति सत्ये- 
न सड़गच्छते ( गणते ) सत्यविद्याधरमप्रशेसकाय ( वयः ) कम- 
नीयमायु: ( धाः ) घेहि ॥ १ ॥ 
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मा । ऋग्वेद! आ० ४७। अ७० ७3 | व० ११ ॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र ! यस्तुभ्यं मदाय स॒तः सोमो5स्ति त॑ पिब 
तेनाव स्पोत हरी इव वि मुचा सखाया प्र गाय गऐ निषचाया 
ग्णते यज्ञाय वयश्रा55घाः ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-हे राज॑स्त्वं सोमादिमहोंषाधिरस॑ पीत्वाइरोगो 
भत्वा सत्याइसत्यं निणीय स्वेमिषाण स्तुत्वावेहत्सभायां स्थत्वा 
सत्य॑ न्‍्याय॑ प्रचाय॑ दीघवह्मचयंण विद्याग्रहणाय सबा बालिका 
बालकांश्व प्रवत्य सबाः प्रजा दीघायप: सम्पादय ॥ १ ॥ 


पदार्थ;-६ ( इन्द्र ) राज़नू ज्ञो ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये ( मदाय ) 
हर्ष के अथ ( सत. ) उत्पन्म किया गया सोमलता का रस है उस को ( पिब) 
पीज्षिये उस से ( अव,स्य ) विनाश की अन्त करिये अथात निडिचन रहेये और 
(उत ) भी ( हरी ) संयुक्त धोदों के सदश वत्तमान राजा ओरे प्रज्ञा- 
ज्ञन ( वि,मुचा) ज्ो कि दुःख का त्याग करने वाले (सजाया) मित्र होते हुए हैं 
उन की ( प्र,गाय) स्तुति करिये और (गणे। गणाना करने योग्य विद्वानों के समु- 
ह में ( निषद्ध ) स्थित होकर ( अथा ) दस के अनन्तर ( गणते ) सत्पविदया 
को धारण करने वाले की नहीं प्रशंसा करनेवाले के लिये तथा ( यक्ञाय ) 
सत्य से संयुक्त होने पाले के लिये ( वय' ) कामना करने योग्य अवस्था को 
( आ ) सब प्रकार से ( था' ) धारण करिये॥ १ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन ! आप सोमलता आदि बड़ी ओपधियों के रस 


का पान कर, रोगर्रहित होकर, सत्य और असत्य का निेय कर, सब पत्रों की 
स्तुति करके, विद्वानों की समा भें स्थित होकर और सत्य न्याय का प्रचार करके 
दीधे ब्रद्मचप्पे से दिव्याप्रदण के लिये सम्पर्ण बालिका और बालकों को प्रदृत्त 
करा के सम्पूण प्रज्ञाओं को अधिक अवस्थावाली करिये ॥ १ ॥ 

व न नकल पल न 
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ध्मथ नें? के भोक्तव्यं कि च पेयमित्याह ॥ 
अब मनुष्यों को थया खाना और कया पीना चाहिये इस विषय केा० ॥ 
अस्य॑ पिब यस्य॑ जन्नान इन्द्र मदांय क्रत्वे 


अपिंबो विरष्ठिन्‌ू । तम॑ ते गावों नर आपो 


अबह्विरिन्द सम॑ह्मन्पीतये समस्मे॥ २ ॥ 


हि 
अरप । पिब । यस्य॑ । जज्ञानः । इन्द्र । मदांय । क्त्वें । 
भाषपिंबः | वि:राछधिन्‌ । तम्‌ । ऊं इतें । ते । गाव: । नर॑+ । 
आप: | अदि: । इन्‍्दुंसू । सम्‌ | अद्यन्‌ | पीतयें । समर । 
अ्स्मे॥ २॥ 











पदार्थ:-( अस्प ) ( पित्र ) ( यस्य ) ( जज्ञानः ) जा- 
यमानः ( इन्द्र ) राजन ( मदाय ) आनन्दप्रदाय ( ऋत्वे ) 
प्रज्ञानाय ( अऋपषिव: ) (विरप्धिन ) महान्‌ ( तम ) (3) 
( ते ) तव ( गावः ) किरणा इव ( नरः ) नेतारः ( आप ) 
जलानि ( अद्विः ) मेष: ( इन्दुम्‌ ) जलम्‌( सम्र्‌ ) (पअद्यन) 
व्याप्रुवन्‌ ( पीतये ) पानाय ( सम्‌ ) ( अऋस्मे )॥ २॥ 


खन्वय-हे विरष्शिनिन्द्र ! यस्यास्य सदाय ऋत्वे रसमापि- 
बस्तस्य रस॑ त्वं पुनर्जेज्ञासः पिब | यस्य ते गावो नर आपो<&' 
द्रिरिन्दुमिव तमु आप्नुवान्त, अस्मे पीतये समहझय्त्ससट्वं 
सम्पिब ॥ २॥ 








रैधे८६ प्ररग्वेदः अ७० ४ | अ० ७ । ब० १२॥ 





भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-हे राजन ! येन भुक्तेन पीतेन 


का 


€ 


कुर्या न कारपेर्येन बुद्धिन्ंडः स्पात्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ! (विरव्शिन्‌) बड़े गुणसे विशिप्ट ( इन्त्र ) राजन (यस्य) 
सिस ( अस्य ) इसके ( मदाय ) आनन्द देनेवाले ( क्रत्वे ) प्रशान के लिये 
रस को (अपिवः) पान क्रिया उस रस को आप फिर ( ज्ज्ञानः ) प्रसिद्ध होते 
हुए (विब) पान करिये और जिन (ते) आप के (गावः) किरणों के सट॒श (नरः) 
मजुष्य और ( आपः ) जल और ( अद्ठिः ) मेघ ( इन्दुम ) जल को कैसे वैसे 
( तम, उ ) उसकोही प्राप्त होते हैं और ( अस्मे ) दस ( पीतये ) पान के लिये 
( सम्‌ , अहछ्यन ) अस्छे प्रकार व्याप्त होते हुए आप ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार 
पान करिये॥ २॥ 

भावाथे(-दस मन्त्र में वाचकलु०-हे रातन! जिस भोलन और पान 
से बुद्धि और बल बढे उसका भोजन और उसका पान करिये और ढसका 
जोजन कराइये भोर पानकराइये तथा उसका भोतन शोर पान ने करिये ओर 
न कराइये शिस से बृद्धिभ्रंश होवे | २ ॥ 

पुना राजा राजजनाश्च कि कुर्यरित्याह ॥ 
फिर राज्ञा और राज़ा के ज्ञन क्या करें इस विषय को कहते हैं | 


समिंद्दे अग्नो सुत इन्द्र सोम आ लां वहन्तु 
हर॑ंयो वहिंडा;। व्वायता मन॑ंसा जोहवीमीन्द्रा 
यांहि सुविताय महे नं; ॥ ३ ॥ 

सम्र:ईदे | भग्नी । सुते । इन्द्र | सोमें | भा । त्वा । 
वहन्तु । हरयः । वहिष्ठा। । स्वाधयता | सनसा। जोहवीमि। 


इन्द्रे । झा। याहि । सुविताय । मद्दे । नः॥ ३ ॥ 
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बुद्धिबले वर्षेयातां त॑ भुडद््व पिब भोजय पायय च तस्य पान॑ मा 
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पदार्थ:--( सम्रेद्धे ) सम्यक प्रदीप्ते ( अग्नी ) पावके 
( सुते ) निष्पले (इन्द्र ) परमैश्वयप्रद ( सोमे ) उक्ते महौषाधि- 
रसे ( ञआ्रा ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वहन्तु ) प्रापयन्तु ( हरयः ) ऋअ- 
शवा इवे मनुष्याः (वहिष्ठा)) आतिद्वायेन वोढारः ( त्वायता ) त्वां 
प्राप्तत ( मनसा ) विज्ञानेन ( जोहवीमे ) भशमाहयामि 
( इन्द्र ) दुःखदारिद्रयथविदारक ( आा) ( याहि ) समन्तादागच्छ 
( स॒ुविताय ) प्रेरणाये ( महे ) महते (नः ) ऋस्मान ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! वहिष्ठा हरयो समिद्धे5ग्नों सुते सोमे 
टवा त्वामा5इवहन्तु। हे इन्द्र।ये त्वायता मनसाहईहं त्वां जोहवीमि स 
लव महे सुबिताय न आ याहि ॥ ३ ॥ 

भावाथे:-हे राजन ! त्वमत्तमै्मनुष्पैस्सह वे्यान्‌ सुपरीक्ष्यो- 
त्तमान्‌ रसाननाने च सम्पाय भुक्त्वैक्यमत॑ कत्वा प्रजाजनान 
रक्षिता महतेश्वर्ष प्राप्पाइस्मानापि श्रीमतः सब्पादय ॥ ३ ॥ 

पदाथे!-े ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐड्वस्ये के देनेवाले ( बढ़िया: ) अवते- 
दाय प्राप्त करनेवाले ( हश्प: ) घोड़े के सटश मनुप्य( समिद्ध ) उत्तम प्रकार 
प्रदीष्त ( अ्रची ) अप्रि में और ( सुत्ते ) उत्पन्न हुए ( सोमे ) घड़ी झोषधि के 
शस में (त्वा) आप को ( आ, वहन्तु ) सब प्रकार से प्राप्त करादें ओर दे (इन्द्र) 
दुःख दारिदरथ के विदारनेवाले जिन ( स्वापता ) आप को प्राप्त हुए (मनसा) 
विज्ञान से मैं आप को ( ज्ञोहवीमि ) अत्यन्त पुकारताहू वद्द आप ( महे ) 
बी ( सुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः ) हम जोगों को ( झा, याहि ) सब 
प्रकार से प्राप्त हूलिये ॥ ३ ॥ 


भावा थेः--हे राजन्‌ ! भाप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यों की उत्तम प्रकार 
परीक्षा कर, उत्तम रसों और अज्नों को सम्पन्न कर, उन का भोतन कर, एकमंत 
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कर ओर प्रज्ञाज्ञनों की रक्षा कर के अत्पन्त ऐश्वय्ये को प्राप्त होकर हम लोगों 
को भी धनयुक्त करिये ॥ ३ ॥ 


पुना राजादिभिः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर राज्ा आदिकों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
जञ्ञा यांडि शब्वंदुञता य॑यावेन्द्र महा मन॑सा 
सोमपेय॑म्‌ । उप ब्रह्मांणि श्वणव इमा नोथर्था ते 
यज्ञस्तन्वे3 व्यों घात्‌ ॥ ४ ॥ 


झा । याहि । शब्बंत्‌ । उश्ता । ययाथ । इन्द्र । 
महा । सनंसा | सोमःपेय॑त्र्‌ । उप । ब्ह्माणि । झाणवः । 
इमा । नः | अर्थ | ते । यज्ञ: । तन्‍्वें । वर्यः । घातू ॥ ४ ॥ 
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पदार्थः-( आरा ) ( याहे ) आगच्छ ( शख्यत्‌ ) निर- 
न्तरम्‌ ( उद्ता ) कामयमानन विंदुषा सह ( ययाथ ) गच्छ 
( इन्द्र ) परमघनप्रद ( महा ) महता ( मनसा ) विज्ञानयुक्तेन 
चित्तेन ( सोमपेयम्‌ ) सोमश्वासों पयश्व तमर ( उप ) (अह्माणि) 
घनानि वेदान्‌ वा( र्ूणवः )श्ूणुया: ( इसा ) इमानि ( न ) 
अ्रस्माकम्‌ ( अथा ) अनन्तरम्‌ । अन्न निपातस्य चोति दीधेः 
( ते ) तव ( यज्ञ: ) सदविद्याव्यवहारवर्धकों ठपवहारः ( तने) 
दारीराय ( वयः ) जीवनम्‌ ( धातू ) दधाति ॥ ४ ॥ 
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अन्वय:-हे इन्द्र! यो यज्ञो नस्‍्ते चतनवे बयो घासेनाथेसा 


िजज-----मत-ततहततहतहतै_ | 





ऋग्वेद: मं० ६ । अ० ३ | सू० ४० ॥ १४८२ 





प्रह्माणि त्वब॑ महा मनसोशता ख्णवः शइबययाथ सोमपेर्य 
पातुमुपायाहि ॥ ४ ॥ 


भावाथे;-हे विद्वांसों राजादयों जना यूय विद्वदृभिः सह 
सहुग्य वुद्धिबलवद्धेकावाहारबिहारों सदा रृत्वा परस्पर विचाय्ये 
प्र्चयोदिना5$युव॑द्धयत येन संत महाशया आाप्ता भवेयुः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: “है (इन्द्र) अत्यन्त पधनके देने वाले ज्ञों (यज्:) सदृधिदया ओर 


व्यवहार को बढाने वाला व्यवहार ( नः ) हमलोगों के और (ते ) आप के 
( तन्बे ) शरीर के लिये ( वयः ) जीवन को ( थात्‌ ) धारण करताई डस- 
से ( अथा ) 4स के अनन्तर ( इमा ) इन ( ब्रह्माणि ) थर्मो को वा वेदों को 
आप ( महा) बढ़े (मनसता ) विज्ञानपुक्त चित्त से ( उशता ) कामना करते हुए 
विद्ानू के साथ(शणद ) सुनियो और ( शहवत्‌ ) निरन्तर ( ययाथ ) प्राप्त हू- 
ज्िये तथा ( सोमफेपम ) पीनयोग्य सोमलता के रस को पीने के लिये (उप,शा,- 
याहि ) समोप प्राप्त हूज़िय ॥ ४ ॥ 


भावाथे!-हे विद्वान राजा आदि ज्ञनों ! माप लोग विद्वानों के साथ 


मेल कर, बुद्धि और बल के बढ़ाने बाले आदार और विहार को कर, परस्पर 
वियार कर के ब्रत्मचस्ये आदि से अवस्था को बढवें तिस से सब महाशय 
आएग होते ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
यदिन्द्र दिवि पार्ये यह॒धग्यद्दा स्वे सद॑ने यत्र 
वासिं। अतों नो यज्ञमवंसे नियुत्वान्त्सजो षां; पाहि 
गिवेणों मरुद्निंः॥ ५॥ १२ ॥ 


१८9 








१७९० ऋरग्वेंद: अ० छे। अ७ ७ | ब७ १२ ॥। 


यतु। इन्द्र। दिवि। पांव | यत्‌। ऋधक । यत्‌। वा। स्वे। सद॑ने। 
यत्र । वा। असि । झतंः । नः। यज्ञम ।अवसे । नियस्वा- 
न्‌ । सजोर्षा: । पाहि । गवणः | मरुत्‌रानें: ॥ ५ ॥१२ ॥ 
पदार्थ;-( यत्‌ ) ( इन्द्र ) विद्दन ( दिवि ) कमनीये 
( पार्ये ) पालपितब्ये राज्ये ( यत्‌ ) ( ऋषषक ) थया्थम्‌ ( यत ) 
( वा ) ( स्व ) स्वकीये (सदने) स्थाने ( यत्र ) (बा) ( असि) 
( अतः ) (ना ) अत्माकम्‌ ( यज्ञम््‌ ) सत्कत्तेंव्यं न्‍्या- 
यव्यवहारत्‌( ऋबसे ) रचुणाद्राय ( नियुत्वान्‌ ) नियन्तेश्वर 
इव। नियुत्वानितीश्थरनाम निघं० २। २१ ( सजोषा$ ) 
समानप्रीतिसेवी ( पाहि ) ( गित्रेएः ) सशिक्षितवाचा रुतुत 
( महह्विः ) उत्तमेमेनुष्येः ॥ ५ ॥ 
अन्वय/-हे गिवेण इन्द्र ! यत्पास्यें दिवि यहधग्यद्दा स्‍्वे 
सदने यत्न वा स्वमसि। झतो नो5बसे नियुत्वानिव सजोषाः सन्म- 
रुद्धिः सह यज्ञ पाहि ॥ ५ ॥ 


जे 


5 4 ० 
भावाथ,-हे राजंस्त्वया सदेव राष्ट्रसरक्षण सत्यप्रचारः 
स्वात्मवस्सवेंषां ज्ञानमीश्वरवत्पक्षपातं विहाय महादयैधामिकेः 

सभ्येः सह प्रजापालनं सतर्त क्रियतामिति ॥ ५॥ 


अपेन्द्रसोमोषाधिराजप्रजाकत्यवऐनादेतदयेस्य प्रवेसतक्ताथेंन सह 
सदूगतिवेद्या ॥ 
इतिं चत्वारिशत्तम सृक्त दादशों बर्गेश्व समाप्त; ॥ 
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ऋग्वेदः में० ६ | अ* ३ | सू० ४०॥ १४६१ 


पदा्थे:-६ ( गिर्वशः ) उत्तम शिक्षित वाणी से स्त॒ति किये गये 
( इन्द्र ) विदूभ ( यत ) जो ( पार्य्ये ) पालन करने योग्य राज्य में ( दिवि ) 
कामना करने योग्य में ( यत्‌ ) जो (ऋद्घक ) यथा और ( यत्‌ ) लो ( वा ) 
वा ( स्वे ) अपने ( सदने ) स्थान में ( यत्र ) जहां ( वा ) वा आप ( असि ) 
हो ( अतः ) इस कारण से ( नः ) हम लोगों के ( अवसे ) रक्षण आदि 
के लिये ( नियरवान ) नियन करने वाले ईश्वर के सदूश ( सतोषाः ) नुल्य प्रीति 
के सेवन करने वाले हुए (मरुज़िः) उत्तम मनप्यों के साथ (यज्ञम ) सत्कार करने 
पोग्य न्याय व्यवहार की ( पाहि ) रक्षा कीलिये॥ ५ ॥ 





भावार्थ:-है रालन !आप को खाहिये कि सदा ही राश्य का उत्तम 

| प्रकार रक्षया, सत्य का प्रचार और अपने सदुश सब का ज्ञान और ईश्वर के 

सद॒दा पक्ष णत का स्याग कर के महाशय धामिमिक अ्रेप्ठ जनों के साथ प्रजा का 
पालन निरंतर करें ॥ ५ ॥ 

इस सक्त में दस्ख्र, सोम ओवाधि, राजा और प्रज्ञा के रूत्य का वर्णान करने से 

| इस सुक्त के अथे की दस से पूवे सक्तके अथ के साथ संगति जञाननी चाहिये ॥ 


! यह चासीशवां स्क्त और बारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 
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छर२ ऋग्वेद: आ० थे । अ७ ७। व० २९६॥॥| 





क्रय प5चर्चस्येकचट्वारिंशत्तमस्प सृक्तस्प भर- 
द्ाजों बाहेसपत्य ऋषिः । इन्द्रों देवता । १ 
विराट भिष्ठप । २१३ । ४ भिष्ठप छन्‍्दः । 
घेवतः स्वर: । ५ भुरिक्‌ पद्ुक्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
ध्प्रथ राज्ञा कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
अब पांचऋचावाले एकतालीशर्वे सक्त का प्रास्म्भ हैं उस के प्रथम मन्त्र में 
राजा को कया करना चाहिये दस विषय को० ॥ 
अहेलमान उप॑ याहि यज्ञ तुभ्य॑ पवनन्‍्त इन्द॑वः 
सुतासं;। गावो न वज़िन्त्स्थमोकों अच्छरेन्द्रा गाँहे 
प्रथमों यज्ञियांनाम्‌ ॥ १ ॥ 


भ्रहेष्ठमानः । उप॑। याहि | यज्ञम्‌ । तुम्य॑म्र | पवन्ते । 
इन्दंवः । सुतासः | गाव:। न । वजच्चिन्‌ । स्वम्‌। झोकः । 
अच्छे । इन्द्र । भा। गहि । प्रथमः । यज्ञियानाम्र ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( अहेमानः ) सत्छतः (उप ) (याहिे ) 
समीपमागच्छ ( यज्ञम्‌ ) आहारविहाराख्यम्‌ ( तुम्यम्‌ ) (पवम्ते) 
पवितीकुवोन्त ( इन्दवः ) सोमलताचुदकादीनि ( सुतासः ) 
निष्पादिता: ( गाव? ) घेनवः ( ने ) हव ( पज्जित्‌ ) शख्रा- 
खपारन्‌ ( स्वप्त ) स्वकीयम्‌ ( ओकः) निवासस्थानम्‌ (च्छ) 
सन्‍्यक्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वयेप्रद ( झा ) ( गह्ढि ) आगच्छ ( प्र- 
थम; ) भादितः ( यक्षियानाम ) यज्ञ सब्पालितुम्ाणाम्‌ ४ १॥ 
र 





ऋग्वेद: में० ६ | अ० ३ | सू० ४१॥ १७८६६ 





अन्ययः:-हे वज्जिनिन्द्र ! यज्ञियानां प्रथमोहेल्मानो ये यह तुम्पं 
सृतास इन्दवः पवन्ते तमुप याहि गावो न स्वमोको&च्छागहि॥१ ॥ 


भावाथे!-अन्रोपमालं ०- है राजन ! प्रजाजनैरुत्तमग णयोगात्‌ 
सबंतः सत्कृतः सन्राज्यपालनाख्य व्यवहार यथावत्प्राभुहि । यथा 
घेनव: स्ववत्सान्त्स्वकीयस्थानानि च प्राभ्रुवान्ति तथा प्रजापाल- 
नाय विनय माहि ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-हे ( वच्षिन्‌) शत्र और अस्त को धारण करने और (इन्द्र) 
अस्पन्त ऐश्य्पे के देने वाले ( यज्ञियानाम ) यज्ञ का पालन करने के योग्यों में 
( प्रथम: ) पहिला ( अदेलमानः ) सत्कार किया गया जिस ( यज्ञम ) आहार 
विहार तामक यज्ञ को( तुभ्यम ) आए के लिये ओर (सुतासः) उत्पन्न किये गये 
( इन्दवः ) सोमलता आदि के ज्ञल ( पवन्ते ) पविनत्न करते हैं उस के ( उप, 
याहि ) समी'” आइये और ( गावः ) गौवे (ने) जैसे (स्वम ) अपने 
(ओकः ) निवासस्थान को वेसे (अच्छ,आ,गहि) अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त 
हज्िये ॥ १ ॥ 

भावाथे!--रस मन्त्र में वाचकजु ०-हें राज्नन्‌ | प्रताजनों से उत्तम गुणों 


के योग के कारण सब से सस्कार किये गये राज्य के पालन नामक व्यवहार को 
पथावत प्राप्त हूतिये और जेसे गोवें अपने बछडे और स्थानों को प्राप्त होती 
हैं वेसे प्रता के पालन के लिये विनय को प्राप्त हलिये ॥ १॥ 


पुनस्‍्ते कि कुख्युरित्याह ॥ 
फिर वे क्या करें इस वि० को० ॥ 
या ते काकुत्सुझंता या वरिष्ठा यया शबवत्पि- 
ब॑सि मध्व ऊर्मिंम । तयां पाहि प्र ते अध्वयुर॑- 
स्थात्स ते बजों व्ैतामिन्द्र गव्युः ॥ २४७ 


का 
] 
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१४९४ ऋग्वेदः झ० ७ | अ७ ७ | व० १३॥ 


या। ते | काकुत्‌ | सुईरूता । या । वरिष्ठा | यर्या । 
इइव॑ंत्‌ । पिब॑सि । मध्व:।ऊामिम्‌। तया। पाहि। प्र । ते । 
अध्वयुः । भस्थात्‌ । सप््‌। ते । वर्जः । वत्तेताम्‌। डन्द्र । 
गव्यु।॥ २॥ 


पदार्थे:-( या ) ( ते ) तब ( कारुत ) साशीक्षिता बाक्‌ 
काकुरिति बाह़ुनाम निघं० १ । ११ । ( सुझृता ) सत्यभाषणा- 
दिशुभक्रियायुक्ता ( या ) ( वरिष्ठा ) अतिद्वायेनोत्तमा ( यया ) 
( गश्वत्‌ ) निरन्तरम्‌ ( पिबसि ) (मण्वः ) मधुरादिगुणयुक्तर्प 
( ऊर्मिम्‌ ) तरद्ृ/मिव ( तथा ) ( पाहि ) रक्ष (प्र )( ते) तब 
(अध्वयु:) आत्मनों ध्वरमहिंसाव्यवहारं कामयमानः ( अस्थात्‌ ) 
तिष्ठति ( सम्‌ ) ( ते ) तव ( बज्ज: ) गखाखसमूहः (बत्तेताम) 
( इन्द्र ) धमघर ( गव्युः ) गां शथिवीराज्यमिच्छुए ॥ २॥ 


अन्चय:-हे इन्द्र नरेश ! ते या सुकृता या वरिष्ठा काकुथ- 
या स्वमूमिमिव सध्वो रसे दाइवतू पिबासे यया तेथध्वयुः प्रास्पात । 
है. प कि * रु , ९्‌ः 
ते बजा संवत्त्ता तया गव्यु: सन्‌ सबाः प्रजाः पाहि ॥ २ ॥ 


जु 
भावाथ,-अतन्र वाचकलु ०-राजा राजसभ्पाश्र सुसरक- 
ता विद्यायुक्ता: सत्यभाषणोजुज्वलिता वाचः प्राप्य तामिः प्रजापा- 
लनादीन्व्पवहरान्व्लततं संसाधनुयु३ ॥ २ ॥ 


पदार्थे:--हे ( इन्द्र ) परम के धारण करने वाले मनुष्यों के स्वामिन्‌ 
(ते )आप की (या) 


ज्ञो ( सुरृता ) सत्य भाषण आदि उत्तम क्रिया से 
युक्त और (या ) जो ( व 


रिप्ठा ) अतिशय उत्तम ( काकृत्‌ ) उत्तम प्रकार 
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अआ ज ७. पक जे 


शिक्षा की गई वाणी ( यया ) जिस से आप ( ऊरमिम ) नरंग को केसे बेस 
( मध्च; ) प्रधर आदि गणों से यक्त के रस को ( दबश्वत्‌ ) निरन्तर (पिदसि) 
पान करते हो और जिस से ( ते) आप का ( अध्वप्यं; ) अपने अधिंसारूप 
व्यवहार की कामना करते हुए अच्छे प्रकार से ( प्र,अस्थात्‌ ) स्थित होते दो 
और ज्ञिस से ( ते) आप का ( वज्यः ) शस्त्र और अस्वों का समूह (सम ,वत्ते- 
तामू ) उत्तम प्रकार वत्तेमान होवें (तया) उस से (गव्युः) प्थिवीराज्य की इच्छा 
करने वाले हुए सम्पण प्रजाभों का ( पाहि ) पान करिये ॥ २॥ 


कं 


न्प्ः 
भावा्थे:-- दस मन्त्र में वाचकलु ०--राज़ा और राजा के सभासद्‌ 


उत्तम प्रकार संस्कार किई विद्या से युक्त सत्यभाषण से उज्ज्वलित वाशियों को 
०७ पे ०७ के 
प्राप्त शोकर उन से प्रतापालन आदि व्यवहारों को निरन्तर सिद्ध करं ॥ २ ॥ 


पुनस्‍्ते कस्मे कि कुय्युरित्याह ॥ 
किर दे किस के लिये क्या करें इस दिघय को० ॥ 
सष द्रप्सो ठंपभों विश्वरूंप इन्द्रांय टषणे 
समंकारि सोम । एत॑ पिंब हरिवः स्थातरुग्र 
यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्न॑ंम्‌ ॥ ३॥ 

एथः । द्रप्सः । तुषभः । विश्वरूपः । इन्द्रांय । हुष्णें। 

सम्र्‌ । भकारे । सोर्म: | एतम् । पिब। हरि६व३ । स्थातः । 

उग्र | यस्य । इशिंपे । प्र<दिविं | यः। ते । अन्नेप्त ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( एपः ) ( द्रप्सः ) दुष्टानां विमोहनम्‌ (तुपमः) 
सुखवरषेकः ( विश्वरूप: ) विविधस्वरूपः ( इन्द्राय ) परमेश्वये- 
प्रापशाय ( रुष्णे ) बलादिगुणशकराय ( सम्‌ ) ( कऋकारि ) 





व न न 
१७९६ प्रहग्वेद: खथ० ७। अ० ७ । व० १४६ ॥ 





कियते ( सोमः ) महोषधिजन्यों रसः ( एतम्‌ ) (पित्र) (हरिवः) 
प्रशस्तमनुष्ययुक्त ( स्थातः ) यश्तिष्ठाति तत्सम्बुद्धी ( उम्र ) तेज- 
ः ( यस्य ) ( ईशिपे ) ईश्वरो भवसि ( प्रदिवि ) प्रकर्षण 
कमनीये व्यवहारे ( यः ) (ते) तव ( अनभ ) अत्तज्यम्र ॥३॥ 


अन्वयः-हे हरिवः स्थातरुग्र ठप | यस्य ते तबैष द्रप्सो 
ट्षभो विश्वरूप३ सोमो रुष्ण इन्द्राय समकारि ये प्रदिव्यन प्राप- 


३ ८60 


यत्येत॑ त्वें पिबा(स्पे।शिषे ॥ ३ ॥ 


8 का 


श्र हद 
भावार्थे!--यस्प राज्ञों विविधा उत्तमा प्रवन्धा उत्तमान्योष- 
घानि उत्तमाः सेना धार्मिका विहांसोइघिकारिण: सन्ति स एव सवा 
प्रतिष्ठां लमते ॥ ३॥ 


पदार्थे!-.ह ( हरिवः ) अच्छे मनुष्यों से यक्त ( स्थातः ) स्थित होने 
याल्ते ( उम्र ) तेज्ञस्विनू राज़न्‌ ( यस्प) ज्ञिस ( ते ) आप का ( एकः ) यह 
( द्रप्सः ) दु्टों का विमोह करना (वृप्भः ) सुख का बचाने वाला (विद्वरेपः) 
झनेक प्रकार के स्वरूप वाला ( सोमः ) बड़ी २ झोषपियों से उत्नन्न हुआ 
रस ( वष्णें ) बल आदि गण के करने और ( इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वस्ये को प्राप्त 
कराने वाले के लिये ( सम्‌ ,अकाएि ) किया ज्ञाता है ( यः ) ज्ञो ( प्रदिति ) 
अच्छे प्रकार सुन्दर व्यवहार में ( अतन्मम्‌ ) भोज्ञन करने योग्य पदार्थ को प्राप्स 
कराता ( एतम्‌ ) इस का आप ( ऐपिबर ) पान करिये और इस के ( इेशिये ) 
स्वामी दज्िये ॥ ३ ॥ 


शः ्थ झरने पे हि 
भसावाध;--ज्िपत राज़ा के अनेक प्रकार के उत्तम प्रबन्ध, उत्तम भओोप- 


थियां, उत्तम सेना और धार्मिक बिद्ान्‌ अधिकारी हैं वही सम्पूर्ण प्रतिष्ठा की 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 












के मं० ६ । झ० ३ | स्‌ू० ४१ ॥ 






पुनः स राजा कि कुयण्योदित्याह ॥ 
फिर वह रास क्‍या करें इस विषय को० 0 
सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यांनयं श्रेयांञ 
चिकितुषे रणांय । एते तितिवे उप॑ याहि यज्ञ 
तेन विश्वास्तविंषीरा एंणस्व ॥ ४ ॥ 
सुतः । सोमः । झसुतात्‌ । इन्द्र । वस्पान्‌ | भयस्‌। 
श्रेयांद्‌ । चिकितुषे । रणांय । एतम्‌ । तितिवेः । उप | 
याहि । यज्ञम। तेने । विश्व; । तविषी;। भा । 
प्रणस्व ॥ ४ ॥ 
पदाप-( सुतः ) निष्पादितः ( सोम$ ) महैश्वयेयोगः 
( असुतात्‌ ) अनुत्पादितात्‌ (इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त ( बस्यान्‌ ) 
अतिशयेन वासकर्ता ( अयम ) ( श्रेयान्‌ ) अतिशयेन ओयः- 
प्रापः ( चिकित॒षे ) चिकित्सितुं विचारपितुमिष्टाय ( रणाय ) 
सहप्रामाय ( एतम्‌ ) ( तितिवेः ) द्ात्रूणां बले तरित उलदूघ- 
पितः (उप ) (याहि ) ( यज्ञ ) सुसड़गमनीयम््‌ ( तेन ) 
( विश्वाः ) समग्राः ( तविषी! ) बलपयुक्ताः सेनाः ( आ ) 
( एएस्त्र ) समन्‍्तात्‌ सुखय ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे तितिव इन्द्र ! यो5य चिकितुषे रणाय ओयान्ब- 
स्पानसुतात्‌ सोम: सुतो$स्ति,एतं यज्ञ त्वमुप याहि तेन विश्वास्तवि- 
पीरा एणत्व ॥ ४ ॥ 





2 





ऋग्वेद: अ० ४ | अ० ७ | व० १३ ॥ 





भावार्थ:-ये राजानः स्व॒ल्पायापि सडुग्रामाय महर्ती सा- 
मग्रीं सठिचन्वन्ति ते झच्रुन्‌ विजयसानाः सन्त सबोः प्रजा; सतते 
सुखयितुमहान्त ॥ ४ ॥ 
पदार्थ --४ (तितिवेः) शात्रुझों के बल को उल्लडूःघन करने वाले (इन्द्र) 
अस्पन्त ऐेश्पथ्थे से युक्त लो ( अयम्‌ ) यदह ( चिकितुये ) विचार करने को इछ 
(रणाय) सहग्राम के लिये (श्रेयान)अतिशय कल्याण को प्राप्त (वस्यान) अति- 
दाय वास करनेवाला ( झसुतात्‌ ) नहीं उत्पन्न किये ,ग़ये पदाथों से ( स्ोमः ) 
बड़े ऐडवर्स्या का योग ( सुतः ) उस्पत्म किया गया है ( एतम "हस ( यज्ञम ) 
उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य के आप ( उप, याहि ) समीप प्राप्स हुलिये 
( तेन ) उस से ( विददाः ) सम्पूर्ण ( तिविषी ) बलयुक्त सेनाग्रों को ( आा, 
पृणास्व ) सब प्रकार से सुखी करिये ॥ ४ ॥ 
भावाथे(-जे राता छोटे भी सड्ग्राम के लिये बडी सामश्री को 
इकट॒ठी करते हैं वे दब्रुओं को ज्ीतते हुए सम्प्शों प्रत्ञाओं को निरन्तर सूखी | 
करने के योग्य हैं ॥ ४ ॥ 
पुनः स कीद्डझा४ सन्‌ कि कुख्यांदित्याह ॥ 
फिर वह केसा हुआ क्या करें इस विषय को० ॥ 
8 4 | ॥ 
हवयामसि लेन्द्र याद्यवोडरं ते सोमंस्तन्वें 
भवाति। | शर्तक्रतों मादय॑स्वा सुतेषु भास्मों अंब 
[#प 
एतंनासु प्र विक्षु॥५॥ १३॥ 
हवयाससि । त्वा । आ। इन्द्र | याहि। भर्वाड। भरस। 
ते। सोमः । तन्दे । भवाति | द्वार्तक्रतो इति शर्त 
क्रतो । मादयंस्व । सुत्तेषु । प्र । भस्मान । भव | एतंनासु। 
प्र। विक्षु॥५ ॥ १३६ ४ 








बह ग्वेदः मं० ६ । भर० ३ । सू० ४१३ श्श्ट्र 





पदा थेः--( हवयामसि) आहुवयामः ( सवा ) त्वास्‌ (झा ) 
सर्वतोी रक्षक ( याहि ) गच्छ ( ऋबोढ़ः ) योईवाग गच्छति सः 
(इन्द्र) ( भ्रम ) अलम्‌ । ऋअन वणब्यत्ययेन लस्य स्थाने र: 


(ते ) तव ( सोम: ) महोषध्यादिरसः ( तने ) दरीराय 
( भवाति ) भवेत्‌ ( झतक्रतो ) असंख्यप्रज्ष उत्तमकर्मन्‌ 
वा ( मादयरवा ) आनन्दा5$नन्दय वो । अन्न संहितायामिति 
दीधः (सुतेषु ) निष्पलेप्वैडवर्येषु (प्र ) ( अस्मान ) ( ऋव ) 
रक्ष ( एतनासु) मनुष्येषु सेनास वा । इतना इति मनुष्यनाम निघं० 
२॥१। ९ प्र ) ( विक्षु ) प्रजासमु ॥ ५॥ 
अन्ययथ; -हे शतकतो इन्द्र ! ते तन्‍्बे यससोमो$बोडः प्र भवाति 
“| ते तवे याहि। स्न्त्वा वयमाहवयामास स स्व सुतेष्बस्मान्प्राव 
प्रतनास विक्ष्वरें मादयरवा ॥ ५॥ 


भावार्थ:-यो राजा स्वैश्वर्येण सर्वाः प्रज्ञा न्‍्यायेन रक्षति 
स प्रशंसितश्विरायुरानन्दित ऋानन्दायिता च भवतीति ॥ ५ ॥ 
अषभेन्‍्द्ररामसोमगुणवर्णनादेतदर्थस्य पु्वेसृक्ताथेंन सह सहुगाति- 
वेंचा ॥ 
इत्पेकचत्वारिंशत्तम सूक्तं तयोदशों वगेश्च सप्ताप्तः ॥ 
पदा्थे-ह ( शतक्रवो) असंझ्य दुद्धियुक्त तथा उत्तम कम्मे करने और 
( एगत्र ) सब प्रकार से रखा करने वाले (ते) आप के ( तन्वे ) शरीर के लिये 
मो (सोमः) बड़ी भोषाधि भादे का रस (प्रवोड़) नीचे चलनेवाला ( प्र,भवाति ) 


प्रभाव को प्राप्त होता है उस को झ्ााप (याहै) प्राप्त हूलियेशौर लिन (स्वा) माप 
को हम खोग (झा,हवयामसि) पुकारते दें वद झाव (सुतेषु) उत्यल्न हुए ऐेश्वय्यों में 








१५०० ऋूटग्वेद्‌: अ० ४ | ऋ० ७ । बक७ रैन॥। 


पक 

( अस्मात्‌ ) हम जोगों की ( प्र, अब ) उत्तम प्रकार रखा करो और (पृरनाखु ) 

मनुष्यों वा सेनाओं में भौर (विक्ष) प्रभाम्रों में (अरम) अच्छे प्रकार (माद्यस्वा) 

झानन्द करो वा झानन्द कराओो ॥ ५॥ 

भावाथे'-.को राजा अपने रेश्वर्य्य से सम्पूर्ण प्रजाओों की स्पायसे रखा 

करता दे वह प्रशासित, अधिक स्वस्था वाला और आनन्दयुक्त वा आनन्द 

कराने वाला भी दोता है ॥ ५॥ 

इस सृक्त में इन्द्र, राला और सोम के रस का गुण वन करने से 

इस सूक्त केमर्थ की इस से पूर्व सक्त के अथे के साथ सहुगाते 
जाननी चादिये ॥ 

पह इकतालीसवां सक्त झोर तेरहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 





में० ६ | भ्र० ३ | सू० ४२॥ १५०१ 
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क्रय चतुऋचस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्प सृक्तस्य भरद्दाजों बाहँ- 
स्पट्य ऋषि: । इन्द्रों देवता । १सवराडुष्णिक्छन्द: | ऋषमः 
स्वर | २ निचुदनुष्ठप । ३ ह्नुष्टुप ।४ भुरिगनुष्ठप- 
छन्‍्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
श्रथ राजप्रजाजनाः परसुपरं कथं वर्त्तेरनित्याह ॥ 


झब चार ऋचा वासे गयालीशर्ये सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मंत्र में राता भौर प्रजाजन परस्पर कैसा वर्त्ताव करें इस 
विषय को० ॥ 


6. ४ 


प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुर्षे भर । अररं- 
गमाय जग्मये:पैश्चादघ्वने नरें ॥ १ ॥ 
प्रति । अस्ले । पिपीषते । विश्वांनि । विदुषे । भर । 
अरम5गमाय॑ । जस्सये । अपरचात्‌:दृघ्वने । नरें ॥ १ ॥ 
पदाथे:-( प्रति ) ( असम ) ( पिपीषते ) पातुमिच्छवे 
( विश्वानि ) सर्वोण्युत्तमानि वस्तूनि ( विदुषे ) आप्ताय बिप- 
खिते ( भर ) धर ( अरकमाय ) यो विदाया अर पार गच्छति 


तस्मे ( जम्मये ) विज्ञानापिक्याय ( अपश्राददच्बने ) उत्तमेषु 
व्यवहरेष्वग्रगामिने ( नरे ) नायकाय ॥ + ॥ 


अन्वय,-हे विद्दत राजेस्ट्व॑जग्मये$पश्चाद्वने 5रड्गमाय 
पिपीषते विदुषे;स्मै नरे विश्वानि मराध्यमपि तुम्यमेतानि प्रति 
भरतु ॥ १ ॥ 










के ऋग्वेद! मअढ छए | अ० ७ | व० १४ ।। 





हलललबन०न्‍क- » 


भावाथे;-बो राजा विहृदर्थे सर्व घनं सामर्थ्य वा धरति 
ये च॒ बिद्वांसो राजादिहिताब प्रयतन्ते ते सर्वदोनता जायन्ते ॥ १ ॥ 
पदा्थे!-हे विहन राजत आप ( अग्मये ) विज्ञानकी अधिकता के 
लिये ( अपइचाद्दघ्वने ) उत्तम व्यवहारों में आगे चल्चने तथा ( अशक्ृगमाय ) 
विद्या के पार क्ाने और ( पिपीषते ) पान करने की इशछा करने वाले ( विदुबे) 
यथार्थवक्ता विद्वान्‌ के लिये और ( भअस्मे ) इस ( नरे ) अग्रणीयनुष्य के 
लिये ( विश्वानि ) सम्पूर्ण उत्तम वस्तुओं को ( भर ) धारण करिये और यह 
भी झाप के लिये इनको ( प्रति ) धारण करे ॥ १ ॥ 
भावाथे-जो राजा विद्वानों के लिये सम्पर्ण धन वा सामरथ्य को थां- 
रण करता है और ज्ो विद्वात राजा आदि के द्वित के लिये प्रयस्त करते हें वे 
सर्वदा उन्नत होते हें ॥ १ ॥ 
पुनमेनुष्या: कि कुयरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥| 
य्में ० च्रत्य ॥ में कै 0 22 मं 
न॑ प्रत्येतेन सोमेंमि; सामपातमस | अम- 
जज हक. 5 ही [| हू 
मिऋजीपिणमिन्द्र सतेमिरिन्दुंमिः ॥ २७ 
भा। डेंमू | एनस्‌ । प्रतिएतंन । सोमोंमेः । सोस$- 
पात॑मम्र्‌ । भसंत्रेमिः । ऋजीषिणम्‌ । इन्द्रसू । सतेभिः । 
इन्दुं;2मि:॥ २॥ 


पदा्थ:-( आा ) समन्तात्‌ (इस) स्वतः (एनम) राजानम्‌ | 
( प्रत्येतन ) प्रतीर्ति छुरुत ( सोमेमेः ) देश्वर्यरोषधिगणैर्वा 





ऋग्वेद: भं० ६ । अ० ३ । सू्‌० डर ॥ १५०६ 








( सोमपातमम्र्‌ ) अतिदायेन सोमपातारम्‌ ( ऋमब्रेमि३ ) उत्तमैः 
पात्र: ( ऋजीषिणम्‌ ) ऋजूनां सरलानां घार्मिकाणां जनानामीषि- 
तु शीलम ( इन्द्रम ) ऐश्वयप्रदम्‌ ( सुतेभिः ) निष्पादितेः 
( इन्दुमिः ) आनन्दकरैरुदके; ॥ २॥ 


के 


अन्वय,-हे मनुष्या यये सुतेमिः सोमेमिरिन्दुमिरम भेतिः 
तोमपातमम्दजीषिएमेनमिन्द्रमीमा प्रत्येतन ॥ २॥ 


पं बे 4 
भावार्थ:-हे राजप्रजाजना ययमाप्तेषु राजादिविदृ॒त्सु च बि- 
इवास कुरुन ते च युष्म[सु विश्वसेयुरेवमुभयत्रा55नन्दे। वर्षेत ॥२॥ 
पदा्थे!--हे मनुष्यों आप लोग (सुतेभिः ) उत्पन्न किये गये ( सोमे- 
मि') ऐड्वरप्पों वा ओषधियों के समूहों से (इन्दामे') आनन्द कारक जलों से तथा 
( अमत्रेभिः ) उसमे पाजों से ( सोमपावमप ) झअतिशय सोमरस के पीने वाले 
( ऋणीपेणम ) सरल धार्मिक जनों की इच्छा करने के स्वभाव वाले ( एनप्र ) 
इस ( इन्द्रम ) ऐशवप्ये के देने वाले राला की ( ईम ) सव झोर से ( आ ) सब 
प्रकार से ( प्रत्पेतन ) प्रतीति करिये ॥ २॥ 
भावाथे'-हे राजा झोरे प्रज्ञालनो | झाप लोग यथाथेवक्ता तथा शाला 
आदि दिद्वानों में विश्वास करिये और वे आप लोगों में विश्वास करें इस प्रकार 
दोनों झोर आनन्द बढ़े ॥ २ ॥ 
पुनरते पररुपरं कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर थे परस्पर वया करें इस विषय को० ॥ 
कर | हा रेन 8८5 ७७] 6० 0 
यदों सुतेभिरिन्दुि; सोमेभि: प्रतिभूष॑य । 
बे कि कर देष॑ कप 
बेदा विश्वेस्य मेघिरों धुषत्तन्तमिदेष॑ते ॥ ३ ॥ 








१५०४ प्रदग्वेद: अ० छ । भ्र० 3 । १० रै४ ॥ 
बदि । सुतो्भे: । इन्दुंईनिः ।सोमेंमिः । प्रति 
वेद॑ । विश्वस्य। सेघिरः । धषत्‌ । तमू$तंम्‌ । इत्‌ । भा। 
हेषते॥ ३ ॥ 





। 


पदार्थे:-( बदी ) अ्त्र निपातस्प चेति दी ( सुतेभिः ) 
निष्पादितेः ( इन्दुमिः ) आनन्दकरें! ( सोमेभिः ) ऐेश्वर्वेः 
( प्रतिम्षथ ) ( वेदा ) जानाते । भत्र दृथचोतस्तिडः इति 
दीघः । ( विश्वस्य ) सबस्य राज्यस्य ( मेघिरः ) सडुगन्ता 
( घषत्‌ ) दुष्ठानां धर्षकः ( तन्‍्तम्‌ ) (इत ) रव ( ऋआ ) 
( इंषते ) प्राप्नोति | ईपतीति गतिकर्मो निघं० २।१४ ॥ ३॥ 


अन्वयः-है विद्वांसतो यो योविश्वस्य मेधिरों धषदेषते राज- 
/ छह का १ ०५ ज ३, हब, 
रि 


व्यवहार बेदा तन्तमियदी सुतेमिरिन्दुमिस्सोमेमि यय प्रति मृषय तप 
यमपि युष्मान्‌ सम्भषत ॥ 


भावा्थे:-य उत्तमानुत्तमान्‌ जनान्स्सस्कुवैन्ति ते सर्वा 
उठुमैगुणेरलं कुबेन्ति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ विद्वानूजनों लो जो (विदवस्य) सम्पूर्ण राज्य का (मेपिरः) 

मेल करने और ( थयतु ) दुष्टी का दबाने धवाजा ( आ,रपते ) प्राप्त 
होता और राजा के व्यवदार को ( बेदा ) लानता है ( तन्तम,र्त ) डसीडस को 
( यदी ) नो ( सुतोभिः ) उत्पन्न किये ( इन्दात्ी:) झानन्दकारक ( सोमेभेः ) 


रेहवप्पों ले आपछोग ( प्रतिभूषण ) सशोमित कीमिये तो यह भी आपलोगों 
को उत्तमप्रका झोशित करे ॥ ३ ॥ 














हि 


च्ज 





ऋग्वेद: मं० ६ | आ० ह ।सु० ४२ ॥ 


भावार्थे(--जो उसमरउत्तम मनुष्यों का सत्कार करते हें वे सब को अप्ठ- 
गुणों से शोमित करते दें ॥ ३ ॥ 
पुनमं॑नुष्ये! कथ वर्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कसा वतेव करना चाहिये इस विदय को० ४ 
अस्माअंस्मा इदन्धसोद्ध्व्यों भ्र भरा सतम्‌ । 
कुवित्समस्य॒ ज्येन्यंस्थ दा्धेतों5मिझस्तेरव- 
स्परंत ॥ ० ॥ १४७ 
अस्मे5अंस्मे । इत्‌ । अन्धंसः । भ्रध्वर्यों दातें। प्र। भर। 
सतम्र्‌ । कुवित्‌ । समस्य। जेन्यस्य। शर्धेत:। भ्रभिषदांस्तेः ॥ 


ध अक्याक, न्‍न्‍क-«, हि 


अ्रव॒.स्प्रत॥ 8 ॥१४ ॥ 


पदार्थे:-( अस्माञस्मे ) ( इत्‌ ) एव ( अन्धसः ) अ- 
बादेः ( अध्वरयों ) अहिंसक ( प्र ) ( भरा ) घर । अन्न दव्यचो- 
तस्तिढ इति दीधपः ( सुतम्‌ ) निष्पादितम्‌ ( कुबित्‌ ) महत्‌ 
( समस्य ) तुल्यस्य ( जेन्यस्य ) जेतु याग्यस्य ( शधंतः ) ब- 
लस्प ( अभिशस्तेः) अभितः प्रशेसितस्य ( ऋवस्परत्‌ ) पा- 
लगयति ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे अध्वर्यो ! त्वपस्माअर्मा अन्धसः समस्य 
जेन्यस्य झापते5$मिशस्ते: कुवित्सुतं प्र भरा तेनेदस्मान्मवानव- 
रपरत्‌ ॥ ४ ॥# 

भावार्थ:--ये विद्वांसः सवोर्ध सवोनुत्तमान्‌ पदार्थान्त्समर्पयन्ति 


दुष्ट 








१५७०६ ऋग्वेदः अ० छ | गर० ७ | व० १७।। 


यावत्सामर्थ्य घरान्ति तावत्सर्व परेषां रक्तणाय कुवैन्ति ते सबंदा 
भाग्यशाज्िनों गशनीया इतति ॥ ४ 


अन्ेन्द्रराजाबैदवत्प्रजारुत्यवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसक्तार्थेन सह 
सहगतिवेचा ॥ 


+ है. (3 श् 

इति द्विचत्वारिंशत्तमं सृक्त चतुदशों वगेइ्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ: है ( अध्वय्यों ) नहीं हिसांकरनेवाले आप ( अस्मागस्मे ) 
इस इस केलिये ( अन्धसः ) अब्म आदि के ( समम्य ) तुल्य ( झ्ेन्यस्थ ) त्ी- 
तने योग्य ( शर्धतः ) बलके और (अग्रिशस्ते: ) चारों ओर से प्रदांंसित 
(कुवितू ) महान्‌ ( सुतम्‌ ) उत्पन्म किये गये को ( प्र, भरा ) धारण करिये | 
इस से ( इत्‌ ) ही हमलोगों का आप ( अवस्परत ) पालन करते हैं ॥ ४ ॥ 

शे छा कर. कु... के के कर 

भावाथः-ज्ञो विद्यान्‌ सब के लिये सम्पर्ण उत्तम पद़ाथा को समर्पित 

करने हैं और जितने सामथ्ये का धारण करते हैं उनना सव औरों के रक्षण के , 


लिये करने हैं उन सब को भाग्यशाजी गिनना चाहिये | ४ ॥ ! 


इस सुक्त में इन्द्र, राज्ञा, विद्वान्‌ और प्रवा के हृन्य का वर्णन करने से इस 
सूक्त के अथ की इस से पूवे सूक्त के अथे के साथ सद्णति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
यह वबयालीसवां सक्त और चौदृहवां वग समाप्त हुआ ॥ 


शा, 


भा भार 0४४क॥७३०१७७० १७००५ ३४४५ का धन कभा५० ५१७ हरा ॥ल्‍8५५७ ३४३३3 छ९५333७3 ७५७५3 ७५2७ भारी पक ५ सीकर ०३७२ ५ का 2१७३३ ३७३५३७५७ ३ ९७५०७ ा॥ा+३० वात का किक कमपन्‍काका 
प्रहग्वेद: मं० ६ | म्० ३ | सू० ४३ ॥ १५०७ 





अप चतुऋचस्प भिचत्वारिंशत्तमस्य सृक्तस्पष भरद्दाजो 
बाहेस्पत्य ऋषि: | इन्द्रो देवता । १ ॥२॥ ३१४ 
उष्णिक्छन्दः । ऋषभः रुवरः ॥ 


धर मनुष्याः कि कुय्यरित्याह ॥ 


अ्रव चारऋचा वाले नेवालीशर्वे सक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मनन मे 
मनुप्य क्या करें इस विषय को क० ॥ 


यस्य त्यच्छम्बरं मे दिवोंदासाय रन्धय॑:। अं 
स सोम इन्द्र ते सतः पिबं ॥ १ ॥ 
यस्‍्य॑ । त्यत्‌ । दाम्बरस । मदें । दिवेः्धदासाय । रन्धर्यः । 
भयम््‌ | स। सोम: । इन्द्र | ते । सुतः । पिब॑ ॥ १ ॥ 
पदार्थ;-( यस्‍्प ) ( त्यव्‌ ) तत ( इास्घरस ) मेघमिव 
( मदे ) आनन्दकाय ( दिवोदासाय ) विज्ञानप्रदाय ( रंधयः ) 
हिंसप ( ऋषम्‌ ) ( सः ) ( सोमः ) वुद्धिबलवर्घको रस 
( इन्द्र ) परमिश्वर्य प्रापकत ( ते ) तुभ्यम्‌ ( सुतः ) निष्पादितः 
(पिव )॥ १ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र! सोइय सोमस्ते सुतो5स्ति ते त्व पिब | 
शम्बरं सूथ्यद्व मदे दिवोदासाय दुःखप्रदे दुष्ट रन्धयः । यर्य कु- 
कमोंनुष्ठान इच्छा भवेत्त्यत्त रन्घयः ॥ १ ॥ 


रे का कै शक 
भावाथ;-अन्न वाचकलु ०-है राजादयो जना यूय घार्म- 


काणां पोडकान्‌ जनान्‌ यथावददणडपत वेचरऋूशास्त्रोक्तरीत्या 
एल ससलत कलम ५3+++नननननीत-+यननन नमन वन लन-- पान ननन+- मनन न नमन “न ++५ ० +पारनकर- ३ +५५३०७ पर “५+रनाथथ॥न३७७&॥४4रत पनफाच कम + जनम + न कलम न नम नननननननन करके क न नाग गत“ टी तएग। 





का 


१५०८ बहसवेदू: अ० 8७ | अ० ७3 | ब७ १५ ॥| 


सज33ज>मन«-ननननवन-ा ५ »० मन नल कम + वन कपनमनकभ9क 








महौषधिरस निष्पाय संलेब्यारोगा मृत्वा सर्वाः प्रजा अरोगाः 
कुरुत ॥ १ ४ 
पदार्थ --हे (इख ) अत्यन्त ऐद्व््य के प्राप्त कराने वाले ( सः ) वह 


( अयम ) यह ( सोमः ) बद्धि और बल का बढाने वाला रस (ते) आप के 
जिये ( सतः ) उत्पञ्र करियागया है उसका आप ( पिच ) पान करिये और 
( बाम्बस्म ) मेथ को सर्य्य ज्ञेसे वेसे ( मदे ) आनन्दकारक ( दिवोदासाथ ) 
विज्ञान के देनेवाले के लिये दुःख के देने वाले दुछ:का ( रन्धयः ) नाश करिये 
और ( यस्य ) ज्ञिसकी कुकर्म के अनुछान में इच्छा दोते ( त्यत्‌ ) उसका नाश 


करिये॥ १ ॥ 


९ ७ 
भावाथे(--.दस मन्त्र में वालकलु०-हे राजा आदि जनो !आप धाम्मिक 


जनों को पीड़ा देनेवाले यनुप्यों को यथावत्‌ दण्ड दीजिये और वेद्यकशाख में 
कही हुई रीति से बढ़ी ओषधियों के रस को निकाल कर उस का सेवन कर रोग- 
रहित होकर सम्पूर्णा प्रताओं को रोगरहित करिये ॥ १ ॥ 


पुना राजा कके कुय्योदित्याह ॥ 
फिर राज़ा कया ढरें इस विपय को ० ॥ 
यस्य॑ तीव्सुतं मद मध्यमन्ते च रक्षसे। श्रय॑ 
स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिब ॥ २॥ 
यस्‍्ये | तीवसुतत्‌ | संस । सध्यंत्र। भन्‍्तंत्रू | च । 
रक्षसे । ग्रयघ। सः । सोमः । इन्द्र | ते । सतः । पिबे ॥२॥ 


पदाथ:-( यस्‍्य ) ( तीब्रसुतम्‌ ) तीमैस्तेजस्विमिः कर् 
मिनिष्पादितम्‌ ( मदसू ) आनन्दकरम्‌ ( मध्यम्‌ ) मध्ये भवस्‌ 
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( अन्तम ) अवसानस्यम्‌ ( व ) ( रक्षसे ) ( अगस्त ) (स+) 
( सोमः ) उत्तमौषधिरसः ( इन्द्र ) बलप्रद (ते) तुभ्यम्‌ (सुतः) 
निष्पादित; ( पिब )॥ २॥ 

















अन्वय:-हे इन्द्र ! त्वं यस्य तीतघ्रसुत॑ मद॑ सध्यमन्तं च 
रक्षसे सो5यं सोमस्ते सुतस्त त्ये पिष ॥ २ ॥ 


भावाथे;-है विद्दना्जैस्ट्वं ताहशान्यवैषधानि प्रकटीकुरु 
ये: सर्वेषां सुख बर्षत ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--ह ( इन्द्र ) बल के देने वाले ( यस्य ) जिस के ( तीत्रसुतम) 
तेत्नस्वियों से कर््मींद्वारा उत्पन्न किये ( मदम्‌ ) आनन्द के देने वाले (मध्यम) 
मध्य में झए ( अन्तम ) और अन्त में वक्तेमान की (व) भी ( रक्षसे ) रक्षा 
| करते हो (& ) वह ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) उत्तम ओषधियों का रस (ते) 
| आप के लिये ( सुतः ) उत्पन्न किया इसका आप ( पिंद ) पानकर्रिये ॥२॥ 
भावाथे(-हे विद्यायक्त राजन्‌ ! आप बेसीदी ओपषधियों को प्ररट 
। करिये जिनसे सब का सुख बढ़े ॥ २॥ 


पुनमनुष्यै; कि कर्त्तव्यमित्याह ॥ 
फिर भनुर्ष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


यस्य गा अन्तरइमनो मर्दे हहछा अवासजः। 
श्रय॑ स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिबं ॥३ 0 
यस्य॑ । गाः । भनन्‍्तः । भश्सनः । सदें । हृहछा: । अब ६- 
भरेजः। धयम्‌ । सः । सोमः । इन्द्र | ते । सुतः । पिब ॥शा। 
पदाथे;--( बख्प ) ( गाः ) किरणान्‌ ( अ्न्तः ) मध्ये 
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। मेघस्प (मद) आनन्दाय (दहकछाः) धुवान्‌ (अवारःज:) 
अवस्टजाते (अयम) (स/) (सोम) रोगनाशकीषधिरसः ( इन्द्र ) 
सबरोगविदारक ( ते ) तुम्पप्‌ ( सुतः ) निर्मितः ( पिब ) ॥३॥ 


अ्न्वय-हे इन्द्र | यस्याश्मनो5न्त्॑हुछ्। गा मदे5बास्टजस्तर्प 
सन्बन्वन सो5पं सोमस्ते सुतस्तं त्व॑ पिच ॥ ३॥ 


्प हर ० हा 
भावाथं:-हे विद्वांसो यस्य परमाणवों मेघमणडले॥5प स्थिता 
अ्रोषाधिभ्पस्तस्य निष्पादन बेध्यकरीत्या रूत्वा ते सेवित्वा$गोगा 
भवत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ $-हे ( इन्द्र ) सम्प्ण रोगों के नाश करने वाले ( यस्य ) 
जिस ( अठ्मनः ) मेथ के ( अन्तः ) मध्य में (दुक़ाः ) दुद ( गाः ) किए- 
णोको ( मदे ) आनन्द के लिये ( अवासृतः ) उत्पन्न करता है उस के संबंध 
से (सः) वह ( अयम्‌ ) यह (सोम ) रोगों को नाश करने वाला ओषधियों 
का रस ( ते ) आप के लिये (सुत') निम्माण किया गया उसको आप ( पिछ ) 
पीज्िये ॥ ३॥ 


भावाथे: +है विद्वानो | जिस के परमाणु मेघमंडल में भी वत्तमान हैं 
ओपषधियों से उस का निम्माण वेद्क रीति से कर और उस का सेवन कर के 
रोगरोहन हतिये ॥ ३ ॥ 
पुनस्‍्ते कि कुय्योरित्याह ॥ 
फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
यस्थ॑ मन्दानों अन्ध॑सों माघोन दाधषे श्वः।. 
अप स्‌ सोम इन्द्र ते सुतः पिबं॥४॥१५॥ ३७ 


 आअिज-+त+ं5तह...0808हतहुुुुुह | 
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यरस्य। म॒न्दानः । अन्धसः । सापोनप््‌ । दथिषे । दबः । 
अयप््‌ । स :। सोम॑ः | इन्द्र | ते । सुतः। पिब ॥४ ॥१७॥ ३ ॥ 


पदाथः-( यस्‍्य ) ( मन्दानः ) स्तुवन्‌ प्रानन्दन्‌ ( ऋअ- 
न्वसः ) अनादेः ( माघोनम्‌ ) बहुधनवन्तम ( दविषे ) घराले 
( शवः ) बलहेतुम्‌ ( अयम्‌ ) (सः ) ( सोम ) ऐश्वयेकरो 
रसः ( इन्द्र ) बेचराज ( ते ) तुम्पम्‌ ( सुतः )( पिब ) ॥४॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ! यस्यान्धसों मन्दानरत्वं माघोने दशवहच 
दषिषे सो5पे सोमस्ते सुतरत पिब ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:-टे मनुष्या येन बलबुद्धिसुखानि वर्चेरंस्तमेव रस- 
मन च सन्‍तं सेवष्वमिति ॥ ४ ॥ 


अन्ेन्द्रसेमावेददद्गुएव्शनादेतद्थस्प पृवेसूक्ता्थेंन सह 
सड्गतिर्वेया ॥ 


इत्यूम्वदे पष्ठे मण्डले तृतीयो$नुवाकस्त्िचत्वारशत्तम सृक्ते 
चतुर्थेष्ठके सप्तमेष्याये प>चदशों बर्गेइच समाप्तः ॥ 


पदार्थे:-€ (इन्द्र ) वद्धराज् ! ( यसय ) जिस ( अन्धसः ) अन्म 
आदि की (मन्दानः) स्तुति कश्तेहए आप ( माथोनम्‌ ) बहुधनयुक्त को और 
(शवः ) बलका हेतु उस को (दृविये) धारण करतेहो (सः) वह ( अयम्‌ ) यह 
( सोमः ) ऐश्वये करने वाला रस ( ने ) आप के लिये ( स॒तः ) उत्पन्न किया 
गया उस को आप ( पिब ) पीजिये ॥ ४॥ 


भावा थेः--हे मनुष्यों ] जिस से बल, बुद्धि भौर सख वर्दें उसी रस और 
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अन्न का निरंतर सेवन करो ॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, सोम और विद्वान के गुण वयोन करने सेदस 
सूक्त के अथे की इस से पवे सूक्त के अथे के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद के उठे मण्डल में तृतीय भनुवाक, तेतालीशदबां स्क्त 
झौर चोथे अप्टक में सातवें अध्याय में पस्त्रहवां बर्ग 
समाप्त हुआ ॥ 
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अ्रथ चतुवैद्मत्यचस्य. चतुश्चत्वारेंदत्तसस्प  सक्तर्प श- 
युवाहंस्पत्प ऋषि; । इन्द्री देवता | १। ३। ४ निच॒दनुछ्छुप 
बन्द; । गान्धचारः स्वरः। २ । ५ स्व॒राडु।"णकछन्दः 
ऋरषभः स्वरः। ६ आसुरी पढुक्ति:। ७ भुरिकपडक्ति।। 
८ निचुत्पर्डक्तिः॥ ९५।१२ । १६ पड़ाक्तिग्छन्दः। 
पत्मचमः स्वर+। १० ।११। १३६। २३ विराट्- 
भिप्ठुप । १४ । १५। १७ | १८।२०। 
२४ निच्चच्रिष्ठप । १९ ।२१ । 
२३ तिष्ठप छन्दः। घेवतः स्वरः ॥ 
अथ राजादिनेः कि कत्तेग्यामित्याह॥ 
अब चाबीश ऋचा वाले चवालीशवज सक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मंत्र 
में राप्ता झंद को क्या करना चाहिय इस' विघय का ० ॥ 


यो र॑ंयिवां रपथिन्तमों यो यम्नेद्येम्नवत्तमः। 


सामः स॒त, स इन्द्र तञ्जस्त स्वधापत मद; ॥ १ ॥ 
यः । राये5वः । रगिसतसः। यः। युन्नेः। युस्वत्‌६तमः। 
सोम: । सुतः । स+ । इन्द्र । ते । आस्ति । स्वधाउपते । 
मं) ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-( यः ) ( रयिवः ) प्रदास्ता रायों विद्यन्ते यध्य 
'घुसम्बुद्धी ( रपिन्‍्तमः ) ऋतिशयेन धनाढ्यः ( यः ) ( युत्नेः ) 
वैयशोमिवों ( युम्नवत्तमः ) अतिहशायेन यशोधनयुक्तः ( सोमः) 
यम ( सुतः ) निर्मित: ( सः ) ( इन्द्र ) धनेघर ( ते ) तब 
पह्ति ) ( स्वधापते ) अलस्वामिन्‌ ( मदः) आनन्ददः ॥१॥ 





रैक 
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अन्वय(-हे स्वधापते रयिव इन्द्र ! यो रपिन्तमों यो युस्नै- 
धुम्नवत्तमः: सुतः सोमो मदस्ते६स्ति स त्वया सत्कृत्य स्वी- मु 
कत्तेंब्यः ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-हे राजादयो जना युष्मामिः स्वकीपराज्ये बहवो धना- 
ढया विद्वांसः सत्ठत्य रक्षणीया येन सतते श्रीवर्थेत ॥ १ ॥ 


कर 


पदाथे!- ( स्वधापते ) अन्न के स्वामिन ( रपिवः ) अ्रश्छे धनों 
वाले ( इन्द्र ) धन के धारण करने वाले ( यः ) शो ( रणिस्तमः ) अत्यन्त 
उनात्य भौर ( यः ) को ( दुल्लेः ) पनों वा यश्ञों से ( दुख्रवत्तमः ) भत्पन्त 
यशोथन युक्त ( सुतः ) निर्म्माण किया गया ( सोमः ) ऐश्वस्थ ( मदः ) 
झानन्द देने बाज्षा (ते ) आप का ( आसत ) हे ( सः ) वह झाप से सत्कार 
कर के स्वीकार करने योग्य है ॥ १ ) 

भावार्थे!-हे राता आदि तनों ! झ्राप लोगों को लाहिये कि 


9, 


अपने राज्य में बहुत धनाह्य विद्वानों का सत्कार कर के रखा करें 
लिस से निरन्तर लक्ष्मी यह ॥ १! ॥ 


पुनर्मनुष्पाः कि कुय्युरित्पाह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को+ ॥ 
य! शग्मस्तुंविशग्म ते रायो दामा मंतीनाम। 
सोम॑ः सुतः स इन्द्र तेईस्ति स्वधापते मर्दः॥ २॥ 
यः | गाग्सः | तुविध्ाग्म | ते । रायः | दासा । मती- 
नाम | सोमः | सुतः । सः । इन्द्र | ते। भस्ति । स्वधापप- 


ते। सदः॥ २ ॥ _ | 
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पदाथे;-.( यः ) ( शग्मः ) शग्स सुख वियते यसुप सः । 
अशे आदिम्पो:च । शग्ममिति सुखनाम निधं* ३॥६॥९ तु- 
विशग्म ) तुबिं बहुविधानि शग्मानि सुखानि यश्य तत्सन्व॒द्धो 
( ते ) तब ( रायः) धनानि ( दामा ) दातुं पोग्पः ( सती- 
नाम) मननशीलानाम्‌ ( सोमः ) ऐश्वय्येसमहः ( सुतः ) 
निष्पनः प्राप्त ( सः ) ( इन्द्र ) महैशवण्येयुक्त ( ते ) 
तव ( अस्ति ) ( स्वधापते ) अनलादीनां स्वामिन ( मदः ) 
ऋानन्दकरः ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे तविशग्म स्वधापत इन्द्र ! यस्‍्ते शग्मोी रायो 
मतीनां दाम सुते सदः सोमो5स्ति स ते धमकीतिडः करोतु ॥२॥ 

भावार्थ-थे सनुष्पा धनायैश्वपेंण ध्तोषेये उनयन्ति त 
एवं बहुसुखधना भवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ-६ ( तुविशग्म ) अनेक प्रकार के सुर्खो वाले ( स्वथापते ) 
असर आदिकों के स्वामिन्‌ ( इन्द्र ) अत्यन्त टेहवय्पे से युक्त (यः ) शो 
(ले) आपका ( शग्मः ) सुखयुक्त ( रायः) थनों को ( मतीनाम ) विचारशीलोंको 
( दामा ) देभे योग्य ( सुतः ) उत्पन्न किया गया ( मंदः ) भानन्दूकारक 
( सोमः ) ऐस्वर्या का समूह ( अस्ति ) है (सः ) वह ( ते) आपके धर्म्म 
की कीति करने वाला हो ॥२॥ 

भावाथे'-ह्ने मनुष्य धन भादि ऐट्वप्थे से थम्मे और विद्या की 
उल्नति करते दें वेही बहुन सुख और धन वाले होते हें ॥ २ ॥ 

पुनमेनुष्येः कि कत्तेब्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया करमा चाहिये इस विधय को० ॥ 
येने ठुद्धो न श्वसातुरों न स्वामिरू- 


उरयवाधाओा"उरमामरकाउभामाशअपशादा का माया वध भा का ७५2७५ भइ मम य५२ ७५ अर ९2७५+। «मद का++पा १७५ भहकमनऊन+पाआआ ७» >+ाए मदकमभकाकाउभ या न्‍ह/क महक पक वाएा भा आाउकल्‍ का३५०७ अपर ३+२५ ५५२५ वन मा ७> कमपनाक न 
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तिमि; । सोम॑: सुत:ः स इन्द्र तेइस्ति स्वधापते 
मर्द: ॥ ३॥ 


येमे। रृद्धः । न। दावसा । तुरः। न। स्वानिः । 
ऊतिषईमिं: । सोम; । सुतः | सः । इन्द्र | ते। भस्ति। 
स्वधा।पते । मद: ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( येन ) णेव्र्येश ( रुद्धः ) स्थविरः (न) 
इव ( दावसा ) बलेन ( तुरः ) हिंसकः ( न ) इवे ( स्वामि)) 
स्वकीयामिः ( ऊतिमिः ) रक्षामिः (सोम! ) झओषधिरसः ( सुतः) 
निष्पादितः ( स;) (इन्द्र ) रानन्‌ (ते )तव ( अस्ति ) 
( स्वधापते ) स्वकीयपदाथोनां पत्ते: ( मदः ) आनन्दद।॥ ३॥ 


अन्वय-हे स्रधापत इन्द्र | त्वं येन शवसा रुद्धों नहुरो न 
स्वामिरूतिमिमदः स सोमः सतस्तेस्ति ते त्थ॑ बधय ॥ ३ ॥ 


है रु कक" रे हा को 
भावाथः-हे मनुष्या येन परुषार्थेन विद्वांसो भूत्वा युवानों६- 
पि रदड्डा जायन्ते ते सतत सचिनुत ॥ ३॥ 


पदार्थे(--हे ( स्वधापते )अपने पदाथा के धारण करने वाले ( इन्द्र) रा- 
जन आप ( येन ) जिस ऐश्वर्ण से भर ( शदसा ) बल से ( वद्धः ) वृद्ध (न) 
जैसे बेसे वा ( तरः ) हिंसक ( न ) तेसे बैसे ( स्वामिः ) अपनी ( ऊतिभिः ) 
रक्षाओं से ( मद! ) आनन्द देनेदाला ( सः ) वह (सोमः ) औषधियों का (हैँ 


रस ( सुतः ) उत्पन्न किया गया ( ते ) आप का ( अस्नि ) है उसकी आप 
वृढ़ि कीजिये ॥ ३॥ ; 





वरीफ्नननजिननन 








ऋग्वेदः मं० ६३ झअ० ४ । स्‌० ४४ ॥ १४१७ 


िननिनननी नरीननननज >ग-ज-4+५-००५५५ ० लत नन+ तीफिलन ना अकनननननाजचतणओ ह। 





भावाथे:--ह मनुष्यी! जिस पुरुषार्थ से विदाम्‌ होकर युवा भी वृद्ध 
होने हैं उस को निरंतर संचित कीजिये अथात्‌ संग्रह कीजिये || ३ ॥ 
पुनमनुष्यें: कः स्तोतव्यो5स्तीत्पाह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्रिस की स्तुति करनी चाहिये इस वि० ॥ 
त्यमु वो अप्रहर्ण गरर्णीषे शव॑सस्पतिंम । इन्द्र 
विश्वासाहं नरं मंहिं् विश्वचंपेणिम्‌ ॥ 9 ॥ 
स्थम््‌ । के इति । वः । अप्रहनप््‌ । ग्रणीपे । द्ार्बसः । 
पतिंम्‌ । इन्द्रम्‌ू | विश्व;सहम्‌ । नरंम्‌ । महष्ठम्‌ । वि- 
इव5चंपणिम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ;--( झभ्रू )तम्‌ (3 ) वितर्के ( वः ) यष्मानर्‌ 
( अप्रहणम्र्‌ ) योइन्यायेन कचिन प्रहन्ति ( गणापे ) स्तोमि | 
अन्न तिड॒व्यत्यपेनेट्स्थाने से (इवसः ) बलस्य सैन्यस्य (पत्तिम्‌ ) 
स्वामिनम्‌ ( इन्द्रम ) दृष्टाचारिशान्नविनाशकम ( विश्वासाहम ) 
यो विश्वानि सवोणि शचुसैन्यानि सहते ( नरम्‌ ) नेतारं नायकम्‌ 
( मंहिष्ठम्‌ ) अतिशयेन महान्तम्‌ ( विश्वचषणिप्तु ) विश्वचर्ष- 
एये धार्मिका मनुष्या कार्येद्रष्टारा यस्प तम्तू ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या अहं वस्त्यमु अप्रहर्ण शवससरपातें वि- 
इवासाह मंहिष्ठ विश्वचर्षणि नरमिन्द्र ग्रणीषे प्रशंसामि य॑त्वं 
सतोषि ॥ ४ ॥ 


५ # दर हव ० _ +िक 
भावाथ॑,-हे सनुष्या युष्मामिस्तस्य प्रशंसा कार्या यो नित्य 
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न्यायकारी सर्वेसहों महाद्ययों युद्धादिराजकर्मसु निपुणो दुष्ठाबैदारको 
दढ़ोत्साही नरः स्पात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-र मनुष्यों में (4ः ) आए लोगों भौर ( स्थम ) उस को 
(ढ ) वितकंपर्वक ( अप्रहणाम्‌ ) अन्याय से नहीं किसी को मारनेदाल्े 
( शवसः) सेना के (पतिम्‌ ) स्वामी (विश्वासाहम्‌ ) संबणों शजुओं की सेनाओं . 
की सहने वाले ( मंहिप्ठम्‌ ) अत्यन्त महान्‌ और ( विश्वचचणिम्‌ ) धार्मिक 
मनुष्य काम देखने वाले जिस के उस ( नरम्‌ ) अग्रणी (इन्द्रम्‌ ) दुष्टाचार 
शत्रुओं के विनाशक मनुष्य की ( गृण्णीषे ) प्रशंधा करताह, जिस की झ्राप 
स्तुति करतेहो ॥ ४ ॥ 
भावाथे +--हें मनष्यों! श्राप शोगों को उस की प्रशंसा करनी चाहिये तो 
नित्य न्पायकारी, सबकासहनेद[ला, मेहाराय, युद्ध आदि राज़कम्में! में निपुण, 
दुष्टोंका विदारक, दुद उत्साही, मनुष्य होवे ॥ ७४ ॥ 
पुनभनुष्येः कि कतव्वानित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
ये व्षयन्तीदगिरः पतिंन्तुरस्थ राधस: । त- 
मिन्न्वस्थ रोदंसी देवी शुष्म॑ सपयेतः ॥५॥ १६॥ 
यम्र्‌ । व्यस्त । इतू । गिर । पतिम्र्‌ । तुरस्य । 
राधंसः। तम्र्‌ । इत्‌ । नु । भस्य । रोदंसी ईति । देवी- 
दंत । शष्मम्‌ । सप्यंतः ॥ ५॥ १६ ॥ 
ष्दँ क गा 
पदाथ;-( यम्‌ ) ( व्धेयान्त ) ( इत्‌ ) एव ( गिरः ) 
| सुशिक्षिता वाचः ( पतिम्‌ ) स्वामिनम्‌ ( तुरस्प ) दुश्खहिसक- 
' सये ( राघसता ) घनस्य ( तम्‌ ) (इत्‌ )(नु) सचौा 





| 
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(अस्य) ( रोदसी ) द्ावाएथिण्यो ( दढेधे। ) कमनीये देदीप्पमाने 
( गष्मम्‌ ) बलम्‌ (सपयंतः ) सेबेते ॥ ५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ये तुरस्य राधसः पतिमिन्द्रमिद्‌ मिरो 
वर्षयन्त्पस्य देवी रोदसी शुष्मन्चु सपयेतस्तामिय्॒यं बधेयित्वा से- 
वध्वम्‌ ॥ ५॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्याः शुभगुणकर्मेस्वभावे वर्धान जने 
बधयस्ति ते पत्मचतत्वम्यं राज्य मुझजते ॥ ५॥ 

पदाथे'-६ मनुप्यो ( यम्‌ ) जिस ( तरस्थ ) दुःख के नाश करने 
वाले ( राधसः ) धन के ( पतिम ) स्वामी ऐद्व्ये से युक्त को (इत ) दही 
( गिरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां ( वर्थयन्ति ) बढाती हैं और ( अस्य ) 
इस के ( देवी ) सन्दर प्रकाशमान ( रोदसी ) अन्तरिक्ष ओर पथिवी 


( शुष्प्रम ) बल का ( नु ) शीघ ( सपय्येतः ) सेवन करते हैं ( तम्‌, इत ) 
ठसी की आप लोग वढ्धि कर के सेवा करो ॥ ५॥ 


भावाथें(--ज्ो मन॒ष्प श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभारवों में दद्धि को प्राप्त 
जन की वड़ि करते दें वे पत्चतत्वमय राज्य का भोग करते हैं॥ ५ ॥ 
पुनमनुष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को बया करना चाहिये इस विषय को० ॥ 

तह उक्थस्य॑ बहेणेन्द्रांयोपस्ठएीषणिं। विपो 
न थस्योतयों वि यद्रोह॑न्ति सन्षितं) ॥ ६ ॥ 

तत्‌ । वः । उक्धस्य॑ । बहेँणां । इन्द्रांय । उपःस्तृणी- 
बणि । विपः । न । यसस्‍्ये । ऊतथः। वि। यत्‌। रोहन्ति। 
सबचितः ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ:-( तत्त )( वः ) पृष्माकम्र ( उक्थस्प ) प्रेश- 
सितस्यथ कर्मणः ( बहुणा ) बर्धनेन ( इन्द्राय ) परमेश्वयोय , 
( उपस्तृणीषाश ) उपाच्छादनीयम्‌ ( विपः ) मेधावी ॥ विप 
इति मेघाविनाम नि्० ३। १५ ( न ) इव (यस्‍्य ) (ऊतया) 
रक्षणादीनि कर्माणि (वि ) विंदेषिण ( यत्‌ ) ( रोहन्ति ) 
( सक्षितः ) समाननिवासाः ॥ ६ ॥ के 

अन्वयः-हे मनुष्या यरुय साक्षित ऊतयो विपों न याहि- 
रोहन्ति तह उक्थस्य बहंऐेद्रायोपस्तृणीषणि व वर्धयेम ॥ ६॥ 
ष न « ञ्५ बे कस 
भावाथ:-अज्नोपमाल ०-हे मनुष्या ये विपश्चिदृत्यजारत्ष- 
ऐनेश्व्य वर्यन्ति ते सवतो बधन्ते ॥ ६ ॥ 

, पदाथ(-हे मनुष्यों ( यश्य ) जिस के ( सल्लितः ) तुल्यनिवास 
और ( इतयः ) रक्षण आदि कम ( विष: ) वृद्धिमानू ज्ञन (न) जैसे वसे 
( यत्‌ ) जिसको ( वि ) विशेष करके ( रोहन्लि ) ज्ञमाने हैं ( ततू ) उसको 
( वः ) आप लोगों के ( उक्थम्य )प्रशंसित कम्म के ( बहणा ) बढ़ाने से 
( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐव्वर्य्य के किये ( उपस्तुणीषणि ) ढांपने योग्य को हम 
लोग बढावें ॥ ६ ॥ 

भावाथे!-इस मल्‍्त्र में उपमालं०-है मनुष्यों ! ज्षो विद्वानों के सदृशप्रणा 
के रतण से ऐद्वर््य को बदाते हैं वें सब प्रकार से बढते हैं॥ ६ ॥ 
पुना राजा कि छला किमनुतिष्ठेदिद्याह ॥ 
फिर राजा क्‍या कर के वया करे इस विषय को० ॥| 


अविंददक्षं मित्रो नवींबान्पपानों देवेभ्यों 
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2९३ ७४७ ॥ 


वस्यों अचेत्‌। ससवान्त्स्तोलामिधोतरीमिरुरु- 
|. ष्या पायुरंभव॒त्सखिंन्यः ॥ ७ ॥ 
भ्रविदत्‌ । दक्षंप््‌ । सित्रः। नवींपान्‌ । पपानः । देवे- 
भ्य॑ः । वस्यः। भचैत्‌ । सस॒$बान्‌ । सवोलामिः | धौतरीमिः। 
उरुष्या | पायु: । भरभवत्‌ । सरि5स्यः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( भ्रविदव ) विन्दाति ( दक्तम्‌ ) बलम (मित्र) 
स्ेस्य सुहृतु (नवीयान) अ्रतिशयेन नृतनवयस्कः (पपानः) पालपन्‌ 
(देवेम्पः) विदृदभ्यः (बस्यः) अतिशयेन वासहेतुम्‌ (भचेत्‌) चिनु- 
यात्‌ (सलवान ) प्रशस्ताने ससानि विय्न्ते यस्य सः ससमित्य- 
ननाम निर्ध०६ २। 9९ स्तौलामिः ) स्थूले भवाभिः। अन्य 
वर्शव्यत्ययेन थस्य स्थाने तः ( घौतरीमि) झन्रुणां कन्पयित्रीमिः 
सेनामिः ( उरुष्या ) रक्षेत्‌ ( पायः ) रक्षकः सन्‌ ( अमवत ) 
भवेत्‌ ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे राजन! यो नवीयान्पपानो मिभ्रस्ससवान्पायुद स्तौ- 
लामिर्षेतरीभिर्देवेम्यः साखिभ्यो वस्यो६चेतदुरुष्पा मित्रो5मबत्सो ६- 
तुले दत्ममविदत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ;-हे मनुष्या यः सर्वसुहुयवा घनधान्यावियुक्तः 


सवेरक्षको महासेनो विद्ान्‌ राजा भवेत्स एव धामिकरत्षणाय सत्यं 
बल॑ लभेत ॥ ७ ॥ 


पदाथे:-- राजन जो ( नवीयान ) अतिशय थोड़ी अवस्थावाला 
( पान: ) पालन करताइआा ( मित्र: ) सद . का मित्र: ( ससवान्‌ ) अस्छे 





१८९१ 
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अत वाला ( पायुः ) रक्षक हुआ ( स्तोलामिः ) स्थल में हुई ( धौवरीमिः ) 
शत्रुओं की कम्पाने वाली सेनाओं से ( देवेम्पः ) विद्वानों के और ( सखिभ्पः ) 
मित्रों के लिये (वस्पः) भत्यन्त वास का कारण (अचेत्‌ ) बटोरे और (उरुष्या ) 
रक्षाकरे और सब का मित्र ( अभवत्‌ ) हो बह अतुल ( दृक्षम ) बल को 
( अविदृत्‌ ) पाता है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ. मनुष्यों | जो सब का मित्र, युवा, धन धान्य आदि से 
युक्त, सब का रक्षक, बड़ी सेनावाला, विद्वान्‌ राज़ा होते वही धाम्मिकों के 
रक्षण के लिये सन्‍य बल को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 

मनुष्येः कथं वरत्तित्वा कि प्राप्प कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 

अब अनुप्यों को कैसा वत्ताव कर के कया प्राप्त कर के कया करना चाहिये 
इस्र विषप को० ॥ 


ऋतस्य॑ पथि वेधा अंपाये श्रिये मनांसि 
देवासों अक्रन । दधांनों नाम॑ महो वर्चोसि पु 
शर्यें वेन्‍यो व्यांवः ॥ ८ ॥ 

ऋतस्य । पथि । वेधाः । अपायि । श्रिय। सनोंसि । 
देवास: । भ्क्रनू । दर्धानः | नास । सहः । वर्चाडामिः । 
वषु: । हदायें । वेन्यः । वि । झावरित्याव१ ॥ < ॥ 

पदार्थे:-( ऋतस्प ) सत्यस्य ( पाये ) मार्गें ( बेधाः ) 
मेधावी ( अपाये ) पाति ( अये ) ( मनांसि ) ( देवासः ) 


विद्ांसः ( अक्रद ) कुवेन्ति ( दधानः ) ( नाम ) प्रर्पातिम्‌ 
( महः ) कीसिपोगास्महत्‌ ( बचोभि+ ) बचनेः ( वष ) सुरूप॑ं 





झः 


ः 
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दारीरमू । वपुरिति रूपनाम निंघं० ३।७। ( दहाये ) दद्नाय 
( वेन्य: ) कमनीयः ( वि ) ( आावः ) रक्षति ॥ ८ ॥ 





अन्वयः--हे सनष्पा यथा वेधा ऋतरय पयि अयेध६पायिे 
२ # ५. हूँ कर, 


देवासो सनांस्पक्रन्‌ वचामि्मेहोी नास दद्ये वपश्व दधानों बेन्प३ 
सन्व्यावस्तथा यूयमाप प्रयतब्वम्त्‌ू ॥ ८ ॥ 


भावाथे!-अब् वाचकल ०- मनुष्येः सबंदा धर्मंपाये गत्बा 
घनोलनये मनांसि निरचेतव्यानि तथा धनप्राप्तेन घनेनानाथपालनं 
विद्यापमेटद्धिमोषधदान मार्गशाद्धि च रुत्वा प्रशेसा सर्बासु दि- 
कु प्रसारणीया ॥ < ॥ 


पदार्थः -हे मनुप्यो लेसे ( वेधा: ) बुद्धिमात्‌ ( ऋटतस्यथ ) सत्य के 
( पथि ) मार्गमें ( ख्लिये ) लक्ष्मी केलिये ( अपायि ) रक्षा करता है और (देवासः) 
विद्ात ज्ञन ( मनांसि ) मनों को ( अक्रत ) करते हैं और ( वचोभिः ) बच- 
नों से ( यहः ) कीर्ति के योग से बड़ी ( नाम ) प्रसिद्धि को ( दुशये )दिखाने 
के लिये ( वषुः ) अच्छे रूप वाले दारीर को ( द्धानः ) धारण करता ( वेन्यः ) 


ब्थ ०१ 


सुन्दर होता और ( वि,ग्रावः ) रक्षा करता है बेसे आप लोग भी यत्न करो ॥८॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र भ॑ वाचकलु ०-मतुष्यों को चाहिये कि सर्वदा 


धर्मबाग में चलकर धन की उन्नति के लिये मर्नों की निद्िचत करें और पन 
से प्राप्त हुए धन से अनाथों का पालन, विद्या और धन की वृद्धि तथा झोषध- 
दान और मागेशुद्धि कर के सब दिशाओं में प्रशंसा विस्तार ॥ ८ ॥ 


ऋ्रय राजप्रजाजनाः परस्परस्य हित कथं कुय्युरित्याह ॥ 
अब राजा ओर प्रज्ञातन परस्पर का दित कैसे करें इस वि०क० ॥| 


दयुमत्तमं दक्ते पेह्मस्मे सेधा जनांनां पर्वीरराती:। 
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वर्षायों वर्यः कणुहिं शर्चीमिषेनंस्थ सातावस्माँ 
अविड्॒ढि ॥ ९॥ 
दयमत्‌तंमम््‌ । दर्चस ।घेहि । भस्मे इति । सेर्घ ! 


#। 


जरनानाम्‌ । पूर्वी: | भरांतीः | वर्षायः । वर्यः । रूण॒ुहि। 
शरचीमिः । धर्नस्थ । सातों । अस्मान । भविडढ़े ॥ ९ ॥ 


ब_-> कण ण ० 


पदार्थ;-- ( युवत्तमम्‌ ) प्रशस्ता द्योवियाप्रकाशो वियते 
यस्‍्य यरिंमस्तदतिशयितम्र्‌ ( दक्तम्‌ ) बलम्‌ ( पेहि ) ( भरस्मे ) 
अस्मासु ( सेधा ) साध्नुहि। अत दृयचोतस्तिढः इति दीघे। ( जना- 
नाम ) मनुष्याणाध्‌ ( पूर्वाः ) प्राचीना: ( अरातीः ) अदान- 
क्रियाः ( वर्षीयः ) अतिशयेन श्रेष्ठप्‌ ( बयः ) कमनीयमायु३ 
( झृणुहि ) ( शचीमिः ) प्रज्ञाभिः कर्ममिवों प्रजामिः सह 
( धनर्य ) ( सातो ) संविभागे ( अस्मान्‌ ) ( अविड़डि ) 
प्रवेशय ॥ ९ ॥ 


अन्चयः-हे राजन! त्व॑ शचीमिरस्मे युमत्तमं दक्ते पेहि 
कार्य सेधा जनानां पूर्वोर्रातीनिवर्तय वर्षीयों वयः छूणुहि धनस्प 
सातावस्मानविड॒ढि ॥ ९ ॥ 


रे ढढं $ | 
भावाथः-प्रजजने राजैबं प्राथंनायो हे राजस्त्व यद्यस्मान्य- 
लवत्तमान्कपणतारहितान्जह्मचर्य्यादिना दीधोयुषः पुरुषा्थिनः 


सबेतो रक्षपित्वाइमयान्ह॒त्वा घममार्यकाममोक्षसाधने प्रवेड्ञयेस्त- 
है भवन्त बये स्वेदा वर्धयेम॥ ९ ४ 
555... कंस कक नन लत नन-ननन-ननयनन का भभ ८५ ५3+०न ९ ...५2..२०.२००-००न»वलकब्भकनकनन-न- 
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पदार्थे(-रे राक्षनू आप ( दाचीमिः ) बुड़ियों वा कर्मों वा प्रशाओं के 

साथ ( अस्मे ) दम्र लोगों में ( द्युपत्तमम ) प्रशंसित अस्पन्त विद्या के प्रकादा 
से युक्त ( दच्मम्‌ ) बज को ( थेहि ) धारण करिये और काप्ये को ( सेथा ) 
सिद्ध कीजिये और ( अनानाम्‌ ) मनुष्यों की ( पूर्वी: ) प्राचीन ( अरातीः ) 
नहोंदान करने की क्रियाओं को दूर कीजिये तथा(वर्षोयः) अतिशय श्रेष्ठ (वयः ) 
सुन्दर अवस्था को ( कृषुहि ) करिये और ( धनस्थ ) घन के ( साती ) संवि 
भाग में ( अस्मान्‌ ) हम लोगों का ( अविद्‌डि ) प्रवेश करादये ॥ < ॥ 


भावाथे'--प्रजाजनों को शज्ञा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे 


राजन! आप जो दृम्मज़ोगों को बलय॑क्त, रपणनतासे रहेत और ब्रह्मचय्ये आदि 
से दीघे अवस्था वाले परुषार्थी ओर- सब प्रकार से रखा कर के भयरहित के 
र के धम्मे अथे काम और मोक्ष के साधन में प्रवेश कराशये तो आप की हम- 
लोग सर्वदः वद्धि करें )। ९ || 


अप राजप्रजाजनाः पररपरं कुन प्रेर्येयुरित्याह ॥ 
अब राजा और प्रजाज्ञन परस्पर कहां प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्र तुम्यमिन्मंघवन्नभूम वयं दात्रे हरिवों 
मा वि वेंनः । नकिरापिदंहशे मत्येत्रा किसंग रै- 
घुचोद॑न लाहु;॥ १०॥ १७ ॥ 
इन्द्र । तुभ्यंघ्‌। इत । मघ5वन्‌ । भनभस । वयत्र्‌ । 
दुत्रे | हरिउवः | सा। वि। वेनः। नर्किः । भाषिः। दवृड़े। 
मत्ये।भा। किम । भड़ग | रध६चोदनम्‌ । त्वा। भाहु॥ १०॥१७॥ 
पदाये;-( इन्द्र ) पुणैविय राजन ( तुम्यम ) ( इत ) 
एवं ( सघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( अमभूस ) भवेस ( बयम ) 
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( दात्रे) दानकरणशीलाय ( हरिवः ) प्रशेसितमनुष्ययुक्त ( मा) 
( वि ) बिरोधे ( बेन; ) कामयथाः ( नकिः) निषेधे ( ऋषि: ) 
ये आप्रोति सः ( दद्ढों ) पश्यामि ( मत्येत्ना ) मर्ल्येषु ( किम ) 
( भकुग ) अठुगवदर्तमान ( रघचोदनम्‌ ) घनस्य प्राप्तये प्रेर- 
कम्‌ ( तवा ) ( आहुः ) कथयन्ति ॥ १०॥ 


अन्वय; - हे अढ़ग हरिवो मघवनिन्द्र ! दाजे तुम्यमिद्दातारों 
वयमभूम स्वमस्सान्मा वि वेन आपिः सनहे भवन्ते विरुद्धच्प्टय। 
नकिददुशो मत्येत्रा किमिच्छसि यतो रघ्रचोदन त्वा विहांस आहु- 
स्तस्माह॒य त्वामाश्रयेम ॥ १० ॥ 


भावाथेः-हे राजप्रजाजना यथा यूयं परस्परस्मै धनादिना 
सखदानेन सर्वान्त्सल्कमेंस प्रेरयेत तथा मिलिस्वा सत्ये न्‍्यायपा- 
लनानुछान कुयात ॥ १० 


पदा थेः-ह ( अध ) अंग के तुल्य वत्तमान ( हरिवः ) प्रशंसित 
मनुष्यों से और ( मघबत ) बहुत घर्नों से युक्त (इन्द्र ) पृणोविया वाले 
राजन ( दात्रे ) दान करने के स्वभाव वाले ( तुभ्यम ) आप के लिये (इत ) 
ही देने वले ( बयम््‌ ) हम लोग ( अभूम ) होवे आप हम लोगों की (मा ) 
मत ( वि,वेनः) कामना कोरेंप और ( झावि: ) व्याप्त दोने वाला हुआ में आप 
को विरुद्ध दृष्टि से (नकिः) नहीं ( दृदशे ) देखता है तथा (मर्त्य॑त्रा ) मनुष्यों 
में भाप (किम) किस की इच्छा करते दो विस से (रप्चोदूनत ) धन की प्राछि 
के ज़िये प्रेरणा करने वाले आप को विद्वान जन ( झाहु: ) कहते हें इस से 
हम छोग आप का आश्रपण करें ॥| १०७ ॥. 








- मं० ६। झ्र० ४ | सू« ४४ ॥ १५२७ 


लत 


भावा थे ;--हे राजा और प्रजा जनों | जैसे आप लोग आपस के लिये 
धन आदि से ओर सुर दान से सब को ओप्ठ कर्मों में प्रेरणा करिये वैसे 
मिल के सत्य ग्याय पालन का अनुप्टान करिये ॥ १० ॥ 
मनुष्ये: किमह॒त्वा किमनुष्ठेयामित्याह ॥ 


मनुष्यों को क्या नहीं कर के कया करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 

मा जस्व॑ने टुपभ नो ररीथा मा तें रेवत॑: 
सरूये रिंपाम । पवीर्ट इन्द्र निःषेधों जनेंषु ज- 
ह्यसुष्वीन्त्र ढहाएंणत: ॥ ११ ॥ 


मसा। जस्वने। छपन | नः । ररीथाः। सा। ते । रेवत॑ः । सरूये। 


रिपराम । पूर्वी: । ते । इन्द्र । निःईसिधेः । जनेषु । 
जाहे । असुस्वीन। प्र । तुह। भष्टंणतः ॥ १9१ ॥ 


2 ३ 


पदा५,-( मा ) निषेषे ( जस्वने ) अ्रन्यायेन परस्वप्रा- 
पकाय दुष्टाय रात्षे । जसतीति गतिकमों निघ० २ । १४ 
(हषभ ) बालिछठ ( नः ) अस्सान्‌ (ररीथाः) ददथा (सा) (ते ) 
तब ( रेबतः ) बहुधनस्य ( सख्ये ) मिन्रत्वाय ( रिपाम ) रुष्ठा 
मवेम ( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( ते ) तव ( इन्द्र ) दुःखावेदारक 
राजन ( निःषिधः ) निश्ेयसकयेः क्रिया: ( जनेषु ) ( जहि ) 
( असुष्वीन ) अमिषवस्पाकतेन्‌ (प्र )( रह ) एथकुरु 
( अश्णतः ) दुःखदातुदुजनात्‌ ॥ १९ ॥ 
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अन्वयः-हे रपभेन्द्र ! त्व॑ जरवने नो$स्मान्मा ररीया बेये 


*, 
ल 
गत 
बैन 


ते रेवतः सख्ये मा रिषास यास्‍्ते जनेषु पृर्वार्नि/विषक्सन्ति ता ररीथा “ 


असुष्बीद जन्यएणतो5स्मान्प्र रह ॥ ११ ॥ 
भावाथे:-हे राजद! येइस्मान पीडयेयुरतदघीनान्सा छुथ्पोः 


ओेयसि क्रियाः प्रापयेस्तथा वयमप्येतत्सर्व ल्वदर्थमनुतिष्ठेम, एवं | 
| 


सरवायो भृत्वाइमीछटान्कासान्त्सबे बय्यं प्राप्यास ॥ ११ ॥ 


पढ़ाथे!-हे ( टृषभ ) बलव॒ुकत ( इन्द्र ) दुःखों के नाश करने वाले 
राजन आप ( अस्दने ) अन्याय से दूसरे के धन को अन्यत्र प्राप्ठ काने वाले 
दुष्ट राजा के लिये ( नः ) हम लोगों को ( मा ) मत ( रदीया: ) दीजिये 
और हम लोग ( ते ) भाप ( रेवतः ) बहुत थन वाले के ( सख्ये ) प्रिनयने 
के लिये ( या ) नहीं ( रिपाम ) ऋड़ होवें मोर शो (ते ) आप के ( जनेब॒) 


मनु्यों में ( पूर्वी: ) प्रार्चन ( ने:बिध: ) सुखरारक क्रियायें हैं दन को 


दीजिये (असष्वीत) उत्पात के नहीं करने वालों का ( जाई )त्याय करेंगे भौर 
( श्रपृणानः ) दुःख के देने वाले दुज्लेन से दम लोगों को ( प्र,हृह ) पृथक 
कारंये ॥ ११ ॥ 

भावाथ: «दे राजन !जो हमर लोगों को पड़ा देंवें उन के झाधीम मत 


करिये झोर कल्याण में क्रियाओं को प्राप्त करारपे वैसे हम लोग भी दस सब को 
आप के लिये करें इस प्रकार मित्र हो कर अभीष्ट मनोरथों को सब हम लोग 


प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ 
पुन; स्‌ राजा किंवत्कि कु्षांदित्याह ॥ 
फिर वद सता किस के सढ॒दा कया करें इस विषय को कहने हैं ॥ 


उदभाएीव स्तनयन्रिय्तीन्ड्ो राधांस्पइव्यांति - 








ऋग्वेद: मं० ६ | अ० ४ । सू« ४४ ॥ १५२६ 


गव्यां । त्वमंसि प्रदिवं। कारुधांया मा त्वांदा- 
मान आ दंभन्मघोनः ॥ १२ ॥ 


उत्‌। भ्रश्नाणिशव । स्तनयंन्‌ । इयात्ति । इन: । रा- 
धाँसि । भ्रइ॒व्यानि । गव्यां | त्वम्त्‌ । भसि । प्रददिवः । 
कारुथधांयाः । मा । त्वा। भरदामानः । झा। दुभव । 


मधोरनः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ;-( उत ) अपषि ( अभाणीव ) वाषुदलानीव (स्त- 

नपन्‌ ) शब्दयन ( इयर्ति ) प्राप्तोति ( इन्द्रट ) विद्युविव 

(राधांसि ) स्वेसुखकराएि घनानि (अरुव्यानि) अश्वेषु हितानि 

( गष्या ) भोषु हितानि ( त्वम्‌ ) ( असि ) ( प्रदिवः ) प्रक- 

पेश कमनीयान्‌ ( कारुधायाः ) विदुषां शिव्पीनां धारापेता (मा) 

माम्‌ ( त्वा ) सवा ( अदासानः ) अदातारः (भा) ( दभन्‌ ) 
हिंसेयः ( मघोनः ) धनाठयान्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वय;-हे राजन ! यतः स्तनपन्कारुधाया इन्द्रोइलाणीवा- 
श्व्यानि गव्या राधांस्युदियाति प्रदिवों मघोनः स ग्रह्तास्ति बधाई- 
दामानस्टा मा आ दभन्‍्मघोनों मा आदमेस्तथा त्वे यदि रूत- 
बानसि तहि त्वषि को नतो भवाति ॥ १२॥ 


भावार्थे:-भनोपमालं ० >पस्यामृघटावच्छेना बलवती 
| एच्पराक्रमयुक्ता वततते येन सर्वे गुणिनः सडुगह्मन्ते स एव 
घनधान्पराज्यपृश्नादीन्प्राश्नोेत्ति | १२ ॥ 


५ रह 








१५३० प्रहग्वेद! ऋ० ४॥ स० ७ | व० १८ ॥ 





पदारथे;--है 'राबन लिख से ( स्तनयन्र ) धा्द करता हुआ ( कार- 
घायाः ) विद्वान शिल्पी क्षनों का धारण करने वाला ( इन्द्र: ) विज्ञली के सदधा 
वा ( अश्वाणीव ) वायु के दलों के सदश ( अस्प्यानि ) घोड़ों में: हितकारक 
( गण्या ) गौझों में हितकारक ( राधांसि ) सम्पूर्ा खुलों के करने वाले धनों 
को ( उत्त ) भी (एयात्ति) प्राप्त दोता दे और (प्रदिवः) अत्यन्त सुन्दर (योर: ) 
घन से युक्त लनों को वह ग्रदशाकरनेवाला है और ( अदामातः ) झरद्ाता 
लगन ( त्वा ) आप की ( मा ) मेरी ( आ,दभन ) दिखा कहें कोर घन से शुक्त 
जर्नो की मत हिंसा करें वैसे ( लग ) आप सो करचके ( झासे ) हैं दो आप 
में कोन नख्र होता है १२ ॥ 

भावाथे!---दस मन्त्र में उवम्रालं०-तिस की ग्रेघों की घटाओ्ों के 


खमाम बरवती सेना, विजुली के समान पराक्रमपुक्त वत्तेमान है भौर विस से 
सब गुणी संभड किये ज्ञाते हैं वही धन धान्य राज्य और पद आदि पदार्थों 
को प्राप्त दोवा है ॥ १२॥ 


को5त्र राजा मवितु योग्य इत्याह ॥ 
कौन इस पथवी पर राजा होने के योग्य है इस विषय की क० ॥ 
अध्वर्यों वीर प्र महे स॒तानामिन्द्राय भर 
स हास्य राजां । यः पृव्योमिरुत नृतंनामिर्गी- 
मिवांवधे रंणतामृप्रींणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अध्य्॑यो इति । बोर । प्र । महे । सुतानाम । इन्क्रीय !..' 
भर | सः । हि। भस्य । राजा | यः । पुष्यानिं! । डत्त। 
नूतेनानिः । गीःउनिः । चढचे । गणताप्तू । ऋषैणास ॥१ दस 
|__पदाये; ( ऋष्यरो ) अ्दितेक € शेर) शुद्धता शिला अध्यर्पो ) अ्टिसिक ( बोर ) शुहानां हिलका, 
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. प्रहम्बेदः अं० ६ । अ० ४ | सु१-४४ ॥ १४३६ | 


| ( प्र )( मह्दे ) महते ( सुत्रानाम ) निष्फ्नानां पदायानास््‌ 
( इन्द्राय ) परमैदबयोय ( भर ) घर ( सः ) हि ) ( अस्प ) | 
(राजा ) ( य ) ( पृष्योमिः ) पुवें: सेवितानिः (उत ) अपि 
( नृतनामिः ) नवीनांमिवेतेमानासिः ( गीर्भिः ) ( वाहधे ) 
बधेते । अभ तुजादीनामित्य भ्यासदेध्यम्रू ( णणताम) प्रशेसका- 
नाम ( ऋषीणाम ) सन्त्राधविदाम्‌ ॥ १३ ॥ 











' अन्वय$-हे अध्वर्यों वीर ! यो राजा गणताम्दबीणां पण्या- 
भिरुत नूतनाभिर्गीमिंवेहुपे स दस्य रापुसुप राजा मबितुं योग्यस्तथा 
ट्व सुतानां मेह इन्द्रयितान्‌ प्र भर ॥ १३॥ 


भावाथेंः--स एव राज्यं पालपितुं वर्धितुं च शक्तोति य आ- 
पैस्साहितः सुशिक्षितो न्‍्यायेशों भवेत्स एवं विद्वांच भवते ये 
शिषप्टेम्यो नित्यमुपदेश श्णोति ॥ १३ ॥ 


पदार्थः-हे ( अध्वस्पा )नहों हिंसा करने वालें (वीर ) दुर्णो की 
हिंसा करने वाल ( यः ) जो ( रात्ता ) राज़ा ( गणातांम ) प्रशंसा करने याले 
( ऋषीणाण्‌ ) मन्त्रों के अथ जानने वालों की ( प्व्या्रि: )एवं ज्ञठों से स्ेवित 
( उस ) भी ( नृतनाधिः ) नवीनवन्तमान ( गीमि! ) वाणियों से ( बादये ) 
वढ़ि को प्राप्त होता हे ( सः,हि ) वही ( अस्य ) इस राज्य का राज़़ा होने को 
योग्य होवेसे स्राप ( सुतानाम ) उत्पन्न हुए पदाथा के ( महें ) बडे (इन्द्राय ) 
अत्यन्त ऐन्कय्ये के लिये. इन को ( प्र,भर ) धारण करिये॥ १३ ॥ 


भावार्थः-वही राज्य पाज़न करने सौर बढ़ाने को सम होता हैं. 


शो यथार्थवक्ताओं के सहित, उत्तम प्रकार शिक्षित और न्यायेश् होदे अर वही 
विद्वान बोला दे लो दिए जनों से नित्प उपदेश झुनता हे ॥ १४ ६: 












+ प्रहरवेद: स० 98 | म० ७ | ब७० १८ ॥ 


पुनमेनुष्या: कि कुय्येरित्याह ॥ 
फिर मन॒व्य बया करें दस विषय को ० ॥ 
अस्य मर्दें पुरु वर्षासि विद्यानिन्द्रों टवाणय॑- 
प्रती जंघान। तम भ्र होंषि मधुमन्तमस्मे सोम 
वीराय॑ शिप्निणे पिबंध्ये ॥ १४ ॥ हे 
भ्रस्य । सदें । पुरु । वपोसि । विद्ान्‌। इन्द्र: । छह. 
भाणि। भ्रप्राते । जघान । तम्र्‌ । ऊंइतिं। प्र। होषि। मर्ध॑- 
मन्तम्‌ । अस्में । लोम॑म्र्‌ । वीराय॑ । शिप्रिणें | पिब॑ध्ये ॥१ 8॥ 


पदार्थे;- ( अस्य ) झ्ोषधिगएस्प ( मदे ) आनन्दकरे 

रसे( पुरु ) बहूनि ( वर्षासि ) सुन्दराण रूपाणि ( विद्वान ) 

(इन्द्र: ) सय्बः( टभ्ाणि )मेघानइव (अप्रती ) अप्रतीतानि। अन 

सेहितायामिते दीर्घ: (जघान ) हान्ति (तम्‌ )(उ)( प्र) (होषि) 

जुहोति ( मधुमन्तम््‌ ) मधुरादिगणयक्तद्रब्यसाहितम्‌ ( असस्‍्मे ) 

( सोमस्‌ ) महोपाधिरसद ( वीराय ) निर्भयाय ( शिप्रिणे ) 
उत्तमहनुनासकाय ( पिबध्यें ) पातुम॥ १४ ॥ 


अन्वयः-यो विद्ान्ययेन्द्रः सर्यो रत्मारे जधान तथाधस्प 
मदे;प्रती पुरु वर्षासि निमाय स्वीकरोतु तमरु मधुमन्तं सोममस्मे 
३ (० 2 


झिभ्रेणे वोराय पिबध्ये स्व प्र होषि तस्मात्सत्कर्तव्योंइसि ॥३४॥ : 


भावायें;-अच वाचकलु »-ये सूर्यवन्न्पायविजपप्रकाशका 





फऋणग्वेद: मं० ६। च० ४ | शू० ४४ ॥ १७५३२ 


युक्ताहारबिहारा महोषापिरसस्य पातास्सन्ति ते विविधरूपान्‌ पदार्थान' 
प्राप्पा(स्मिज्जगव्यानन्दन्ति ॥ १४ ॥ 

पदाथे(--अो ( बिद्मात ) विद्यायुक्त वैसे ( एखद्रः ) सूर्व्य ( दबारि ) 
मेघों का ( ज्घान ) नाश करता है वैसे ( अस्प ) इस ओषधियों के समूह के 
( मंदे ) झानन्दकारक रस यें ( झप्रती ) नहीं विश्वास किये गये ( पुरु ) 
बहुत ( वर्षासि) सुन्दर रूपों का निम्म णि कर के स्वीकार करे ( तम्र ) उस के 
प्राति (3) भी (मधुमन्तम) मधुर आदी गुणों से यृक्त दृव्य के साथ (सोमम ) बड़ी 
झोषधिषों के रस को ( अस्ये ) इस ( शिप्रिणे ) उत्तम ठुड़ैढा और नासिका 
वाले ( बीराप ) भपरादेत जन के लिये ( पिदध्ये ) पीने को आय ( प्रहोके ) 
देते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥ १४ | 

भावा५े *..0पस मन्त्र में वाचक्लु०--जो सृथ्पे के सदद न्याप और 


विज्ञव के प्रकावाक, युक्त साहार ओर विहार वाले ओर महाँवरधियों के रस को 
पीने वाले हैं वे अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत में आजम्द 
करते हें ॥ १४ ॥ 


पुनमेनुष्याः कि कृय्योरित्याह ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
पातां सुतमिन्द्रों श्रस्तु सोम॑ हन्ता ठ्त 
वर्जेण मन्दसानः । गनतां यज्ञ परावतंशिचिदच्छा 
बसंर्धोनामावितां कारुघाया: ॥ १५ ॥ १८॥ 


पाता । सुतम्र्‌ । इन्द्र; भस्तु। सोम॑घ्‌ । हन्ता। 
बुतम । वर्जेण । मन्दसानः गनतां । यज्ञ । पराइवतः। 


साफ. धथथ+ साक्ाक 
दल ३७४४४४७४७४/४/४//शशशश//शआशशशशणशणएशणशशश/णणणााननााभााआ 3 + लक 











हा ऋग्वेद: म० ४ | अ० ७ | व० १८ ॥ 





चितू । भरच्छ । बसुंः | धीनाम । भ्रविता 4 कारुइ- 
घांय+ ॥ १५॥ १८॥ 





पा पदार्थ-( पाता ) पानकर्त्ता । अभाबितेति विहाप सतत 
दुन्प्रत्ययः ( सुतम्‌ ) निष्पनम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्व्येप्रदः (अस्त) 
( सोमम्‌ ) ओपषधिरसम्‌ ( हन्ता ) ( टक्म्‌ ) मेघम्‌ ( बज्जेण ) 
दख्रा।खसमृहेन ( मन्दसानः ) कामयमानः ( गन्ता »( यज्ञव) 
सत्कियामय व्यवहार ( परावतः ) वृरदेशात्‌ ( चित्‌ ) ऋअपि 
( अच्छा ) ( वस॒ः ) वासयिता ( घीनाम्‌ ) उत्तमसानां कमेणाप्त्‌ 
धीरिति कमनाम निंघं० २११ ( अविता ) रक्षक ( कारु- 
घाषाः ) कारूणां शिल्पीनां धारक: ॥ १५ ॥ 


अन्यय:-हे मनुष्या य इन्द्रस्सुतं सोम पाता बजेण मन्द- 
सानों रत्न सये इव शन्नन्हन्ता यज्ञे गन्‍्ता परावतश्चित्कारुधापा 
वसुः सन्‌ धीनामच्छा;विता वत्तेत इन्द्रोइस्तु ते यूय॑ सतत सत्कु- 
रुत ॥ १५ ॥ 


भावार्थे;--मे राजादयों मनुष्या वैद्यद्याखसम्पादितमोषधि- 
रसे पियन्ति शलाखविध्या दृष्ठानिवाये न्यायप्रचाराख्यं प्रथाय्ये 
सत्कमोनुष्ठातारः दिल्पविद्याविदः सड़गरहंथालस्प विहाय सरकमसु 
प्रवत्तेन्ते त ण्वात्र प्रशसनीया भवन्ति ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--हे मजुष्पो जो (ूस्द्र:) आत्पन्त ऐेश्वर्य्य का बेने कला (खुतम) 

इत्पञ्ञ हुए ( सोमम ) ओघधिरस को ( पाता ) पान करने वाला ( व्ेण) 
ग़ाश और अक्को के समह से ( अन्द्सान: ) कापना करता हुआ ( दुत्झ 2 
४“ ः5सअअिओऑओ>--ललनभन- 
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मेध को सूब्य मैसे वैसे शतुनों को ( हन्ता ) मारने ( यज्षम्‌ ) ओएक्रियतस्वरूप 
व्यवहार को ( गन्ता ) प्राप्त होने ( परावतः) दूर देश से ( जित्‌ ) भी (काद- 
घायाः ) शिल्पी जनों का धारण करने वाला और ( वस्तः ) वसाने वाला 
होता हुआ ( धीनाम ) उत्तम कम्मे की ( अच्छा ) अच्छे प्रकार ( अंविता ) 
रक्षा करने बाक्ता हे वह अत्यन्त ऐद्वय्ये से युक्त ( अस्त ) हो उस का आप 
लोग निरन्तर सत्कार करो ॥ १५॥॥ 


भावाथे'-के राज्ञा आदि मनुष्य वेदकशासत्र की रीति से उत्पन्न 


किये ओषधियों के रस को पीते हैं तथा शस्त्र और अख्र की विद्या से दृष्टों- 
का निवारण करके म्यायप्रचार नामक कम्मे का प्रचार कर के सतृकरम्म के 
करने ओर शिक्ष्प विश्ञा के जानने दालों को सडस्प्रह कर के आलस्‍स्य का त्याग कर 
के श्रेष्ठ कम्पो में प्रवृत्त होते वेही यहां प्रशंसनीय होते हैं ॥ १५॥ 


पुनमनुष्ये: कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्य प्रियममृत॑म- 
पायि । मत्सयथां सोमनसाय देंव॑ व्य+स्मददेषों 
युववहयंहं; ॥ १६५ ॥ 
इदस्‌ । त्यत्‌। पात्रलल। इन्द्र :पानम्‌ । इन्द्रैत्य । प्रियंस। 
अमृतम्‌। भपाये। मत्संत्‌। यर्थां। सोमनसाय । देवघ । 
वि। भस्मत्‌। देष: । ययवंत्‌ । वि। अंईः ॥ १६ ॥ 
पदार्थे:-( इृदम )( त्यद) तत ( पाजरछ्त ) पिवलि पाति 


वा येंन ( इन्द्रपायत ) इन्द्रस्पोषधिरलस्थैश्वपेरय वा पान रक्त 
या ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियस्वामिनो जीव॑त्य ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरस- 
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( अमख्तम्‌ ) सुस्वादेष्ठम्‌ ( भ्रपायि ) पिबति ( मत्सत्‌ ) आ- 
नन्‍्दति ( यथा ) ( सौमनसाथ) सुमनसे भावाय ( देवम ) दिध्य- 
गुणकस (वि ) ( श्स्मत्‌ ) ( द्वेष४ ) देेषादियुक्त के दाह 
वा ( युयवत्‌ ) वियोजयति ( वि ) ( ऋंहः ) पापाचरणमु॥+ ६॥ 


अन्वय;-हे विहँस्त्वं सोमनसाय कश्निदययेद त्यदिन्द्रपा- 
नमिन्द्रस्य प्रियमम्दत॑ पात्रमपायि येन मत्सदेवमपाध्यस्मददषो 
वि युयवदस्मदंहों वि युयवत्तथा$$चर ॥ १६ ॥ 


है जप ७. ऋ 2 ५ 

सावाथ:-अ्रच्नोपमालें ०-हे मनुष्या येन मनसि भ्रमादों 

देषश्व न स्यात्तदेव पातव्यम्‌ । यथा स्वात्मानं सर्वे रक्षन्ति तथेवा&६- 
न्यान्त्सवोन्‌ रकन्तु ॥ १६ ॥ 


पदार्थे:-हे विहन्‌ू आप ( सोमनसाय ) अच्छे मन के होने के लिये 
( यथा ) लेसे ( इृदम्‌ ) इस ( सत्‌ ) उस ( इन्द्रपानम्‌ ) ओषधियों के रस 
वा रेखरय्य के पान वा रण को ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के स्वामी जीव के 
( प्रियम ) प्रीतिकारक ( अझतम्‌ ) अच्छे प्रकार स्वादिष्ठ ( पात्रम्‌ ) जिस से 
पान करता वा रक्षा करता है उस की ( अपायि ) पीता है। और जिस से 
( मत्सत्‌ ) आनन्वित होता है तथा ( देवम्‌) श्षेष्यु शकर्मथुक्त वस्तु का धान करता 
है और ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( ढेषः ) देष आदि से युक्त कर्म वा श्र 
को ( वि, युयवत्‌ ) विथुक्त करता हैं और हम लोगों से ( अंडः ) पपाचरणको 
( वि ) पथक्‌ करता है वेसा आचरणा करो॥ १६॥ 


भावाधेः-रूस मन्त्र में उपभाक्ष०-हे मनुण्यो ! ज़िस से मन में प्रमाद 
और दे न होदे उसी का पान करना चाहिये और खेसे अपने भात्मा की सद 
रध्दा करते हैं वैसे अन्य सर्भों की रखा करें ॥ १६८ ॥| 2५ 
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-पुमस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विदव को कहते हैं ॥ 


खना म॑न्दानों जहे शूर दार्त्रेअजामिमजांमिं 
मघवन्नमित्रांन्‌ । अभिषेणों अभ्या3देदिशानानप- 
रांच इन्द्र भ्र रूणा जही च॑ ॥ १७॥ 

एना । मन॒दान। । जुहि। श्र । दान । जामिम, | 
अजामिम्‌ । मघध्वन्‌ । अमित्रांत्‌ ॥ अभि:सेनाव । झमि। 
झाउदेदिंशानान्‌ू । परांचः । इन्द्र | प्र। स्रण । जहि । 
च्‌॥ १७॥ 


पदार्थ:--( एना ) एनेन ( मन्दानः ) प्रकाशितः ( जहि ) 
€ शूर ) दुष्टानां हिंसक ( दात्रूव ) पमेविरोधिनः ( जञामिम ) 
जामात्रादिकम्‌ ( अजामिसू ) अन्यामसम्बन्धामु ( सघवन ) 
बहुंघनवुक्त ( झमिन्रान ) सित्रमावराहितान्‌ ( अमिषेणान्‌ ) 
आमिस्तुरुषा सेना येषां तान ( अभि ) ( ऋआदेविशानान्‌ ) भ- 
शरमाज्ञाकलूंच ( पराचः ) पराहुमुखान ( इन्द्र ) दुष्टविदारक 
( प्र) ( झूणा ) बाधस्व । अ्रन्न दृधचोतस्तिडः इति दीघेः 
( जही ) अत्रापि पूर्ववद्दीघे: (च )॥ १७॥ 


अन्वयः-हे शूर मघवनिन्द्र ! लसेना सन्दौानः सब्‌ जामिस- 
जामिं शभुनमित्रान्‌ जहि। अभिषेणानादे दिशानान्‌ पराचो$मि प्र- 
हणा । श्रविधादिदोषोश्व जही ॥ १७ ॥ 





हा 
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भावार्थे-हे राजन्त्सेनापते ! स्व ब्रह्मचेण सोमपानादिना 
थ स्वयमानन्दितः सन्‌ वीरानानन्य सर्वाउ्छत्रान्विजयरव ॥ १७॥ 
पदार्थ: “हे ( श्र ) दुष्ठों को मारने वाले ( मघवन्‌ ) बहुत धर्नों से 


युक्त ( इन्त्र ) दु्टों के विदारक आप ( एना ) इस से ( मनन्‍्दानः ) प्रशंसित 
हुए ( ज्ञामिम ) उवां आदिम को ( अतामिय ) दूसरी सम्दन्धरहित को 
( बान्न ) धर्म्म के विरोधियों ( अमित्रान्‌ ) मित्रभावरहित बेरियों का (जष्टि) 
स्याग करो ( अभिषेणान्‌ ) सन्मुख सेना जिन की उन ( आदेदिशानान्‌ू) भत्यन्त 
आज्ञा करने वाले ( पराचः ) पश्चिम की ओर अथीात्‌ पीछे मुख्य किये हुओं की 
( अप्रि,प्र,खुणा ) दाधा करो ( च ) और अविदा आदि दोषों का ( श्ही ) 
त्याग करो ॥१७ ॥ 


भावाथे:-.हे राजन्‌ सेना के स्वामिन! आए ब्ह्मचर्ण और सोमलता 


के रस के पान आदि से स्व आनन्दित हुए वीरों को आनन्द देकर सम्प्ण 
वाहुओं को जीतो ॥ १७ ॥ 


पुना राजप्रजाजनेः सतत किमनुष्ठेयामित्याह ॥ 


फिर राजा और प्रज्ञाप्तनों को निरंतर क्या करना चाहिये दस विषय को क० ॥| 


आसु प्मा णो मघवानन्द्र एव्स्व१स्मभ्यं म- 
हि वरिवः सुगं क॑; । अपां तोकस्थ तन॑यस्य जे- 
ष इन्द्र स्रीन्‌ इणुहि समा नो अरद्धेस ॥ १८ ॥ 

भासु। स्म। नः। सप:वन । इन्द्र। एतएठु । भस्मन्पत्र्‌ । 
महिं। वरिवः। सु5गप्त। करिति के । भपाम्‌। तोकस्य। तन॑- 
यस्य । जेषे । हस्द्र | सूरीन्‌ | झुणुदहि । स्म। नः। भर्दघ्‌।१ ८॥ 
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पदा थे! - ( असल ) ( समा ) एव | अन निपातस्य चे- 

ते दीघेः ( न; ) अस्मान्‌ ( मघवन्‌ ) महाधनयुक्त ( इन्द्र ) 

दुष्टानां विदारक ( एट्सु ) वीरमनुष्यसेनासु ( ऋत्मभ्यम्‌ ) 

( महि ) महत्‌ (वारिवः ) सेवनम्‌ (सुगर्‌) सुष्ठु गच्छानित ब- 

स्मिंस्तत्‌ ( कः ) कुपोंः ( अपाम्‌ ) प्राणानाम ( तोकस्य ) 

| सथो जातस्या5पत्पस्य ( तनयस्‍््य ) सुकुमारस्य ( जेषे ) जेतुम 

( इन्द्र ) सकलैश्वयंप्रद ( सरीच ) युद्धविधाकुडालान विपश्चितः 

( रूण॒हि ) ( समा) एव $ अन्नापि निपातस्य चेति दीर्घः ( ना ) 
( अधम ) सुसम्दद्धिमु ॥ १८ ॥ 


खन्वय:-हे सघवनिःद्र ! ट्वमासु एट्स्वस्मभ्यं महि सुगे ब- 
रिवः कः, नोइस्सान्त्स्पा विजयिनः कः । हे इन्द्र त्वमपां तोकस्य 
तनस्प बोधाय दशात्रउजेषे नो$स्मान्त्सरोनर्थ समा कृणुद्दि ॥१८॥ 


भावाथें!-राजा तथा यत्नमातिष्ठेय्यया स्त्रकीयाः सेनाः सु- 
शिक्षिता विजपिन्ये बलवत्यो भवेयुः सर्वे बालकाः कन्पाश्व बहम- 
चर्येश विद्यायुक्ता भत्वा सर्घाद्ध प्राप्ता: सत्प॑ न्‍योंप॑ धम सतते 
सेवेरनू ॥ १८ ॥ 


पदार्थ(- ( मघवन्‌ ) बहुतपन से युक्त ( इन्द्र ) दुष्टों के मारने 
वाले आप ( आस ) इन ( पत्स ) वीर मनुष्यों की सेनाओं में ( अस्मभ्यम ) 
हमरलोगों के सिये (यदि) बडे ( सुगम ) उत्तम प्रकार हु हैं जिस में उस 
( वरिवः ) सेवन को ( कः ) करें ( नः ) हमजीर्गों को ( समा ) दी विजयी 
करें भौर हे (इन्त्र) सम्पर्ण ऐद्वर््या के देनेवाले आप ( अपाम ) प्राण्योंके (तोकस्य) 
शीम इत्यन्न हुए अपस्यथ के भौर ( तनयस्थ ) सुकुभार के दोष के लिये भोर 
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शापुओं को ( जपे ) ज्ञीवने के लिये ( नः ) हम लोगों को ( सूरीन ) युद्ध 
विद्या में कुशल विद्वान और ( अद्धम्‌ ) अच्छेप्रकार समृद्धि को (स्पा ) ही 
(छूणुडि ) करिये॥ १८ ॥ 

भावाथे(--रजा बैधा यत्र करे जैसे भपनी सेनायें उत्तम प्रकार शिक्षित, 


मजीतनेवार्ली और वलयुक्त होतें भर सम्पर्ण बालक और कन्याये ब्रह्मचप्ये से 
विज्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य न्याय और धर्म का निरन्तर 
सेवन करें ॥ १८॥ 


पुना राजामात्या; कीद्शा भवेयुरित्याह ॥ 


४5 4७ 8 


फिर राजा और पन्त्रीत्तन केसे होवें इस विषय की क० ॥| 
आ ला हर॑यों ठ्षणों यजाना ठप॑रथासो 
ट्परशमयो5त्यां: । अस्मत्राजूचों टर्षणों वज्वाहों 
रष्णे मदांय सयुजों वहन्तु ॥ १९ ॥ 
भा । त्वा । हर॑यः | द॒ृर्षणः । यज्ञानाः। रपंईरथास+ । 
रपं:रइ्मयः । भत्या: । अस्मत्राजर्चः | टर्षणः । वृद्ध वाही। 
₹थणें। स्दाय । सुधयुजेः । वहन्तु ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:-( आरा ) (सवा ) त्वाम्‌ ( हरयः ) सुक्क्षिता 
अश्वा इव मनुष्याः ( टषणः ) बलिष्ठाः ( युजानाः ) समाहि- 
तात्मानः ( वृषरथासः ) वृषा बलयुक्ता रथाः सेनाडुगगानि येषां ते 
( टपरइमयः ) रक्सय इव विजयसुखवर्षकास्तेजस्विनः (अत्याः) 
सकलशुभगुणकमेव्यापिनः ( अअस्मन्नाझ्चः ) ये शतुभ्यो3स्मॉ- 
खायन्ते तान5चन्ति प्राप्नुवन्ति ते ( तृपणः ) शनत्रशक्ति- 
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बन्धकाः (वजुवाहः) इस्त्रास्त्नविद्या वोढारः ( टष॒णे ) बलकराय 
( मदाय ) झ्ानन्दाय ( सुयजः ) ये सुष्ठ युहुनते योजयन्ति 
वा ( वहन्तु ) प्राप्नुवन्तु प्रापयन्तु वा ॥ १९ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र राजन्‌ ! यथा रषणो युजाना दषरथासों 
हृषरश्मयोडत्या भ्रस्मत्राउ्चो टषणों वज़वाहः सयजों हरयो रुष्णे 
मदाय त्वा वहन्तु तयेतांस्त्व॑ प्रीत्याइप्रह ॥ १९ ॥ 


हे 
भावाथेः--अज्न वाचकलु ०-राज्ञा सुपरीक्ष्योत्तमगुणकमेस्व- 
भावा जना राज्यकर्मोधिकारेषु नियोजनीयाः स्वयमपि शामगुण- 
कर्मस्वभावः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदाथेः-द अत्यन्त ऐड्वय्य से युक्त राजन्‌ लेसे ( वषणः ) बलयुक्त 
( थुज्ञानां: ) जिन के सावधान आत्या और ( वृषर्थासः ) बलयुक्त सेना के 
अंग जिन के वे ( वृषरठ्मयः ) किरणों के सदश विज्ञय सुख के वधानेवाले 
तेजस्वी ( अस्या: ) सम्पुर्ण श्रेष्ठपणा और कर्म में व्यापी ( अस्मन्नाउ्यः ) 
शत्रुओं से हमलोगों की रक्षा करने वालों को प्राप्त होने और (वृषणः) शत्रुश- 
कि के रोकनेवाले ( बजवाहः ) शस्त्र और अस्त्रों की विद्या को धारणा करने 
तथा ( सुयुतः ) उत्तम प्रकार युक्त होने वा युक्त कराने वाले ( हरयः ) उत्तम 
प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश मनुष्य ( वृषणे ) बलकारक ( मदाय ) आनन्द 
के लिये ( ला ) आप को (वहन्तु) प्राप्तहों वा प्राप्त करावें वैसे हनकों आप 
प्रीतिसे ( झा ) प्राप्त हत्िये ॥ १९ ॥ 


भावा थेंः-रस पन्त्र में वाचकल्‌ ०-राता को चाहिये कि उत्तम प्रकार 
परीक्षा कर के उत्तम गुण कम्मे और स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य कम्में के 
भणिकारों में नियुक्त करे तथा झाष भी श्रेष्ठ गुणा फर्म झोर स्वथाद वाला 
! होदे ॥१९॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
ऋ्रा ते वषन वर्षणों द्रोण॑मस्थघेतपुषों नोमेयो 
मर्दन्तः | इन्द्र भ्र तुभ्यं वृष॑भिः सुतानां वष्णें 
भरन्ति वषभाय सोम॑म्‌ ॥२०॥ १९॥ * 

आा । ते। वृषन । वर्षणः । द्रोणंन्‌ । अस्थुः । घृतडच्रुप । 

न । ऊरमयेः । मर्दतः । इन्हे । प्र । तुम्यंस्‌। वर्षइमिः । 
सुतानाप््‌ । वृष्णें। भरन्ति । वृषभाय॑ | सोस॑स ॥२०॥१९॥ 
पदार्थः- (आरा) समन्तातु (ते) तव (वृषन्‌) बलपुक्त (वृषणः) 
बलिप्॒ (द्रोण म्‌) द्रवन्ति येन विमानादियानेन तत्‌ (अस्थुः) आति- 
छान्त(घृतग्रुषः) ये घृतमुद्क प्रोषयन्ति प्रयान्ति ते (न) इब (ऊर्मयः) 
समुद्रादिजलतरहगाः ( मदन्तः ) आनन्दन्तः ( इन्द्र ) सकले- 
इवयेसम्पन्न (प्र) (तुम्पम) (वुषामिः) बलिश्ठेबथैः (सुतानाम ) निष्पा- 


दितानाम्‌ (वृषणे ) वल्ाय (मरन्ति) ( वषभाय ) बलमिच्छुकाय 
(सोमम) महौषघिरसम्‌ ॥२०॥ 


अन्वयः-हे टपन्निन्‍्द्र ! ये ते वषणो घृतप्रुष ऊतेषो न त्वां 


मदन्तों बृषामिः सुतानां सोम वृषणे वृषभाय तुम्ष॑ प्रमरान्ति द्ोशमास्थु 
स्तास्ट्वे प्रीणाहि ॥२०॥ 


भावाथे:--अभोपमालं ० -है राजन ! ये सत्यभावेन तब राज्यर्य 


न 
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हिते चिकीषेन्ति तांस्ट्व॑ सुखिनो रक्षेयेथा वायुना जलतरहगा 
उल्लसान्ति तथेव सत्सहुगेन बुद्धयमः समुल्लसन्तीति विद्धि ॥२०॥ 


पदार्थ:--६ ((पन्‌) बलसेपुक्त (इन्द्र) सम्पूर्ण ऐद्वप्पों से सम्पत्त को 
(ते ) आप के ( वृषणाः ) बलिए्त ( घुतप्रुष: ) अलको पूर्ण करने वाले 
(उम््मेयः) समुद झांदि के जल के तरंग (न ) लैसे बेसे आप को ( मदन्तः ) 
झानन्द देते हुए (वृषभिः) वज्षिष्त वेदों से (सुतानाप) उत्पन्न किये हुए (सोमम्‌) 
बड़ी ओपषधियों के रसको (वृष) दलके और (वृषभाय) बलकी इच्छा करने 


३ का य, 


वाले (तुभ्यप) आपके लिये (प्र,भरम्नि) अच्छे प्रकार धारण करते । (दोणम) 
ज्षाते हैं विस विमान झादि बाहन से उस पर (भा) सब प्रकार से (अस्थ॒.) 
स्थित होने हैं उनको आप प्रसन्म करिये ॥२०॥ 


भावा्े--दस मन्त्र में उप्रमाल०--हे राजन ! ज्ञो सत्यमाद से आप 
के राज्य के हित करने की इच्छा करते हैं उनको आप सुख्खी रखिये और जेसे 
वायु से जलके तरदग उठते हैं बेसेही सस्मंग से बुद्धियां बढ़ती हैं ऐसा! 
जानो ॥९०॥ 


पुनः स राजा कीदशः स्यादित्याह ॥ 
फिर वह राज़ा केसा होवे इस विषय को क० ॥| 
टर्षासि दिवो वृषभ: एंथिव्या ढुषा सिन्धूनां 
टपघभः स्तियानाम । रष्णें त इन्दुवंपघभ पीपाय 
स्वादू रसों मधुपेयों वराय ॥२१॥ 
वृरषा। असि । दिवः। हुष॒भः । एथिव्याः। टर्षा। सिन्धू- 
नाम । रघ॒भः । स्तियानाम्‌ । रष्णें। ते। इन्दुं:। हृषभ। 
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पाय । स्वादु।। रसंः। मधुउपेय) | वरौष ॥ २१ ॥ 


पदाथे'-( वरषा ) बलिष्ठः ( असि ) ( दिवः ) सथ्येस्य 
( वृषभः ) बालिष्ठः श्रेष्ठश्व ( शाथेव्या: ) भूसेः (वृषा) वर्षकः 
( सिन्धनाम्‌ ) नदीनां समुद्राएां वा ( वृषमः ) अत्यन्त कर्ता 
( स्तियानामू ) सहतानां स्थावरजडगमानां प्राण्यप्राणिनाम्‌ 
( वषणे ) सुखवषकाय ( ते ) तुभ्यम्र्‌ ( इन्दुः ) सोमें: ( हृषभ) 
बन्जुशक्तिवन्धक ( पीपाय ) पानाय ( स्वादु) ) स्वादुयुक्तः (रसः) 
( मधुपेयः ) सघुना सह पातु योग्यः ( वराय ) उत्तमाय ॥२१॥ 


अन्वयः-हे वषमन्द्र! यतस्त्वं दिवों वषभः शथिव्या पा 
सिन्धूनां वृषा स्तियानां वृष भो5सि ते वराय वृष्णे पीपाय स्वादुरि- 
न्दू रसो मधुपेयों रसोपस्तु ॥ २१ ॥ 


है पे ३ शी 2 श््थ 
भावार्थ,-हे राजन ! यदि त्व॑ विद्युदृभ[मिनदोसमुद्रान्तरिक्ष- 
स्थावरजडुगमानां पदाथोनां विद्योपयोगो बिजानीयास्ताई स्वां 
महानानन्दः प्राप्नुयात्‌ ॥२१॥ 


पदार्थ:-ह ( वषभ )शन्रओ्ों के सामथ्य के प्रतियंधक ऐश्वर्य्य से यू क्त 


लिस से आप ( दिवः ) स्य के ( वधमभः ) बलिप्ठ और डोपष्ठ ( पथिव्याः ) 
भूमि से ( वाया ) व्धानेवाले और ( सिन्धनाम ) नदियों वा समुद्रोंके 
(वूधा ) वर्षानेवाले और ( स्तियानाम्‌ ) मिले हुए नहों चलने और 
चलनेवाल प्राणी ओर अप्राणियों के ( वषभः ) अत्यन्त करने वाले ( असि ) 
हैं (ते) श्राप (वराय ) उत्तम ( बण्णो ) सुख्र के वर्षानेवाले के लिये ( पीपाय ) 
पान को ( स्वादु ) स्वादु से वुक्क हैं इर्दुःएसः ) सोमलता का रस ( मधुपेथः ) 
सहत के साथ पीने योग्य हो 0 २१॥ 








ञ्ग्बा 
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भावाथ:--हे रावत! कप आप दिल्ुली, भूमि, नदी, समुद्र, अन्तरिक्ष , 
स्थावर और जड्गम पदाथा को विद्या और उपयोग को ज्ञानिये तो आप 
को बढ़ा आनन्द प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 

पुनः स राजा कस्य सत्कार कुयोंदित्याह ॥ 
फिए वह राजा किसका सत्कार करे इस विषय को०॥ 
अ्र॒यं देवः सहैसा जायमान इन्द्रेण य॒जा 
पणिमस्तभायत॒ । अय॑ स्वस्थ॑पितुरायुधानीनदु- 
रमष्णादशिवस्प माया: ॥२२॥ 


अयन्‌ । देवः ! सहसा । जायंसानः । इन्द्रेंण। यजा। 
पणिम्‌ | अस्तभावत्‌ । अयम्र्‌ | स्वस्थ | पितु: । आयुधाने । 
इन्ईुः । अमुष्णात्‌। अशिवस्य । माया: ॥२२॥ 


पदा्थे:-( अगम्‌ ) ( देवः ) दिव्यगुणः ( सहसा ) 
बलेन ( जायमानः ) उत्पद्ममानः ( इन्द्रेण ) परमैशवर्यण (युजा) 
यो युदसते तेन राज्ञा (पशणिम्‌ ) स्त॒त्यं व्यवहारम ( ऋस्तमायत्‌ ) 
स्तथ्ताति स्थिरीकरोंति ( अपम्‌ ) ( स्वस्थ ) (पितुः ) जनकस्य 
( आयुधाने ) शस्त्रास्जाणि ( इन्दु)) आनन्दकरः (अमुष्णात्‌) 
मुष्णाति चोरयति (अशिवस्य) अमड्गलस्प (मायाः) प्रज्ञा: ॥२२॥ 


न्वयः-हे राजद ! यो5यमिन्द्रेण युजा सहसा जायमानो देवो 
विद्वान्पाशिमस्तभायचो5यमिन्दुः स्वस्य पितुरायधान्यस्तभायदशि- 
वस्य माया अमुष्णात्तं भवान्‌ गुरुवत्सस्करोतु ॥ २२ ॥ 





१८६७ 
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भावार्थ '-हे राजन! ये घर्म्य व्यवहारं स्वयमाचर्य्य सर्वत्र 
प्रचारयन्ति युद्धविद्योपदेशकुशला अमड़गले सबेतो विनाहय भर 
जनपन्ति ते त्वत्तः सत्कार प्राप्नुवन्तु ॥२२॥ 

पदार्थे!-ह राजन, जो ( अयम ) यह ( इन्द्रेण ) अत्यन्त ऐडवर्य 
से ( यज्ञा ) यक्त होने वालेराता से (सहसा) बलसे ( लायमान.) उत्पन्म हुआ 
( देबः ) ओ्रष्ठ गुणवाला विद्वान ( परणिम्‌ ) स्तुति करने योग्य ब्यवहार को 
( अस्तभायन्‌ ) स्थिरकरता है और को ( अयम्‌ ) यह ( इन्दु: ) आनन्दकारक 
( स्वस्प ) अपने ( विनुः ) पिताके ( आयुधानि ) शास्त्र और अम्त्रों को स्थिर 
करता है और ( अशिवम्य ) अमंगलदरी ( माया: ) बुढ्धियों को ( अमुप्णात ) 
सुराता है उस का आप गुरु के सदश सत्कार करिये ॥२२॥ 


नजननतन-++++०००0+त२++क च्++जत+ज+++++ैतत++++++क्‍: कस सस्ोसस लत 





भावाथे:-हे राजन, ! जो धर्म्मयुक्त व्यवहार को स्वयं करके सर्व 
प्रचार करते हैं और युद्धविद्या मे और उपदेश में कुशल हुए अमंगल का सब 
प्रकार नाश करके कल्याण को उत्पन्न करते हैं वे आपसे सत्कार को प्राप्त हो॥२२॥ 
पुनार्वद्वांतः कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे होवें इस विषय को कहते हैं ॥ 
| हद 3 # + 
अयमकृणोदषसः सुपत्नोरय सूम्ध अदधा- 
््ज तिं ० ४ ] » 
ज्ज्योतिरन्तः । अब त्रिधातु दिवि रोचनेषु त्रिते- 
हा * (5 ॥ 
पु बिन्ददमत निगेहछम ॥ २३ ॥ 
अयम्‌ । झकुणोत्‌। उपसः। सुधपनी!। भयम्र। 
सूर्य । भ्रदधात्‌ । ज्योति: । भन्तारित्यन्त:। भ्रयम्‌ । त्रिई- 
आते । दावे । राचनेषुं। जितेर्प। विन्दत्‌। भमृतंम्‌ । 
नि;गृहझप ॥ २३ 
व्रत वफकक इक लक 5 9५9 95++ 5५ 9499० ३4995 533८ 235,5 5505-०२ 





ऋग्वेद: मं० ६ | भ्र० ४ । सू० ४४ ॥ १५४७ 


पदार्थ:-( अ्रयम ) सूय्षेः ( अ्रकृणोत्‌) करोति (उषसः) 
( सुपटनीः ) शोभना भागों इब ( ऋयम्‌ ) परमात्मा ( सर्य्ये ) 
सवितरि ( अदधात ) दधाति ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( झन्तः ) 
मध्ये ( अयम्‌ ) ( निधात ) सत्वरजस्ततोमय जंगत्‌ ( दिवि ) 
प्रकाशे ( रोचनेषु ) प्रकाशमानेषु ( तितषु ) प्रसिद्धविद्युत्सूय्येषु 
( विन्दत्‌ ) विन्दाते ( अम्दतम ) नाशरहितम्र्‌ ( नैगृहल्टम्र्‌ ) 
नितर् गुप्तमतीन्द्रियम्तू ॥ २३ ॥ 


अन्वय, - हे विद्वंसो यथाइयं सूर्य उपसः सुपत्नीरकणोत्तथ - 
कपत्नीवृता यूवे भवत यथा$यमीश्वरः सृख्यन्‍तज्योतिरदधात्‌ तथा- 
त्मासु विद्याप्रकाड धत्त यथा(यं जगदीशवरो दिवे जितेषु रोचनेष्व- 
मत निगृहूऋ्ं त्रिवात्वव्यक्त विन्दत्तथा प्रकृत्यादिक॑ जगद्दि- 
जानीत ॥ २३ ॥ 


है 5० ०३ 2 हा, # 40 
भावार्थ:-अब वाचकलु ०-हे मनुष्पा धेडत्र जगाते विवाहि- 
तकरजत्रीवृता विद्याइविद्याप्रकाइकाः काय्येकारणात्मगप्तपदाथ- 
विद्यावेत्तारः स्युस्त सय्यवदीश्वरवदाप्तवन्मन्तव्याः स्युश॥ २३ ॥ 


पदार्थे: --है विद्वानलनो जेसे ( अयम ) यह सूथ्ये ( उपसः ) प्रातः- 
कालवेलामों को ( खुप्लीः ) सुन्दरभाषाओं के सदृश ( अकृण्णोत्त ) करता है 
बैसे एक स्त्री के प्रहणरूप बव्रतघारी आपलोग हों ओर लेखे ( अयम ) यह 
परमात्मा ( शुप्यें) सूख्ये के ( अन्‍्तः ) मध्य में ( ज्योति:) प्रकाश को 
( अद्धपत ) धारण करता है बेसे आत्माओं में विद्या के प्रकाश को चारप्यं 
करिये और जेसे ( अथम ) यह ईश्वर (द्वि ) प्रकाश में ( जिलेशु ) प्रसिद विज्वली 
और सूर्य में ( रोचसानेदु ) प्रकाशमानों में ( अभृतम्‌ ) नाश से रहित 
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( निगहलम्‌ ) अस्पन्त तुप्त अतीन्दिय ( जिधातु ) सत्व रत औरतमः- 
स्वदूपलगत्‌ को (विन्दत्‌) प्राप्तहोता है वैसे प्रर्तति आदि लगत्‌कों जानिये ॥२३॥ 
भावार्थ: एप मन्त्रमे वाचकजु०--हे मनुष्णो [तो इस लगत्‌ में 
विवाहित एक स्त्री के प्रहणरूप वृतधारी, विद्या कोर अविद्या के प्रकाशक, 
कार्य्य कारणा स्वरूप गुप्त पदथों की विश्वा के लाननेवाले होयें वे सूर्य, ईह्वर 
झोर यथाथवक्‍ता जन के सदृश यम्तव्य ढोदे ॥२३॥ 
विद्ांस इंश्वरवहत्तेरन्तित्याह ॥ 
विद्वानज्ञन ईववर के सटश वर्तमान करें इस विषय को क० ॥| 
+ ॥ 0 की की ॥ » ॥ 
अय दयावश्ाथवा ।व ष्कभायदय रथमयुनक्‌ 
॥क्‍च +्‌ जिद रस द््ध छ.. 8 
सप्तराश्मम । अय गाप इच्यचा पक्रसन्तः सामा 
कली रा 
दाधार दशयन्वमत्समम ॥ २०॥ २० ॥ । 


धयम्‌ ।द्रावाएपधिवी इति। वि। स्कभायत्‌ भ्- 
यम्‌ । रथस | अयुनक्‌ । सप्त5रंश्मिम | भयम्र्‌ । गोषु।श- 
च्या । पकवम्‌ । भ्रन्तरिति । सोर्सः । दाधार । व्शैपन्तम्ू । 
उत्सम्र्‌ ॥ २४ ॥ २० ॥ 


हज ५ ऑ अ #१ ५ 
पदार्थ,-( अयम ) ( चावाश्थिवी ) प्रकाशभूती ( वि) 
विशेषेष ( स्कमायत्‌ ) दधाति ( ऋअयम ) सर्वधर्त्तेदवरः (रथम्त्‌ ) 
[4३ है का 
रमशीपसूर्यज्ञोकम्‌ ( अपन ) युनक्ति ( सप्तरश्मिम्‌ ) 
सत्तावेधा विधारश्मयों यस्मित्तम्र (अपम्‌) पराधरः परमात्मा (गोषु) 
एरिदीडु जेन्चादिषु वा ( दाब्प। ) सत्येन कमेंणा ( पक्वम ) | 
( क्स्तः ) भध्ये ( सोमः ) यः सर्व जगत सूते सः ( दाधार ) 
के ० 2 मम मय 2 ८ 8० 
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दधाति । अन्र तजादीनामित्पन्यासदैष्पम्‌ ( दद्यापन्त्रम्‌ ) सक्ष्म- 
संयूलानि दशभूतानि यन्त्रिताने यस्मिस्तत्‌ ( उत्सम्‌ ) कृपमिव 
जलेन क्लिनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ख्रन्वय-हे विद्वांसो यथा5पमीश्वरो द्यावाएपिवी वि ष्कमा- 
यदर्य सप्तररिमि रथमयुनरःपं सोमः डाच्या गोष्वस्तरुत्समिव दश- 
यन्म पक दाधार तथा यूयसपि घरत ॥ २४ ॥ 


है ३. ५ 8. ५4 | 0 
भावाथ:-हे विद्वांसो यः सूर्यवन्न्यायं शयिवीवत्‌ क्ञमां स्वेस्य 
घारणं दुग्धादीन्‌ रसान्त्स जगद्यथावानिमोय घरति तथा यूयम- 
प्येतत्‌ से धरतेति ॥ २४ ॥ 


प्रेन्द्रविद्दीश्यरगुणकमंबर्शनादेतदर्थस्य॒पृर्वेसृक्तार्थेन सह 
सड़गतिवदों ॥ 


इते चतुश्चत्वारिदात्तमं सूक्त बिंशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदा्थ-है विदान्‌ ज्ञनों लेसे ( अयम्‌ ) यह ईश्वर ( गद्यावाएथिवी 
प्रकाश और भूमि को (वि) विशेष करके ( स्कभायत्‌ ) धारण करता है 
और ( अयम्‌ ) यह सब को थारण करने वाला ईश्वर ( सप्तरहिगम्‌ ) सात प्र- 
कार की विद्यांटप किरण जिस में उस ( रथम्‌ ) सुन्दर सूथ्यलोक को ( अयु- 
नक्‌ ) युक्त करता है और ( अयम ) यह धारण और नहीं धारण करनेदाणा 
परमास्मा ( सोम: ) सब शगत्‌ को उत्पन्न करने वाला (दाच्या) सत्य कम्म से 
( गोबु ) पथिवियों वा पनु आदि के ( अन्तः ) मध्य में ( उत्सम ) कप के 
सदृश लल से खेदित को लेसे बेसे ( दृशयन्त्रम ) सक्ष्य और स्थल दृश प्रकार 
के भूत प्राणी यन्त्रित जिस में उस ( पकवम्‌ ) पके हुए को ( दाधार ) 
धारण करता है वैंसे झाप लोग भी धारण कीजिये॥ २४७ ॥ 





ज-न ना ऑयल चले 
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भावार्थे!-हे विद्यानत्तनों ! ज्ञो सूर्य के सदश न्याय को, प्रथिवी के सहदा 
क्षमा को, सब के धारण और दुग्ध आदि रसों को और सब लगत्‌ को यथावस्‌ 
निर्माण कर के धारण करता है वैसे ग्राप लोग भी इस सब को धारण 
करिये ॥ २४ ॥ 


ग्ज ९. प्र कप थ, ्फ ७ आन 
इससक्त में इन्द्र, विद्वान और ईश्वर के गुण कमे। के वर्णन करने से इस सूक्त के 


न 
५ हक के 


झर्थ की इस से पु सृक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह चवालीसवां सूक्त और दीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





' ऋग्वेद: मं० ६ | झ० ४। छसू० ४५ ॥ १५५४१ 


ऋ्रथ तयसखिंशहचस्य पठु्चचत्वारिंशात्तमस्य सृक्तस्य 
इोयुवोहस्पत्य ऋषि: ॥ १-३ ०इनद्र:। ३१-३३ वृबुस्तत्षा। 
१॥२५॥। ३।८ ।१४ ॥। २० । २१। २२ । 
२३। २४। २८। ३० | ३२१ गायत्री । ४।७। ९। 
१०।११।१२।१३१।१५।१६।१७।१८।१९। 
२७५ २६। ४९ निचद्गायत्री | ५। ६। 
२७ विराड्गागताछन्दः | पड़जः स्वर । 
३१ अआरच्युष्णिक्लन्दः | ऋषभः 
स्वरः ।३३ अनुष्टप्लन्द, गान्धारः 
स्व्रः | 


# ७ 6 


ध्रथ राजा कि कृयांदित्याह ॥ 


च् 


अब ततीश ऋचावाले पैनालीशर्दे सूक्त का प्रारम्भ हैं उस के प्रथम मन्त्र में 
राज़ा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


ये आन॑यत्परावतः सुनीती तुवंशं यदस। 
इन्द्र; स नो युवा सखां ॥ १ ॥ 


यः । भा । झन॑ंपत्‌ । पराइवर्तः । सुइनोती। तुबे- 
इंमू | यदुम्‌ । इन्द्र) । सः । नः । युर्वा । सखा ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( यः) ( आ ) समन्‍्तात्‌ (ञ्नयत्‌) ( परावततः ) 
दूरदेशादपि ( सुनीती ) शोभनेन न्यायेन ( तुवेशस ) हिंसकानां 
वशाकरम्‌ ( यदुप्तू ) प्रयतमान नरस्‌ ( इन्द्र ) सर्वैद्वर्यप्रदो राजा 
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न किन जजत> ++- - 





बनी ननणनत- 


(सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( युवा ) दारीरात्मबलयुक्तः 
( सखा ) मिन्नप्त ॥ १॥ 

अन्यय,-हे मनुष्या यो युवेन्द्रर सुनीती परावतस्तुवरश 
यदुमानयत्स नः सखा भवतु ॥ १ ॥ 

भावाथ:-हे मनुष्या यूय॑ तेन राज्ञा सह मैन्रीं कुरुत यस्सत्य- 
न्यायेन दूरदेशस्यमाप विद्याविनयपरोपकारकुशलभाप्तं नरें श्रुत्वा 
स्वसमीपमानयाति तेन राज्ञा सह सुहूदः सन्‍तो वत्तेध्वम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ: «है मनुप्यो ( यः ) जो ( यवा) शरीर और आत्मा के बल 
से युक्त ( इन्द्र: ) सम्पणा ऐश्वय्यों का देने वाजा राजा ( सुनीती ) सुन्दर 
न्पाय से ( परावतः ) दूर देश से भी ( तुवेशम ) हिंसकों को बदाम करने 
वाले ( यदुम ) यत्न करते हुए मनुष्य को ( आ ) सब प्रकार से ( अनयत ) 
प्राप्त करावे ( सः ) वह ( नः ) हम लोगों का ( सखा ) मित्र हो ॥ १ ॥ 

भावार्थ --है मन॒ष्यो ! तम उस राज़ा के साथ मेत्री करो जो सत्य 


न्याप से दर देश में स्थित भी विद्या, दिनय और प्॒रशोपकार मे कुदाल, आष्ठ 
मनुष्य को सुन कर अपने समीप लाता हैं उस राज़ा के साथ मित्र हुए वत्ताव 


करो ॥ १॥ 
पुना राजा कि कृयादित्याह ॥ 
फिर राजा कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
अविभे चिहयों दर्धदनाशुनां चिदवता । इन्द्रो 
जेतां हितं घनम्‌ ॥ २ ७ 
भविप्रे। चित्‌। वर्ष: । दर्घत्‌। भनाशुनां। जित्‌। 
अवेता । इन्द्र: । जेता। हितम्र्‌ । धनम्‌ ॥२॥ 
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पदाथ;-( अविप्र ) अमेधावेनि ( चित्‌ ) अपि (वयः ) 
कमनीये जीवन विज्ञानं वा ( दधत्‌ ) दधाते ( ऋअनाशुना ) 
अनश्वेनाचिरेण गन्‍्त्रा ( चित्‌ ) ( ऋषेता ) अश्वेन ( इन्द्रः ) 
शरतरुविदारकः ( जेता ) जयशीलः ( हितम्‌ ) सुखकारि (घनम्‌) 
ड्रव्यम्‌ ॥२॥ 








अन्वयः-हे मनुष्या य इन्द्रोपविप्रे चिहयो दघवनाशुना- 
धघता चिद्धेत घन जता दघत्स कीर्तिमान्‌ जायतेति बेचम्‌ ॥२॥ 


ल्द् ८५ + अििक, ् देश 
भावाथ,--यां विद्ान राजा बालकेष्वज्षेषु चाध्यापनापद॑द प्रचा- 
रेण विद्यां दधाति स कीर्निमान्मुट्वाइसेनोपि राज्य लभते ॥२॥ 


पदार्थे!- -हे मन॒ध्यो जो ( इस्त्रः ) शत्रुओं का नाश करनेवाला 


हज 


६ झविग्र ) बुठिरहित में ( चित )भी ( धयः ) सुन्दर ज्ञीवन वा 

विज्ञान को ( दधत्‌ ) घारण करता हैं तथा (भनाशुना) घोड़े से रहित शीघ्र 
माने वाले वाहन से ( अवता ) घोड़े से ( खितू ) भी ( दितम्‌ ) सुखकारक 
( धमम ) हष्य को ( लेता ) शीतने वाला धारणा करता हे वह यदास्वी होता 
है यह तानना चाहिये ॥२॥ 


पा 


श्‌ ५८ 3 
मभावाथ:-ज्ञो विद्यन राजा वालकों ओर झज्नों मे अध्यापन और 


उपदेश के प्रचार से विद्या को धारण करता हैं वह यशस्वी होकर बिना सेना 
के भी राज्य को प्राप्त दोता है ॥२॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसडी विषय को कहते दें ॥| 


रेस्प प्रणीतयः परवोरुत प्रशेस्तय 


नास्‍्थ॑ क्षीयन्त ऊतयः ॥३॥ 


2०० मम» ७8 ५७७५७७७७७५५७५०७ मना वमा३२3५++५ काम कथा 5ध+3 ७५५४७ 83»५+५.»»-+++५५>»८++७+७७+ऊ ३३३७५ ५७०५ कारक ९४५०३ ५३४९ ३४०७७५७९७५७३५७०५०५०० ७» ५०७५५ परनकानमजाज नम» 
१९४ 





१५४४ ऋग्वेद: आ७० छे | अ० ७ । ब० २१३ 





महीः । भ्रस्थ । प्रइनेंतयः । पूर्वी: । उत | प्रइशैस्तयः । 
न । भस्य। च्ीयन्ते | ऊतर्यः ॥श॥ 

पदार्थ:-( महीः ) महत्यः ( प्रस्य ) राक्षः ( प्रणीतयः ) 
प्रकृष्ठा नीतयः ( पूर्वी: ) प्राचीना वेदोदिताः (उत) (प्रशस्तयः) 
सत्कीत्तेयः (न) निषेधे (अस्य) (छ्लीयन्ते ) (ऊतयः) रक्षणाया: 
क्रिया:ः॥ ३ ॥ 

खन्वयः:-हे मन॒ष्या अस्य राज्ञो महीरुत पु्वीः प्रणीतय 
ऊतयः सन्त्यस्य प्रदास्तयों न क्षीयन्त ॥ ३॥ 

भावाथे'--गे राजानो नित्यं महतीं राजधमंनीतें धत्वा पुश्न- 
बत्‌ प्रजाः पालघन्ति तेषामक्षया कीत्तिजीयते॥ ३ ॥ 

पदार्थे:--हे मनुष्यो ( भ्स्य ) इस राज्ञा की ( मही: ) बड़ी ( ढत ) 
ओर ( पूर्वी: ) प्राचीन वेदों में कही हुं/ ( प्रणीतयः )उत्तमनीति झोर (डतय:) 
रक्षण आदि क्रियायें हैं ( अस्य ) इस की ( प्रशस्तयः आअण्ठ कीरतियां (न ) 
नहीं ( ऋ'ीपन्ते ) स्लीण होती हैं | ३ ॥ ' 

भावाथ--करे राजाज्ञन नित्य बड़ी रामधम्मनीति को धारण करके 
पुत्र के सदश प्रभाझों का पालनकरते हैं डनका नादारंदित यश होता दे ॥ ६३॥ 


पुनमनुष्ये: कश सत्कत्तेठ्य इत्पाह ॥ 
फिर मनुष्यों को किस का सत्कार करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
सखांयो ब्रह्मवाहसेःचत प्र च॑ गायत।स 
हि नः भ्रमंतिमंही ॥ ४ ॥ 
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सर्खायः । ब्रह्म॑धवाहसे । अचेंत | प्र।च । गायत | सः। 
हि। नः । प्रईमंतिः | सही ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:-( सखायः ) सुहृदः ( अह्मवाहले ) वेदेश्बर- 
विज्ञानप्रापणाय ( अचेत ) सतकुरुत ( प्र) प्रकर्ष (शव) 
( गायत ) प्रशंसत ( &; ) जगदीश्वरः (हि ) यतः ( नः ) 
अ्स्मभ्यम्‌ ( ध्रमतिः ) प्रकृष्टा प्रज्ञा ( मही ) महती वाक ॥8॥ 

अन्वयः--हे तखवायों यू ब्रह्मवाहसे ये प्राचेत गायत च 
येन न प्रमतिमही च दीयते स हि परमास्मा विद्वाश्चा स्मामिरुपास्यः 
सेवनीयश्चास्ति ॥४॥ 


भावाथेः-है मनुष्या यूय परस्परं सुहदों भूस्वा परमेश्वर 
सर्वेस्प कल्याणाय प्रवत्तमानमाप्तमुपेदशरक च सदैव सत्कुरुत यतो$- 
स्मानुत्तमा प्रज्ञा वाक चाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


प्‌ के ० ९ रे 
पदार्थेड--है ( सख्ायः ) मित्रो श्राप लोग ( ब्रह्मवाइसे ) वेद और 
रबर के विज्ञन प्राप्त कराने के लिये जिसका ( प्र, अ्रवेत ) अत्यन्त सत्कार 
करो ( गायत,च ) भोर प्रशंसा करो ल्िससे ( न. ) हम लोगों के लिये 
( प्रमातिः ) भ्च्छी बुद्धि ( मंदी ) और बड़ी वाणी दी क्ञाती है ( सः,हि ) 
वही नगद॒दिवर और विद्ात इमलोगों से उपासना और सेवा करने 


योग्प हे ॥ ४ ॥ 


छू के ७, हक 
भावाथे:--है मनुष्यों |! प्राप लोग परस्पर मित्र हो कर परमेश्वर और 


संद के कल्याणा के लिये प्रवृत्त यथा्थेवक्ता तथा दपदेशक का सदा ही सत्कार 
करो जिस से हम लोगों को उत्तम बुढ़ि ोर वाणी प्राप्त होगे ॥ ४ ॥ 
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पना राज्ञाउमात्येश्च कथं वर्सितव्यामित्याह ॥ 
फिर शाज्ञा और मम्त्रियों को केसा वत्तावि करना चाहिये रस 
विषय को कहते दें ॥ 


+. 


त्वमेकस्य वन्नहन्नविता इयोरासि । उतेदशे 
यथा वयम ॥ ५॥ २१ ॥ ह 

त्वम्र । एकंस्य । छत्र.हन्‌ । भाविता | इयों: । भसि । 
उत | ईहरों । यथां। वयम््‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( त्म्‌ ) ( एकस्य ) असहायस्य ( बषहन ) 
यः सर्यों टन हन्ति तदच्छन्नुहन्तः ( अविता ) रक्षकः ( हयोः ) 
राजप्रजाजनयो: ( अरसि ) ( उत्त ) (इच्छो ) इेब्ग्ब्यवहारे 
( यथा ) ( वयम्‌ )॥ ५॥ 


अन्वय:,-हे हतहन राजन ! यथा वयमीदृदा एकस्योत दयो 
रक्षका मवामस्तथा यतस्त्वमविताइसि तस्मात्सत्कत्तंव्यों इसि ॥५ ॥ 


ए * आय 
भावाथः-हे राजन ! यथा व पक्षपात विहाय स्वकीयपर- 
जनयोयंथावन्सयायं कुर्मेस्तवैव भवान्‌ करोतु ) ईब्शे धर्स्ये बत्ते- 

मानानामस्माक सदेवाम्युदय निःश्रेयसे भवतः ॥५॥ 


पदार्थ:-हे ( वृत्रहत्‌ ) मेघका नाशकरनेदाले सर के समान शाजु- 
ओं के मारनेवाले राजन ( यथा ) जैसे ( वयम ) हमलोग ( ईढशे ) ऐसे 
व्यवहार में ( एकस्य ) सदायरहित के (इत) और ( दयोः ) राजा झौर प्रता- 


ज्ञनों के रचक होने हैं बेसे विस से ( त्वव ) आप ( अदिता ) रखक (अभ्रसि) 
हो इस से सत्कार करने घोग्य हो ]0५॥ 
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भावाथे'--हे रातन्‌ ! जैसे हमलोग पक्षपात का त्याग करके अपने 


और अन्य जन का यथावत्‌ न्याय करें वैसे हो आप करेये ऐसे पम्मयुक्त 
७ ०० ० ० मै 
व्यवहार में वर्समान हमझोगों की सदाही वृद्धि और मोक्ष होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुना राजा कि कुयादिव्याह ॥ 
फिर राजा क्या करें इस विधय को कहते हैं। 
हा ॥70. 5 छत हा हे 
नयसोद्वाते हिष; रृणष्यक्थशआसने; । नृभ, 
३), उच्च किक 
सुवार उच्यसे ॥ ६॥ 
नय॑सि । इत्‌ । ऊे इति | भातें । दिप:। रूणोषि | उ- 
क्थछांसिनः ! तृईमिं. | स॒धवीरः | उच्चसे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ/--(नयसि) प्राप्नोसि प्रापपसि वा ( इत्‌) एब ( उ ) 
( अति ) ( हिंपः ) ये द्विषानित तान (कणोषि ) (उक्थशंसिनः) 
वेदप्रकाशकरणशीलान्‌ ( वूमिः: ) नायकेः ( सुबीर: ) शोभना 
बीरा यस्य सः ( उच्चसे )॥ ६ ॥ 
अन्वय(-हे राजन ! यतरत्वं द्विष उक्‍्थशेसिनः रूणोष्यु- 
पायमुछडुधयित्वा धर्ममति नयस्यु नाभिः सुबीरः सवोन्प्रत्युच्यसे 
तस्मादिन माननीयोइसि ॥ ६ ॥ 
मावाथें:-हे राजद! यदि भवाद्‌ विनयवान्‌ विद्वान्मवेत्तहिं 
वेदर्मदरेष्टनपे वेदोक्तधर्मप्रियानुपदेशेन विनपेन वा कर्च 
इक्तोति ॥६॥ 
पृदार्थ:--दे रंड्न्‌ मिस से आप ( दिएः ) हेष करने वालों को 
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( उक्‍्थशंसिन: ) वेद की प्रशंसा करनेवले ( छणोषि ) करते हो और उपाय 
का इलढघन कर के धम्मे को ( अति, नयसि ) अत्यन्त प्राप्त होते वा प्राष्त 
करते हो (3 ) ओर ( नृप्रि: ) नायक भ्रग्मणी मनुष्यों से ( सृवीरः ) ओेए- 
चीरों से पुक्त हुए सब के प्रति (उच्यते ) उपदेश किये खाते हो 
इस से ( इत ) ही आदर करने योग्य हो ॥ ६ ॥ 
भावाथे -ह राक्न्‌! ज्ञो आप नश्वतायक्त, विद्वान होवें तो वेद भ कहे 
हुए धर्म्म से देष करने वालों कोमी वेदोक्त पम्म में प्रीति करने वाँलि उपदेश 
वा विनय से कर सक्ते दो | ६ ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कर्त्तव्यमित्पाह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
+' _ ९ बज है हे 
ब्रह्माएं ब्रह्मवाह सं गीमिः सखांयमग्मियम । 
$ः (8 ७. कप 
गा न दाहस हुवं ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माण॑म्‌ । ब्रह्मपवाहसम्‌ । गीःउमिः । सायम्‌ । क- 
४ हू तु छ्‌ 
म्मियंम्‌ । गामू । न । दोहसे । हुवे ॥ ७॥ 


पदार्थे:-( अज्माणम्‌ ) चतुर्वेदविदम ( ब्रह्मवाहसम ) 
वेदानां दाब्दा्थसम्बन्धस्व॒राणां प्रापकम्‌ (गीमिः) सुशिक्षितामिर्म- 
घुरामिः सत्यामिवोगरभिः ( सखायप्त ) सर्वेषां मिन्रत्त ( ऋग्िमियम्‌ ) 
स्तुतिभिः स्तवनीयम्‌ ( गाम्‌ ) दुग्घदानी थेनुम्‌ (न) इब 
( दोहसे ) दोग्घुम्‌ ( हुवे ) आइयामि प्रशंसामे थे ॥ ७ ॥ 


प्रन्वय:-हे राजन ! यथाह गीमिदोंहसे गां न सवायम्हग्मिय॑ 
ब्रह्मवाहस॑ ब्रह्माए हुवे तथयेन॑ भवानाहइुयतु ॥ ७॥ 








ऋग्वेद: मं० ६ । अ० ४ | सू० ४५ ॥ १४४८ 


भावार्थ:-क्रत्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा विद्वांसो वेद- 
पारमाप्त विद्वांसमाशत्य सम्या विपश्चितों जायस्ते तथेतेषां सडग्गेन 
यूयमापि विद्वांसश्वतुरा वा भबत ॥ ७॥ 








ब ७ ७ ० 


पदार्थ।-हे राजन लेसे मैं ( गीभिः ) सुशिक्षायक्त, मधुर, सत्यवादियों 


से ( दोहसे ) दोहने प्रण करने को ( गाम्‌ ) गो के (न) समान ( सजायम ) 
सब के मित्र ( ऋग्मियम ) स्तातेयों से स्तुति करने योग्य ( ब्रह्मवाहसम ) 
बेदों के दावदार्थ संबन्ध और स्वरों के प्राप्त करानेवाले ( ब्रह्मायाम ) चतुर्वेद- 
बेत्ता विद्वान को ( हुवे ) बुलाना और उस की प्रदांसा करता हूं वेसे इस को 
आप बुला औरर उस की प्रशंसा करों ॥ ७ ॥ 


ब ] ब बे 
भावाथे:--दस मन्त्र में वाखकलु०-हे मनुप्यो | से विद्वानू जन 
वेदपार गन्‍्ता, अआप्त, विहान का आशय लेकर सभ्य विपश्चित होते हैं देसे इन 
के संग से तुप्र भी दिद्वानू वा खबर होओ ॥ ७ ॥ 


पुनः कि रुत्वा राजैख्वर्य प्राप्तुयादित्याह ॥ 
फिर क्या करके राजा ऐश्वय्पे को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं ॥ 
यस्य विश्वांनि हस्त॑योरूचुवेसनि नि हविता । 
वीरस्य॑ एतनापहंः ॥ ८॥ 
यस्यं । विश्वानि। हस्तंयोः | ऊचू+। वसनि। नि। 
हिता । वीरस्य॑ । एतनाइसहः ॥<८॥ 
पदार्थे:--( यस्‍्प ) राजादेवैंदुषः ( विश्वानि ) सबोणि 


( हस्तयो: ) ( ऊचु+ ) बदुन्ति ( बसूनि ) द्वच्याणि ( नि ) 
निश्चितम्‌ ( द्विता ) दयो राजप्रजयोरुपदेशको पदेश्ययोर्वा मावः 











१५६० श्रषग्वेद: अ० ४ | अ० ७ | व& २२ ॥ 





(वीरस्प) दुबलमभिव्याप्तुं शीलस्प ( शतनाषहः ) ये एतनां 
इञ्जसेनां सहस्ते ते ॥ < ॥ 


कु हर, 


अ्न्वय:-हे विद्दांसो यस्य वीरस्य हस्तयोविंश्वानि वसा 
शतनाषहो न्यचुस्तेन सह द्विता रक्षताम्‌ ॥ < ॥ 


हे ० 4 # 

भावार्थ;-यदि राजा विद्याविनयाभ्यां पत्रवस्प्रजाः पालये- 
त्तहिं सबेमेंग्वपेमखिले सुखं च तदघीनमेव मवयेनोत्तमानमात्यान्‌ 
प्रशंंसितां सेनां प्राप्प राजा प्रजाजनानां कल्याणं कर्चु शक्तोति ॥८॥ 

हि धर 

पदार्थ -दे विद्वान भनो ! (यस्य) जिस राज़ा दि विद्वान (वीरस्थ) शत्रु 
के बल को दबाने वाले के (हस्तयो:) ढाथों में ( विश्वानि ) सम्पुण ( वसूनि ) 
द्ब्यों को ( प्रतनावहः ) शन्रुओं की सेना को सहने वाले ( नि ) निश्चित 
(ऊचुः) कहते हें उस के साथ (द्विता) दोनों-राज़ा और प्रता सथा उपदेश देने 
वाले और उपदेश देने योग्यपने की रक्षा करो || ८ ॥ 


रू €् ०५ ब््ु 
भावाथे/--ज्ो राजा विद्या और विनय से थृत्र के सदृश प्रज्ञाओ्रो 


की पालना करे तो सम्पूर्ण ऐश्वप्थे और सम्पूर्ण सुष उस के आधीन ही होते 
जिस से उत्तम मन्त्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त हो कर राजा प्रता- 
लर्नो के कल्याणा को कर सक्ता है ॥ ८ ॥ 


पुनमेनुष्याः के निवाय कि प्राप्र॒यरित्याह ॥ 
किर मनुष्य किस का निवारणां कर के किस को प्राप्त होगें इस विषय को० ॥ 


वि हृहछानिं चिदद्वेवी जनांनां शचीपते। 
ट॒ह माया अनानत ॥ ९ 0 
 वि। दृहच्घानें । चित्‌ । भद्वि5वः। जनांनाम्‌। झची६- 
पते ॥ छह । साय५ । अनानत ॥ ९ ॥ 








_. मं० ६। झ० ४ | सू० ४५॥ १५६ १ 





पदाथे:-( वि) ( दहल्याने ) निश्चिताने ( चित ) 

ऋषि ( अद्विबः ) मेघकरसृयवहत्तेमान ( जनानाम्‌ ) सनुष्या- 

| शाम (झचीपते ) प्रजाख्वामिन्‌ ( शह ) उच्छिन्धि ( मापा) ) 
कपटानि ( ऋनानत ) झन्नणां समीपे नमृतारहित ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे अद्िवोप्नानत शचीपते! त्वे माया छह चिंदापि 
जनानां दहुल्याने सैन्याने सम्पाय दान्नन्वि वह ॥ ९, ॥ 


भावाथेः-स एवं राजा$६चार्यो६ध्यापको बोत्तमः स्पाथों 
छत्ञादिदोपाभिवाय्य मनुष्पान्धर्माचारान्त्सत्त कृपीत्‌ ॥ ९ ॥ 


छा छा सर 


पदार्थ:--दे ( भव्रिवः ) गेघो के करने वाले सूप्पं के सदश बत्तेमान 

( झनानत ) शह्नों के समीप में नख्ता से रहित ( दासीपते ) प्रभा के सा- 

मित्र झ्राप ( माया: ) कपटो को ( छुद ) काटो ओर ( खितू ) भी (अनानाम) 

मनुष्यों की ( दहछाने ) निश्चित सेनाओं को कर के दाजुओं का (वि) विशेष 
कर के नाश करिये ॥ ९ ॥ 


भावाथे(--बद राजा आावाय्ये वा अध्यापक उत्तम होवे जो छल आदि 


ढ़ोषों का निवारण करके मनुष्यों को पम्मे के भाचरण से युक्त मिरन्तर 
करें ॥ ९. ॥ 


पुना राजप्रजाजनाः परस्परं क्थ वर्ते युरिट्याह ॥ 
फिर रांला और प्रशाज्नन परस्पर केसा वत्ताव करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


तमुं वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । 
अह्टूमहि भ्रवस्यवः ॥ १७ ॥ २२ ॥ 


तम्र्‌ । ऊँ इति । त्वा | सल्य। सोम5पाः । इन्द्र । वाज़ा- 
नाम । पते । भहमहि । अवस्यवेः ॥ ३० ॥ २९ ॥ 





ही 





१४६९ बरग्वेदृः अ० हे | श्र० ७ | ब७ २३४] 





पदाथे:-- ( तम्तू ) ( 3 )( हवा ) त्वाम्‌ ( सत्य ) सत्सु 
साधो ( सोमपाः ) यश सोमेश्वर्य पाति तत्सन्बुद्धी ( इन्द्र ) पर 
मैश्वर्प्रद ( वाजानाम ) बिज्ञानानादीनाम्‌ ( पते ) पाज़क स्वा- 
मिन्‌ ( अहमाहे ) प्रशंसम ( अवस्पव) ) ये आात्मनः अवोधला- 
विकमिच्छवः ॥ १० ॥ 


अ्न्वय३-हे सत्य सोमपा बाजानां पत इन्द्र" अवस्यवों 
बयं व्वाधहूमहि तथा तमु स्व झाइयन्तु ॥ १० ॥ 


भावार्थे:-क्रत्न वाचकलु ०-हे राजन विद्दन ! बा मवाउछुभगुण- 
कमेस्वमावः प्रजापालनतत्परः सुशीलो जितेन्द्रियो यावद्‌ भविष्यति 
तावहय॑ त्वां मेस्पामहे ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-हे ( सत्य ) श्रेषठों में श्रेष्ठ ( सोमपाः ) रेखने की रक्षा 
करने तथा (वालानाय्‌) विज्ञान और अत्म अतादीरों के ( पते) पालने और (ईस्व) 
झत्यन्त ऐश्वर्य के देने वाले ( अ्रवस्यवः ) अपने अन्न आदि की इच्छा करने 
वाले हमलोग ( त्वा ) आप की (अहूमहि) प्रशंसा करें वैसे (तम्‌ , ढ ) उस्हीं 
को सद क्ोग पुकारें || १० ॥ 
भावार्थेः-एस मन्त्र में वाचकलु०-हे रावन्‌ वा विहन ! भाष शष्ठ गुण 
कम्मे और स्वभाव से युक्त होकर प्रजा के पालन में तत्पर सुशीक्ष भौर इन्द्रियों 
के जीतने वाले लब तक होंगे तवतक हमलोग आप को मानेंगे ॥ १० ॥ 
पुना राजप्रजाजनाः परर्परं कथ॑ वर्त्तरानित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रज्ञान परस्पर कैसा व्ताव करें इस विषय को कहते हैं।॥ 


तमुं खा यः पुरासिंथ यो वां नूनं हिते धनें। 


_इव्यःस श्रुपी हवंचृ0१3॥ || | स श्रुधी हव॑ंस्‌ ॥ ११ ॥ 


॥णणणणणााााााा 5 + 3 आल चलन नल ल नल. लीीदीकललकल लक आन अल लडकी 
प्रहस्वेद: मं ० ६ | झ० ४ | सू० ४५ ॥| १५६ है 


तथ्‌ । उँ इति | सवा | यः । परा | आतलिंथ । यः | वा । 
नूनम््‌ । हिते । धने । हवय॑।। सः । श्रुधि । हवस ॥ ११॥ 


पदाथ:-( तम्र्‌ ) (3) ( तवा ) त्वाम्‌ ( य३ ) (पुरा ) 
प्रथमतः ( आ्रासिय ) (यः ) (वा ) ( नूनम ) निश्वितम 
( हिते ) सुखकरे ( घने ) ( हष्यः ) आह्ृपित योग्यः ( सः ) 
( श्रुधी ) अन्न दृथचोतस्तिढ इते दीधे। (हवम्‌) वार्तामु ॥११॥ 
अन्वय:--हे राजन ! यस्ट्त्ं हिते घने पुरा६६सिथ यो वा नूर्न॑ 
ढ्िते पने हृष्पो प्रति तमु त्वा वय श्रावयेम स ट्वमस्माक हवे श्रुधी ॥११॥ 
' भावार्थे;-हे मनुष्या यो राजा सर्वेषां हितमिच्छेत्‌ सबौन 
धनैश्वय्पेयुक्तान करोतिस सबलनिबेलानों वार्तताः प्रीत्या श्रुत्वा य- 
थार्थ न्याय करोति तमेब सर्वे सतत सत्कुबेन्तु ॥ ११ ॥ 
पदा थेः-रे राजत ( यः ) वो झाप ( हिले) सुखकारक ( धमने ) धन 
में ( पुरा ) प्रथम से ( आलसेथ ) थे ओर ( यः ) सो ( वा ) वा ( नूनम_ ) 
निश्चित सुखकारक धन में ( हव्यः ) पुकारने के योग्य दो ( तग्, उ ) उनहीं 
( त्वा ) आप को हमजलोग सुनावें ( सः ) वद झाप: इमलोंगों की ( इवम ) 
वात को ( श्रुदी ) सनिये ॥ ११ ॥ 
भावाथे:--े मनुष्यों! जो राज़ा सद के दित की रण्छा करे झौर सद 
को धन और ऐश्वय्ये से युक्तकरता है वह बलिए और निर्बेज्ञों की बातों को प्रीति 


से सुन कर यथार्थ न्याय करता है उसी का सद खतोग निरन्तर सस्कार करें ॥!१ १॥ 


पुना राजादिमिः कि प्राप्य कें प्रापणीयमिस्पाह ॥ 
फिर राज्षा आदिकों को क्या प्राप्त करके क्या प्राप्त करना 
चाहिये इस विषय को कहते दें ॥ 


धीभिरवैड्विरवंती वाजों इन्द्र श्रवार्ण्यान्‌। 





न ला 








[>! _सरिधणणा ऋग्वेद: भअ० थे | झ० 3 | वब७ २३ | 
ल्वयां जेष्म हि6त॑ घनम्‌ ॥ १२ ॥ 
घीमनिः। प्रवैत्‌इमिः । भवेतः । वाजान्‌ | इख््र । श्र- , 
वास्यांन्‌ । रवयां । जेष्स | हितम्‌ । धन ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( धीमिः ) प्रज्ञानिः कमेमियों ( अऋवोद्निः ) 
अशेः ( अवंतः ) अश्वानिव ( वाजान्‌ ) वेगवतः ( इन्द्र ) 
इाभाविदारक ( अ्रवाय्यान ) श्रोतुमिष्टाव ( स्वया ) स्वामिना शह 
( जेष्म ) जयेम ( हितम्र्‌ ) सुखकारकम्‌ (पनम) ॥ १२ ॥ 


३ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! यथा वर्य वीमिरवेह्िवाजाउछूवास्वानबेतः 
प्राप्प स्वपा सह हित धने जेष्म तथा मवानस्मामिः सहद्द सुखेन 
बत्तताम्‌ ॥ १२ ॥ 


रः * थ्ह 
भावाथे;--श्रत् वाचकल ० यदा राजादयों जना ऐकमर्त्य 
विधायोत्तमानि सेनाइगनि सम्पाधाइन्यायकारिणों दुष्टाजिजस्वा 
| न्यायप्राप्तन धनेन सवोहतं कुर्॑स्तदेव स्वाद्ितातिद्धा जापरत््‌ ॥१२ 


पदार्थ(-६ ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाश करने वाले अेसे इम छोग 
(दीमि: वुद्धियों वा कम्पों से (अरवद्धि.) वाब्द करते हुए घोड़ों से (वावान) 


बेगयुक्त ( अ्रवय्यान) सुनने को रष्ट (अवेत:) घोड़ों के सट॒दा प्रापष्य होकर 
(स्वपा ) आपके साथ ( हितय ) सुखकारक ( धनप्‌ ) धनको ( नेप्म ) मौतें 


बेसे भ्राप हमलोगें के साथ सुख से वत्तोव करो ॥ १२॥ 


भावाथे-रस मन्त्र में वाचुकलु ०---शब राता आदि तन एक सम्माते 


कर उत्तम सेना के स्ंशों को सम्पादन कर ओर अन्यायक्रारी दष्टों को ज्ञीतकर 
स्वाय से प्राप्त हुए धन से सद का (द्वित करें तभी झपने हिस की सिद्धि से पुक्त |- 
 होयें ॥ १५॥ 
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अिभनिनीनानीनन जीने. ५ ननननन भा नजन। 





पुनः स राजा कि कुथ्पोदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को क० || 
अभरु वोर गिवेणों महाँ इन्द्र धनें हिते। भरें 
वितन्तसाय्य॑: ॥१ ३॥ 
ग्रभः | ऊँ इति | वीर । गिवेणः । महान। इन्द्र । पनें । 
हिते । भरें । वितन्तसाय्यं: ॥१ ३॥ 


पदार्थ:-( अमः ) मवेः (3) (वीर ) शौय्यादिगु- 
णोपेत ( गिवेणः ) यो गीरभिंवन्यते याच्यते तत्सम्वुद्धी (महान ) 
महाह्यः ( इन्द्र ) परमेश्वय्यप्रद ( घने ) ( हिते ) सुख्वकारके 
( भरे ) सदप्राम ( विदन्तसाय्यः ) यो वितनतस्पतिवि- 
| जगेइसत्ति सः॥ १३॥ 


अन्वय;-हे गिवणो वीरेन्द्र ! टव॑ महात्र्‌ वितन्तसाथ्यः 
सन्‌ हिते घन उ भरे विजेता॥मः ॥ १३ ॥ 


भावाथे:--पदि राजा सर्वहित॑ प्रेप्सः परुषज्ञानी रृतत्ञो 
योड्प्रियो मवेत्तर्य सदैव विजयेन प्रतिष्ठेश्वर्व वर्धेयाताव॥१ ३॥ 


पदार्थे;-हे ( पिवशः ) वाणियों से पाचना किये गये ( वीर ) 
शरूरता आदि गुणों से युक्त (इन्ड् ) झत्यन्त ऐड्वर्ध्य के देने वाल्ले आप 
( महान ) महाशव ( वितस्तवक्षाय्यः ) अत्यन्त दिलय में होने वाले हुए (हिले) 
सुजकारक ( घने ) धन में (ड ) झोर ( भरे ) संग्राम में जीतने वाले (अभूः) 
दुज्िय ॥ १३॥ 

भावार्थ'--जो शाला सब के दित के प्राप्त होने की इच्छा करता 





हक ऋ० थे | झऋ० ७ | व० २३॥ 





हुआ पुरुषों में ज्ञानी, किये हुए को बानने वाला झोर योद्धाओों का प्रिय होवे 
इसके सदादी विश्व से प्रतिष्ठा और ऐश्वय्पर बढें ॥ १६ ॥ 


पुना राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
फिर शजा कया करे इस दिदय को झडदते हें ॥ 


या त॑ ऊतिरमित्रहन्मक्षूजवस्तमासंति । तयां 
नो हिनुही रथ्थम्‌ ॥ १४०॥ ६ 


या। ते । ऊतिः | असित्र:हन्‌ । मन्ुज॑वःघतमा । प्र- 
स॑ंति । तया | नः | हिनहि। रथम््‌ ॥ १४ ॥ 


हे नु हि 

पदार्थ:-( या ) (ते) तव ( ऊतिः ) रक्षाथा क्रिया 
( अमिन्रहनन ) भरिहत ( मज्षृजवस्तमा ) सद्योडतिशयेन 
बेगयुक्ता ( ऋसते ) भवेत्‌ (तया ) (न ) ( हैनुही ) 
ब्षेय। अन्न संहितायातनिति दीर्घ: | ( रथम्‌ ) विमानादि- 
यानम्र्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-हे अमिभहन ! पाते मक्नूजवस्तमोतिरसति तथा 
नो रथं प्रापय्य हिनुददी॥ १४ ॥ 


भावाथे:-यो राजा वेगादिगुणयुक्तया रक्षमा प्रजा: प्रसा- 
दयोननयेत्‌ स एवं सततं वर्षत ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:-हे ( अमिन्नहन ) दान्नआओं के मारने वाले (या) ओ ( ते ) 


आप की ( मक्षज्वस्तमा ) शीघ्र अतिशय वेग से युक्त ( ऊतिः ) रखा आदि 

क्रिया ( असति ) होदे ( तया ) उससे ( नः ) डमलोगों की ( रथम ) विमान 

भादि वाहन को प्राप्त कराके ( हिनुढ़ी ) टृढ़ि कीजिये ॥ १४ ॥ 
िी२नुँल्‍स्‍ल्‍7ौ३8त।3३हतनंिुंन____न्‍_नलऊन्‍................. | 
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भावार्थ:--गे राशा वेग भादि गुर्णो से पुक्त रचा से प्रशाभों को 
प्रशस््व करके उन्नति करें वही निरन्तर वृद्धि को प्राप्त दोवे ॥ १४ ॥ 
पुनः स राजा केन कि जयेदित्याह ॥ 


फिर बढ राशा किससे किस को जीते इस विषय को कहते हैं | 


स रथेंन रथीत॑मो5स्माकेनाभियग्व॑ना । जेषिं 


जिष्णों छित॑ धनंम॥ १५॥ २३ ॥ 
सः । रथेन | रथिएतैसः । भस्साकेन । भ्भिधयुग्व॑ंना । 
जेपिं | जिष्णोी इतें | हितम््‌ । पनम्र्‌॥ १५॥ २३॥ 
पदार्थ:-( सः) ( रपन ) ( रथीतमः ) बहवो रथा 
वियन्ते यस्प सोइतिझयिसा (अस्माकेन ) अस्मदीयेन (अमि- 
युव्वना ) योडमियुज्यते बन्‍्यते विभज्यते तेन ( जेषि ) जयसि | 
अत्र शपों लकू ( जिष्णो ) जयशील ( हितम्‌ ) प्रदद्धम्‌ 
( पनम्‌ ) ॥ १५॥ 
अन्वयः-हे जिष्णो ! स रथीतमस्त्वममियुग्वना4स्माकेन 
रथेन हित धनं जेषि तस्मात्प्ररांसनीयों मबसि ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:--यो राजा प्रशेसनीयेन बाहनादिना बहु घने 
जयति स प्रशेसनीयों भवति ॥ १५ ॥ 


पदार्थ!-द ( किष्णो ) लीतने वाले ( सः ) वह ( रणलीतमः ) सति- 
शव करके बहुत श्थों वाले आप ( अपियग्वना ) विभक्त होने वाल्ले ( अस्था- 
केन ) हमारे ( रथेन ) वाहन से ( हितम ) प्रवद्ध ( धनम ) धन को 
( मेज ) औीतते हो इससे प्रशंसा करने योग्य होने हो ॥ १४ ॥ 
323 ेसेले अल मनन नमक न नम सम लक भजन नम सनम + 7 2 न 27 7० 
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भावारथे(-.वो पच्या प्रशेघनोय वाहन झाद से बदुत धन को जीतता 
है वह प्रशेसनीष छोता दे ॥ १५ ॥ 
पुनः स राजा कीदशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा केसा होते इस विवय को कहते हैं || 
य शक इत्तमु ण्टुहि रुष्टीनां विच॑षेणिः। 
पतिजंजे टषक्रतु: ॥ १६ ॥ 
यः | एकः । इतू | तम्र्‌। ऊँ इति। स्तुहे । रूष्टी- 
नाम । वि:चैर्षणिः । पतिं: । जज्ञे | रबधक्रतु: ॥ १६ ॥ 


पदार्थ :-( यः ) ( एकः ) असहायः ( इत्‌ ) एवं (तम्‌ ) 
वीरपुरुषम्‌ ( उ ) ( स्तुहे ) प्ररोसय ( रृष्टोनास्‌ ) ममुष्या- 
णाम्‌ ( विचषोणिः ) विचक्षणो द्रष्टा ( पतिः ) स्वामी ( जक्षे) 
जायते ( रपक्रतु: ) हृषा बलवती ऋतुः प्रज्ञा यस्प सः॥ १६ ॥ 


अन्वय;-हे मनुष्प! य एक इत्छष्टीनां पतिर्विचपणिढे- 
पक्रतुनजे तमु स्तुहि ॥ १६ ॥ 


भावाधे:-हे प्रजाजना यो४खिलवियः शामगुणकमस्वभावः 
सतत न्यायेन प्रजापालनतत्परः स्यात्तमेव राजाने मन्यध्य नेतर 
चुद्राशपम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदाथे:--* मनुष्य (यः ) औ ( एकः ) सहायरदित ( श्न) दी 


( कृष्टीनाम ) मनुष्यों का ( पतिः ) स्वामी ( विचणि: ) देखनेवाज़ा ( टृष- 
ऋतुः ) बलयुक्त बुड़िवाला ( सज्ञ) होता हें ( तम ) रस वीर परुष की (ड ) 
दी ( स्तृहि) प्रशंसा करिये ॥ १६ ॥ 
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भावाथे'--हे प्रत्ातनो | जो समरण विद्या ओर श्रेण गुण कम स्व- 
भाववाला निरंतर न्याय से प्रज्ञाओं के पालन में तत्यर होवे उसको राज़ा मानो 
दूतरे क्षुशशय को नहीं ॥ १६ ॥ हि 
पुनः स राजा कीदुग्मब्रेदित्याह ॥ 
फिर वह राक्ता कैसा होते इस विषय को कहते हैं ॥ 
यो झंणतामिदासियापिरूुती शिव! सर्खा । 


स लं न इन्द्र सत्य ॥ १७॥ 
या । शजताम्‌ | इत। आलसिय। झआपिः | ऊती। शिवः । 
सखा । सः । त्वप्त। नः। इन्द्र | मछ्य॥ १७॥ 


पदाथ:-( यः ; ( गणताम्‌ ) प्रशेसकानाम्‌ ( इत्‌ ) एव 
( आमसिय ) भवासे ( ऋषि; ) शुभगुणव्यापकः ( ऊती) ऊत्पा 
रक्षणादेक्रिमया ( शिवः ) सड़गलकारी (सखा) स॒हृद ( सः ) 


( त्वमु ) ( नः ) अत्मानस्‍्माक वा ( इन्द्र ) दुःखविदारक 
( स्रुठप ) सुखम ॥ १७ ॥ 


अन्ययः-हे इन्द्र राजव्‌ ! यो गणतां न आपिरिशवः सखा ९६- 
सथ स दज्वत्वमता ना मब्यवय ॥ ६७॥ 


भावाथः-हे राजन्‌ ! यदि स्वमजातबान्रुविश्वासत्रः सर्वेस्य 
महुगलकारी प्रजासु भरवेस्ताह सथ्यो घर्तोथेकाममाक्षान्‌ सा- 
धघ्नुपाः ॥१७ ॥ 
' पदाथे'-े (इन्द्र ) दुःखों के नाशकरनेवाले रातन (यः ) मो 
( गृणताम ) प्रशंसा करने वाले ( नः ) इमलोपों के ( आपिः ) ओण्ठ गरशों 
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से ब्यापक ( शिवः ) मेगलकारी ( सखा ) मित्र ( आसिथ ) होते हो ( सः, 
इत ) वहीं ( त्वम ) झाप ( उती ) रलण भादिे क्रिया से हमलोगों को 
(मुल्य ) सुखी करो ॥ १७॥ 

भावार्थे:-हे राजन ! को माप शब्रुरहित भौर संसार के मित्र, सब के 
मंगल करने वाले प्रताओं में हजिये तो शीष्र ध्म्म, अथे, काम और मोच्च को 
सिद्ध करिय ॥ १७ ॥ 


पना राजादयः कि ध्यात्वा कि कुस्यरित्याह ॥ 


फिर गाता आआद कया ध्यान करके कया करें रस विषय को ऋ० ॥ 
धिष्व व्ज गर्भस्त्यो रक्तोहत्याय वजिव! । 
सासहीए अभि स्एधः ॥ १८ ॥ 


विष्व । वजुम्‌ । गभस्त्योः। रक्षः:हत्यांय । वज़ि६वः। 
ससहीष्ठा। | अभि । स््ूघः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--(पिष्व) घेहि ( वजम्‌ ) शस्त्रास्त्रसमूहम्‌ (गम- 
सत्यों: ) हस्तयोभध्ये ( रक्तोहत्याय ) दुष्टानां हननाय ( बज़िवः ) 
प्रशस्तशस्त्रास्त्रप्रयोगकुशल ( सासहीछ्ठाः ) भुशे सहेथाः 
(अ्रमि) आमिमुख्ये (स्थ्यः) स्पहणीयान्त्सड्ग्रामाव्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वयः-हे वजिव इन्द्र ! राज॑स्त्व॑ रक्तोहत्पाय गभस्त्यो- 
वेज पिष्व स्प्घोगमि सासहीछाः ॥ १८ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन्त्सेनाजना वा यूप॑ शस्थ्ास्प्रप्रयोगेष 
कुदला भूत्वा दस्थ्वादीन शन्नन्‌ हरवा सहनझीला मबत ॥१८॥ 
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पदाथे!-हे ( बक्षिवः ) प्रशंसित दास्त्र ओर अस्त्रों के चलाने में 
चनुर झौर अत्यन्त ऐश्वप्य से युक्त रानन आप ( र्वोहत्याय ) दुष्टों के मारने 


जे 8 रे ड़ 


के लिये ( गभभरत्यो: ) हाथों के मध्य में ( वज़्म ) दासत्र और प्रस्‍्त्रों के 
समूह को ( विप्व ) धारणा कारिये तथा (स्यूघः) ग्पहाकरने योग्य सब्प्रामों के 
( अभि ) सन्मुख ( सासहीष्ठाः ) अत्यन्त सोदिये ॥ १८ ॥ 


र्‌ः ु हक. ही | ७ नम े ञ्री 
भावाथे(--हे राहन्‌ वा सेना के ज्ञनो ! झ्ञाप लोग शब्त्र ओर अश 


के चलाने में चत्र होकर डांक आादे दात्रुओं का नाश करके सहनशीलल 
हक्षिये || १८ ॥ 


प्ययः काहश जन प्रशसयारत्याह ॥ 


व 


मनण्य ऊेसे इन कर प्रशंसा कर उस सलिपय को कहते है ॥ 


प्रस्न॑ रयीणां यर्ज॑सखाय॑ कीरेचोदनम। 
बहावाहस्तमं हुवे ॥ १९ ॥ 
प्रत्मत्‌ । रयीणाम्‌ । युजम्‌ । सखायम्‌ । कीरि:चोद॑नम्‌ । 
बह्म॑वाहःइतमम््‌ । हुवे ॥ १९ ॥ 
पदाथेः-( प्रत्नम्तू) प्राचीनम (रयीणाम्र्‌ ) पनानास 
( युजम्‌ ) योजकम्‌ ( सखायम्‌ ) सर्वसुहददम्‌ ( कीरिचोवनम्र्‌ ) 
कीरीणां जिदय्यार्थनां प्रेरम्‌ ( ब्रह्मवाहस्तमम्‌ ) ऋअतिशायेन बेदे- 
श्वरविद्याप्रापकम्‌ ( हुबे ) स्तोमि ॥ १९ ॥ 
अन्ययः-हे मनुष्पा यथाईई रपीणां युजं कीरिचोदन श- 
हावाहस्तमं प्रत्न सखाय॑ हुबे तथेन युयसापे प्रशंतत ४ १९ ॥ 
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भंवाथः-ये सावेजनहितसम्पादक विद्ृत्तपं सत्यग्रह णा- 
या सत्यत्यागायाइध्यापनापदेश्ाश्यां प्रेरक स्थिरामिन्रं सत्झृत्य प्र- 
इंसन्ति त एवं गणआहका भबान्ति ॥ १९ ॥ 

पदार्थेः-ह मनृप्यों जैसे में ( रयीणाण ) धर्मों के ( युज़्म्‌ ) पुक्तक- 
रानेवाले ( कीरिचोदनम्‌ ) विद्यार्थियों के प्रेरक (ब्रद्यवाहस्तमम) अनिदाय वेद 
और ईश्वर की जो विद्या उसके प्रएत करानेवाले (प्रस्नम्‌' प्राचीन सवायम्‌) 
सबके मित्र की (हुवे) स्तति करताई बेस दख की आपलोगभी प्रशं- 
सा करो ॥ १९॥ 

भावाथे ९. त्ती सग्प्ण करनों के दितऋारक, अत्यन्त विद्वानू , सन्य के 


ग्रहण और असत्य के त्याग के लिये अस्यापन और उपदेश से प्रेरणा करने- 
रो 


वाले, स्थिर मित्र का संस्कार करके प्रशसा करत ४ वेही गुशाग्राइक 
होते हैं ॥ १९॥ 
पनमनष्य: कंव्या राजा कतव्य इस्याह के 
फिर मनुप्यों को केसा राजा करना चाहिये इस विषय को कडते हैं ॥ 
स हि विश्वांनि पार्थित्रों एकों वर्सनि पत्य॑- 
रे (ः! 3 5! 
ते । गिवेणस्तमी अधिंगुः॥ २० ॥ २४ ॥ 
साः । हि। विश्वानि । पार्थिवा । एकः। वसूनि। पत्य॑- 
ते | गिर्वेष:प्तमः । आर्थिंपरग: ॥ २०॥ २४ ॥ 


शः ९. 4 5 
पदार्थ:--( सः ) ( हैं) बतः ( विश्वानि ) ( पार्थेवा ) 
शायिव्यां बिदिताने ( एकः ) अआसहायः ( बसनि ) द्रव्याशि 
( पत्पत ) पतिरिवाचराति ( गिवंणर्तमः;) आतेशमयेन बाग्मि: 


प्रदाततीयः ( अधिगः ) सत्यगातिः ॥ २० ॥ 
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[का 


अन्वययः-हे मनुष्या:!स झेको गिवणस्तमो(प्रिग राजा बि- 


| * 
कर 


| श्वान पराथवा बसान पतदयते ता१समाम: सत्कतव्या दस्त ॥२ ०॥ 


भावार्थ:-हे मनष्या यो5द्वितीयब॒द्धिविथः शथिव्यादिपदार् - 
विद्यावित्प्रशंसनीयगुशकमस्वरमावः सत्याचारी जनों भवेत्तमेव 
राजान कुरुत ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-६ मनुष्पों ( सः ) वद ( हि ) जिस से (एकः) सहावर,टेल 
( गिवण॒स्तमः ) अनिशणित वार्णियों से प्रशंसा करनेयोग्य ( अधिगुः ) समय 
गमनवाला राजा ( विश्वाने ) समस्त ( पार्थिवा ) पृथिवी में त्ञाने हुए(वस।+) 
दब्योक्रों ( पत्पने ) स्दान्नी के सदुश आचरण करता है इस से हमलोगों से 
सम्कार करने पोग्प है ।| २० ॥ 

भावार्थे:- हे मनुप्यो! ज्ञो विलक्षण बुद्धि और विद्या से युक्त, पृथिदी 


आदि पदाथे की विद्या का ज्ञाननेवाला, प्रंंसा करने योग्य गुण कम और 
स्वभावपक्त और सत्य आचरण करनेवाला ज्ञन होवे उसोको राजा करो ॥२०॥ 


पुना राजप्रजाजनाः पररुपरं किमलंकुय्युरित्याह॥ 
फिर राजा और प्रज्नात्नम परस्पर किसकी शोभा करें इस विषय को० 
स नों नियुदाभिरा पंण काम वाजें मिरश्विभि: । 
गोम॑द्विगोपते धूषत्‌ ॥ २१ ॥ 
सः । नः । नियुत॒षानें। । भआा। एण । का्मम््‌ । वाजेमिः । 
अख्विउमिः । गोमत्‌इनिः | गोपपते | घुपत्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थ;-( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( नियुक्नेः ) निश्चित- 
हेतामें: (झा ) समम्तात्‌ ( शण ) प्रयथ (कामम) (वाजोमेः) 
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विज्ञानानादेकारिने: (अश्विभिः) सुख्योचन्द्रमआदिभिः ( गोम- 
हरि; ) प्रशस्तभूमिषनुवास्युक्तेः ( गोपते ) गवां स्वामन (घृषत्‌) 
प्रगल्मः सन्‌ ॥ २१ ॥ 


ै, 


अन्वय:-ह गोपते स धृषत॑ वाजेमिनियुद्विगोमिद्विसश्ि- 
मिने: काममा एण ॥ २१ ॥ 


भावाथः-हे राजन ! यदि त्वमस्माक का मना प्रयेस्‍्ताहं वपम- 
पि तवेच्छां पूरयेम ॥ २१ ॥ 
र्‌ः वीक. पु ब३ 8". आर, पु 
पदार्थ!-हे ( गाफत ) इन्द्रियों के स्वामेत (सः ) वह (धषत ) | 
दीठ-पर्बण करनेवाले झाप ( वाज्ञाव ) विज्ञान और अन्त आादे के करनेवाले 
(नियुद्धि:) निश्चित कारण तथा ( गोमड्ठि ) प्रशंसित भय, गौ और वाणी से 


युक्त (अम्विभिः) सृप्य ओर चन्ठमा आदेशों स (न-) हवल्नोगों के (कामस) 
मनोरेथ की ( आ ) सबगप्रकार से ( पगा ) पत्ति कारेय | २१ ॥ 


भावाथे;-है रजत ! को आप हम लोगों के मनोरथ की पृत्ति करिये 
तो हमलोग भी आप की इच्छा की एि करें ॥ ५१ ॥ 
पुनमनुष्या: कस्मे कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसके लिये क्या करें इस विषय को क० || 
०] हि. न्ज्ज् « 
तहों गाय स॒ते सर्चा पुरुहृताय सल्वने | झं 
३ 8 
यदगवे न श्ाकिन ॥ २२॥ 
तत्‌ । वः । गाय । सुते। सर्चा । पुरु'हृताय॑ । सत्व॑ने । 
गम । यत्‌ । गये । न । शाकिनें ॥ २२ ॥ 
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हल अौसस-स तन तनमन जनक अमन न फिनननगरनगजन्‍जओ हनन अअिनज3-.-> 


पदाध:-( तत्‌ ) ते ( व: ) युप्मम्यम्‌_ ( गाय ) स्तुहि 
( सुते ) उल्पन्नेइस्मिकजगाति ( सचा ) समवेतेन सत्येन ( पुरु- 
हताय ) बहुमिः प्रशोेसिताय ( सत्वने ) शुद्धान्तःकरणाय 


( दाम ) ( यत्‌ ) ये (गे) स्तावकाय ( न ) इव ( शाकेन ) 
दक्तिमते ॥ २२ ॥ 








हे 


अन्वय:-हे मनुष्या यहः प्रशंसन्ति तच्छाकिने गवे न 
स॒ते सचा पुरुहृताय सतने स्पुस्तान हे इन्द्र त्वं गं गाय ॥२२॥ 

भावायैः-अन्नोपमालं ०-यथा सवेविद्यापारगस्याइध्याप- 
नापदेशेन कर्मेशा सर्वेषां मडगले वर्धते तथेवोत्तमेन राक्षा प्रजासु- 
खमलन॑ भत्रत्ति॥ २२ ॥ 


एे कर दर. गे ४. पी लिये 4 

पृदाथ--हे मनप्यो ( पत्‌ ) ज्ञो ( वः ) आप लोगों के लिये प्रशंसा 
करते हैं ( ततू ) वे ( शाकिने ) सापम्रध्ययुक्त ( गये ) स्तुति करने वाले के लिये 
( न ) नेसे वेसे (सुने) उत्पन्न हुए इस संसार में (सचा) संयुक्त सत्य से ( पु- 
रुहताय ) बहुतों से प्रशंसत ( सत्वने ) शद्ध अन्तःकरणावाले के लिये हों 
उनकी हे (इन्द्र ) ऐश्वय्ये से युक्त आप (शर्म) सुखप्वक (गाय ) 

तर शक 

स्तुति कीतिये | २२ ॥ 

भावाथे(-- इस मन्त्र में उपम(लं०-जैसे सम्पण विद्याओं के पार 
ज्ञाने वाले के अध्यापन और उपदेशरूप कम्मे से सब का मंगल बढता हे 
वैसेही उत्तम राज़ा से प्रज्ञा का सुख उन्नत होता दे ॥ २२ ॥ 


पुना राजप्रजाजनाः परस्परं कथ्थं वर्त्तरनित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रशातन परस्पर केसा दत्ताव करें इस विदय को० | 


न घा बसुनि यमते दानं वाजस्य गोम॑तः 
यत्सीमुप भ्रवदगिरं: ॥ २३ ॥ 
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न | घ। वसेः। नि। यमते। दानम्‌ । वाजस्य। गोइमंतः। 
यत्‌ । सीम्‌ | उप। श्रवत्‌ । गिर: ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-( न ) निषेध ( था ) एवं । अच ऋषि तन॒धों 
दीघे: ( बसु: ) वासयिता ( नि ) नितराम्‌ ( यमते ) बच्छति 
ददाति ( दानम्‌ ) ( वाजस्य ) विज्ञानस्य ( गोसतः,) प्रशस्त- 
वाग्युक्तस्य ( यत्‌ ) ( सीम्‌ ) सबंतः ( उप) ( श्रवत्‌ ) 


श्रणुयात्‌ ( गिर; ) बाच: ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-यद्यो जनों गोमतों वाजस्प बसुदोने नि बमते 
मिरः सीमुप श्रवत्स न था हन्यते ॥ २३ ॥ 
भावाथे:-यबो मनुष्यों विद्या मयद्दाने ददाते सर्वेग्यो विद हर 
० «५ छा ढ&- 23% का 
सत्य॑ श्रणोति सोइचर ज्ञगति विध्नेनंत्र हन्यते ॥ २३॥ 
पदार्थ'-- ( ये ) ज्ञो जन ( गोयतः ) प्रशंसित बाणी स यक्त 
( बात्स्य ) विज्ञान का ( वल्ः ) वास दिलाने वाला ( दानय ) दान को 
( नि ) अत्यन्त ( यमते ) देता है (गिरः) वाणियों को ( सीम ) सब प्रकार 
से ( उप,श्रतत ) सने वह ( ने, था ) नहीं मारा ज्ञाता € ॥ २३ ॥ 
भावाथे!--ज्षो मनुष्य विद्या और प्मपदान देता झौर सम्पूर्ण वि- 
द्वानों से सत्य सुनता है वह इस संसार यें विष्नों से नहीं मारा ज्ञाता है ॥२३॥ 
पुनः स राजा कीब्ग्मवोदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा होने इस विषय को कहते हैं ॥ 


कविस्संस्य प्र हि ब्रज गोम॑न्त दस्युहा गमंत्‌। 


३2 


झचोभिरप नो वरत्‌ ॥ २४ ॥ 
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कृवित॒संस्य । प्र । हि । वृजम्‌ । गे।5मंन्तस । दस्यु5- 


हू। । गर्तत्‌ । शर्चीमिः । अप॑। नश। वरत्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थ:- ( कुवित्सस्य ) यः कुबिन्महत्सनाति विमजति 
तस्य ( प्र ) ( हि) (वजम्त्‌) ब्रजन्ति यास्मेस्तम्‌ ( गोमस्तम्‌ ) 
प्रडस्ता गावो विद्यन्ते यरिपेस्तम ( दस्युहा ) दस्युन्दुष्ठटाऊचोरान्‌ 
हानित ( गभत्‌ ) गच्छति ( शचीमिः ) प्रज्ञाभिः कम्सेमिवों 
( ध्यप ) दूरीकरणे ( नः ) अस्मान्‌ ( बरत्‌ ) हुणुयात्‌ ॥२४॥ 
अन्वय!-यो दत््यृहा राजा शाचीमिः कुवित्सस्य गोसन्‍्त 
वृजमप गमत्स हि नः प्र बर्त ॥ २दे ॥ 
भावाथे;--बो राजा दस्यून दुष्टाऊजनान्दूरीकृत्प न्‍्यायब्य- 
बहारप्रचारायोत्तमान्‌ जनान्त्स्वीकरोति स महतो+* सत्यासत्ययो- 
विवेचकों भवति ॥ २४ ॥ 
पदार्थे'-जो ( दृस्युढ] ) दुएचोरों को मारनेवाला राजा ( दाचीधिः ) 
बुद्धिवाले कर्मों से / कुवित्सभ्य ) अत्यन्तविभाग करनेवाले के ( गोमन्तम ) 
प्रधांसित गौदें विद्यमान और ( व्रतम ) चलते हें जिस में उसको (अप, गमत) 
प्राप्त होता है वह (हि) ही (नः) हमलोगों ऊझो (प्र,बरत ) स्वीकार करें॥२४॥ 
भावा्थे(--डो राजा दुष्टतनों को दूर कर के न्यायव्यवहार के प्र- 
खार के किपे इसम तनों का स्वीकार करता दे वह बड़े सत्य भोर भसत्य का 
विचार करनेवाज़ा होता है ॥ २७ ॥ 
पनर्धेष्मोत्मान सर्वे प्रशेसान्टल्त्याह ॥ 
फिर धम्मात्मा राता की सब प्रशंसा करें इस दिषय को ऋदते हैं ॥ 
इमा उत्वा झतक्रतोषमि प्र शोनुवर्गिरं:। इन्द्र 


ध्टद 











शभ्ज्ट घधरग्वेद! झ० 8 | अ० ७ | च० २४ ॥ 


न रत सन्‍क्‍क+हव+ि+त+नन लीन +>>+---++-- 





व॒त्सं न मातरः॥ २५ ॥ २५॥ 
इमाः | ऊं इति । त्व! । झतक्रतों इति शत$ऋतो | 
आभे । प्र। नोनुवुः। गिरः। इन्द्र । वत्सम्‌ । न । 
मातरः॥ २५॥ २५॥ 
पदार्थ:-( इमाः ) प्रजाः ( उ) वितर्के ( त्वा ) त्वाम, 
( शझतकतों ) अमितप्रज्ञ ( अ्रभि ) (प्र) नोनुवुः ) भर 
प्रशेसियः ( गिरः ) वाचः ( इन्द्र ) प्रजापालनतत्पर ( बत्सम्‌) 
(न ) ) इब ( मातरः ) मान्य प्रदा:॥ २५ ॥ 
अन्वय -हे शतक्रतो इन्द्र ! वत्सं सातरों न ये इसा गिर- 


आर 


सवा प्र णोनुवुस्ता उ त्वममि स्तुहि ॥ २५ ॥ 


च्छ 


भावायेः-अन्ोपमालं ०-हे राजन ! यथा गावो वात्सल्येन 
स्वान्वस्सान्प्रीणान्ति तथेव साशिक्षिता वाचः सवोनानन्दयन्तीति 
विद्धे॥ २५ ॥ 


पदार्थ(-हे ( दातक्रतों ) अथाह बुद्धिवाले ( इन्द्र ) आदरदेनेवाले 
( वस्सम्‌ )बछड़े को माता (न ) जैसे वैसे जो ( दमा.) ये प्रजायें और (गिरः) 
वाणशियां ( था) आप की (प्र,नोनवः) अत्यन्त प्रशंसा करें उनकी (उ) वितके के 
साथ आप ( अभि ) सवप्रकार से स्त॒ति करिये॥ २५ ॥ 

भावारथ(--इस म्रन्त्र में उपमाल ०-हे राजन ! मैसे गौढें प्रेम से अपने 
बड़ों को प्रश्न करती हैं वेसेही उत्तमप्रकार शिक्षित वाणियां सबको आनन्द 
देती हैं ऐसा तानो ॥ २५ ॥ 








ऋशग्वेदः मे० ६। अ० ४ | सू० ४५ ॥ १४७ 





केषां सख्य न जीयंत इत्याह ॥ 
किन की मित्रता नहीं मौर्ण होती दे इस विषय को कहते हैं ॥ 
$। +. चर ॥ & 
दूणाश सख्यं तव गोर॑सि वीर गव्यते । 
अश्वों अश्वायते भव ॥ २६॥ 
दुःनर्शस्‌ । सख्यम्‌ (त्व । गोः । 
खअग्वः । अश्व5यते । भव ॥ २६ ॥ 


4१ 


सि। वीर । गव्यते। 


पदार्थ:--( दूशाह्ाम्‌ ) दुल्लेमो नाशो यरुय तत्‌ ( सख्यम्‌) 

मित्रत्षम्‌ ( तव ) ( गोः ) धेनरिव ( असि ) (वीर) पै्यादि- 

गुणयुक्त ( गब्यते ) गोरिवाचरते ( शश्वः ) तुरुगः (अश्वायते ) 
अ्रश्वतिवाचरते ( भव ) ॥ २६ ॥ 


अन्चय:-हे बीर राजन विहन्था यस्ट्वं गब्यते मोरिवा- 
श्वायते3्व इवासिे यरय तब प्रेमास्पदवर्द्ध दूणाशं सरू्यमस्ति 
स खमस्माक सुहृहब ॥ २६ ॥ 


भवाथः-अन्र वायकलु «>पथा गोषु दषभों बडवास्वश्वः 
प्रीतः सदेव वत्तेते तयेव सज्जनानां मित्रताइविनाशिनी भवतीति 
सर्वे विजानन्तु ॥ २६ ॥ 


पदार्थ है ( वीर ) धीरता आदि गुण्णों से युक्त राजन वा विहान्‌ 
जो ग्राप ( गध्यते ) गौ के सदश आचरण करते हुए के लिये ( भौः ) माय 
लेसे वैसे ( अश्वायते ) घोदों के सहश आचरण करते हुए के लिये ( अश्वः 
घोड़ा तैसे वैसे ( असि ) हैं और ज्ञिन (तव ) आप का प्रेम के आस्पद्‌ में 
दष्धा हुआ ( दृशादाम्‌ ) दुलभ नाश लिसका वह ( सख्यम्‌ ) मित्रपन है वह 
झाप इम लोगों के मित्र ( भव ) हज्िये || २४६ ॥ 























मन्‍्न में वाचकलु२-जेसे गोमों में बैल और थघोड़ियों 
में घोड़ा प्रसण सदा ही होना हे देसेही सब्तनों की मित्रता अविनाशिनी 
होती हे ऐसा सब छोग तानें ॥ २६ ॥ 


पुनः स राजा कीव्य्मवेवित्याह ॥ 
किर वह राजा कैसा होवे रस विषय को कदते दें ॥ 
॥ 0 डे 82 
स॒मन्दस्वा हान्धसों राधषसे तन्‍वां महें । 
न स्तोतारं निदे करः ॥ २७ ॥ 
सः । मन्दस्व । हि। भन्धसः । राधंले। तन्‍्वां । महे। न । 
घ्तोतार॑म्‌ । निदे । कर; ॥ २७ ॥ 
रः 
पदाथ:--( सः ) ( मन्दस्वा ) अआानन्दाइइनन्दय बा। 
अन्र संहितायामिति दीघेः ( हि ) यतः ( अन्धसः ) श्रनादेः 
( राघस ) धनाय ( तनन्‍वा ) द्वारीरेश ( महे ) महते ( न ) नि- 
पषे१।( स्तोतारम ) (निदे ) निन्दाकर्ने ( करः ) कुर्या; ॥२७ ॥ 
श्रन्वयः-हे विहन्‌! हि त्वं तन्‍्वा महे राघसे5न्धसो मन्दस्वा 
निदे स्तोतारं न करस्तस्मात्‌ स मवाञ्जनप्रियोइस्ति ॥ २७ ॥ 
भावा्थ:-हे राजप्रजाजना यूपमनादिना सर्वानानन्‍्दयत। 
अतिन्यान्मा निन्‍्द्रत | ऐश्वयल्ुद्यय सततं प्रयतध्वम्‌ ॥ २७॥ 


पदार्थे;-हे विद्न्‌ ( हि ) तिस से भाप ( तस्वा ) शरीर से (यहे) 


बड़े ( रापसे ) धन» लिये ( अन्धसः ) अह्म आद़ि से ( मन्दस्वा) झान- 
म्दित छुज़िये वा आनन्दित कारेये और ( जिदे ) निन्द्रा करने वाले के लिये 
















लक मं ६ । भ्र० ७ | सू० ४५॥ रैपथरं 
( स्तोतारम ) स्तुति करने वाले को ( न ) नहीं ( करः ) करिये इससे ( सः ) 
वद आप लनों को प्रिय हैं ॥ २७ ॥ 
भावाथे'-हे रात्ा और प्रजालनों! आपलोग अस्त आदि से सब को 


आनन्दित करिये। और निनन्‍्दा न करने योग्यों की मत निन्‍दा करिये तथा ऐद्वर्य्य 
की वृद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न करिये ॥ २७ ॥ 


ध्रथ करू क्क के प्राप्रुयादित्याह ॥ 


अब किसके लिये कहां कया प्राप्त होगे इस विषय को कहते हैं || 


इमा उल्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिवेणों गिर: 
ब॒त्सं गावी न । घेनवः ॥२८॥ 
इमाः । ऊँ इतें। त्व। । सुते5स॑ते । नक्षन्ते । गिवेणः। 
गिर: | वत्सम्‌ । गाव । न घेनवः॥ २८॥ 
पदार्थ:-( इमाः ) (3) (त्वा) खवाम ( सुतेसृते ) 
उत्पन उटपने जगति ( नक्षन्ते ) ज्याप्रुवन्तु प्राप्रुबन्तु । ( गि- 
वेणः ) गीर्मिंः प्रशंशनीयः ( गिरः ) सुशिक्षिता वाचः ( वत्सम्‌ ) 
( गाव: ) ( न) इवे ( घेनवः ) दुग्धदातउयः ॥ २८ ॥ 
अन्वय:--हे गिबंणः ! सतेसुतेशस्मिहजगतीसा गिरो बल्सं 
घेनवो गाबो न ट्वा नक्ञन्ते ता उ अस्मानपि प्राध्नुवन्तु ॥ २८॥ 
भावारथेः-अ्रभ्ोपमाल ०- ये शुभ[चरणाः सन्ति तान्‌ गौः 
स्ववत्समिव सर्वा विद्या वाचः प्राध्रुवन्तु ॥ २८ ॥ 


पदार्यः >है ( गिर्दणा: ) बाणियों से प्रशंसा करने योग्य ( सुनेखुते ) 
उत्पन्न उत्पन्न हुए इस संसार में (इमाः ) ये ( मिरः ) उसमे प्रकार शिक्षित 





ह्प्टर प्रतग्वेद:ः अ० छे | अ० ७ | ब७ २६ ॥ 


ट बन आस्तीन 








वादियां ( वत्सम ) बछड़े को ( घेनवः ) दुग्ध की देने वाली ( गांव: ) गौयें 
(न ) जेसे वैसे ( त्वा ) आपको ( नशक्षन्ते ) व्याप्त हों वे (ड) और हम 
लोगों को भी प्राप्त हों ॥ २८ ॥ 
भावा थें।--इस मन्त्र में उपमालं०--लो ओेप्ठ आचरणा करने वाले 
हैं उनको गो ,तैसे वछड़े को वैसे सम्पूर्ण विद्या और वाणियां प्राप्त होतीहें ॥२८ ॥ 
पुनः क उत्तम इत्याह ॥ मे 
फिर कौन उत्तम है दस विषय को कहने हैं ॥ 


$ ७) का 


प्रूतम॑ पुरूणां स्तोत्णां विवांचि । वार्जेमि- 
वोजयताम ॥ २९ ॥ 


पुरुुंतमम्‌ । परूणाम्र्‌ | स्तोतृणाम्‌। विष्वांचि । 
वाजेंमि। । वाजधयताम्‌ ॥ २९ ॥ 


पद़ार्थ:-( पुरूतमम्‌ ) अतिशयेन बहुविद्यम्‌ ( पुरुणाम) 
बहूनाम्‌ ( स्तोतृणाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( विवाचि ) विविधा्सत्याथे- 
प्रकाशिका वाचों यस्मिन्‌ व्यवहारे (वाजेमि। ) अलादिभेः 
( बाजयताम्‌ ) प्रापयताम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्वय;-हे सनुष्या या गिरो वाजेमिवाजयतां पुरूणां 
स्‍्तोतृणां विवाधि पुरृतस भ्राप्तुवन्ति ता अस्मानपि 
प्राप्रुवन्तु ॥ २९ ॥ 

भावार्थ:--त एवं बहुपत्तमाः सान्‍्ति ये विद्याविनयधन्मी- 
चरएं प्राप्ता: सन्ति ॥ २९ ॥ द 
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पग्वेद: मं० ६।झ० ४ । सू० ४५ ॥| १४८३ 





पदार्थे:--हे मनुप्यो लो वाणियां ( वान्नेमि:ः ) अन्न आाद़िकों से 
( बाज़यताम्‌ ) प्राप्त कराने वाले ( पुरुणाम ) बहुत ( स्तोतृणाम्‌ ) विद्यनों 
के ( विवासि ) अनेक प्रकार की सत्य अथ को प्रकाश करनेवालीं वाणियां 
तिस में उस व्यवहार में ( पुरेतमम ) अतिशय बहुत विद्यायुक्त व्यवहार को 
प्राप्ण होती हैं वे हम लोगों को निश्चित प्राप्त हों ॥२९ ॥ 


भावाथे(--वेही बहुतों में उत्तम हैं जो विद्या, विनय और पर्म्माचरण 
को प्राप्त हुए हैं ॥ २९ ॥ 
राजा प्रजाजनश्रिकमत्य कुख्यरित्याह ॥ 
राजा ओर प्रज्ञानन एकमति करें इस विषय को कहते हें | 
श्रस्माकामन्द्र भूत ते स्‍्तोमोी वाहिष्टो अन्त॑म-। 
अस्मान्‌ राये महे हिंनु ॥ ३०॥ 
अस्माकम्‌ । इन्द्र । भूतु। ते । स्तोमः। वाहिएठः । 
अ्न्तसमः । अस्मान्‌ । राय । महे । हिनु ॥ ३० ॥ 
पदाथेः--.( प्रस्माकम्‌ ) (इन्द्र ) धनप्रद ( भूतु ) 
मवत्‌ ( ते ) तब ( स्तोमः ) प्रशंसामयों व्यवहारः ( वाहिष्ठः ) 
अतिदशयेन वोढा ( अन्‍्तमः ) निकटस्थः ( अस्मान्‌ ) (राये ) 
( महे ) ( हिनु ) वधयतु ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-हे इन्द्रास्माकं वाहिष्ठोइन्तमः स्तोमः ते वहँ- 
को भूतु | यश्व तेइन्तमों वाहेष्ठः स्तोमो भूतु सोइस्मान्महे राये 
हिनु ॥ ३० ॥ 


भावाथे:-हे राजन ! यदैश्वर्य तव तच् प्रजाया यत्प्रजाया- 








श्प्र्प्छ प्ररग्वेद: अ७ ७ | ७ ७ | ब७० २६ ॥ 


स्तत्तवास्तु ने विना राजप्रजाजनानामुनतिः संभवति ॥ ३० ॥ 


पदार्थः-ह ( इन्द्र ) धन के देने वाले ( अस्माकम ) हम लोगों का 
( बाहिष्ठः ) अतिशय धारण करने वाला ( अन्तमः ) समीप में वत्तेमान 
( स्तोमः ) प्रधांसास्वकूप व्यवहार ( ते ) आप का बढ़ाने वाला ( भूतु ) होवे 
और जो आप के समीप मां वत्तमान अतिशाय धारण करनेवाजा प्रशंसारूप 
व्यवहार हो वह ( अस्मान ) हम लोगों को ( महें ) बड़े ( राये ) थन के 
लिये ( हिन ) बढावे ॥ ३० ॥ 

भावार्थ राजन्‌ ! जो ऐश्वप्य श्राप का वह प्रजा का, और जो 
प्रता का वह आपका हो ऐसा करने के विना राजा और प्रत्ता की उन्नाती का 
नहीं सम्भव हे ॥ ३० ॥ 

धथ व्यापारविषयमाह ॥ 
अब व्यापारतिषय को ० || 
अधि टुब॒ुः प॑णीनां वर्षिण्ठे मूर्धन्न॑स्थात्‌ । उरु 
केक्षा न गारयः ॥ ३१ ॥ 
अधि । बब॒ः । पणीनाम्‌ । वर्षिष्ठे । मर्धन । भस्थात्‌। 
उरु; | कक्ष) । न । गाहग्यः॥ ३९ ॥ 

पदाथ;-( ऋषि ) उपरि ( बुबुः ) छेत्ता ( पणीनाम ) 
प्रयोसितानां व्यवहतणाम्‌ ( वर्षिप्ठे ) अतिद्ायेन ढद्धे ( मद्धन ) 
मधाने ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( उरु। ) बहु+( कत्नः ) कान्तशत- 
ठादं; ( न) इब (गाहुग्यः ) या गां गच्छाते तह्या 
अदूरमवः ॥ ३१ ॥ 


, अन्ययः-हे मनुष्या थ उरु। कक्षों गाढ़ग्यों न पणीनां 
/डकररररमपधकाननरकलन सन सर म;»« रस नमन. मम करन «५० नम मनन कस सनम सन _ऊ दमन नस» न न «नं म>»+ 9 «नम «मन्‍क मऊ नम भ बम जम > कं जज ०, 


रॉ 





जज++ज+--+++ 





। ऋग्वेद: मं० ६ | अ० ४ | सू० ४५ ॥ १घ८भ, 





बर्षिष्ठे मुद्धेत वबुरध्यस्थात्स युष्मामिः कार्य्ये सेप्रयोजनीयः ॥३१॥ 


४ भावाथे:--अ्न्नोपमाले «-पथा भ्रूमिषु गच्छन्त्या: सरितो 
| मध्यस्था: कत्नास्तटाइच निकटे वर्तन्ते तयेव ठपापारिणां समीपे 
दिल्पिनो वत्तेन्तामु॥ ३१ ॥ 


९७ ; 
पृदार्थ!-दे मनष्पों ओ ( ठ८ः: ) बहुत ( कद्चः ) बलका उब्संघन 
करने वाला टापू वा तट आदि (गाड़गूयः) पृथिवी को प्राप्त होने वाले के समीप 


से ० ज 


में वक्तमान ( न ) जैसे वेस ( पणीनाम ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार करने 
वालों के ( वर्षिप्ड ) अतिशप ढृड़ ( मूद्धन ) मस्तक में ( बुबुः ) काटनेबाला 
( अधि ) ऊपर ( अस्थात्‌ ) स्थित होता हैं बह आप लोगों से कार्य्य में 
उत्तप प्रकार संपक्त करने पोग्य े ॥ ३१ ॥ 


भावार्थे--दल भन्त्र में उपमालं०-जैसे एथिवियों में जाती हुई नदी के 


मध्यस्थ टाप, और तट समीप में वत्तमान ईं वेसेही व्यापारियों के समीए में 
शिक्पीत्न वत्तेमान होदें ॥ ३१ ॥ 


सहियादिदानेन कि भवतीत्याह ॥ 
खेए विद्या आदि के दान से क्‍या होंता हैं इस विषय को क० ॥ 
यस्‍्य॑ वायोरिंव द्ववहुद्रा रातिः संहस््नरिषी। 
सो दानाय मंहते ॥ ३२ ॥ 
यस्प | वायोः5ईंवं । दवत्‌। भद्रा । रातिः । सहरित्रिणीं । 
सद्यः। दानाय । मंहेते ॥ ३२॥ 
पदार्थ:-( यस्‍्य ) ( वायोरिव ) ( द्रब॒त्‌ )द्रवति प्राशेति 
सयो गच्छति वा( भद्रा) मड़गलकारिणी ( राति ) दानाकिया 


श्र 








न ऋग्वेद: अ० ७ | अ० ७ | व७ रह ॥ 





( सहस्रिणी ) अतडुख्याः पदार्था दीगन्ते यस्‍पां सा | सद्यः ) 

तृएम्‌ ( दानाय ) ( मंइते ) बर्थेते ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-हे सनुष्पा पत्प सहस्विणी भद्रा रातिवोयोरिय 
ब्रवत्‌ स सूद्यो दानाय मंहत इति वेदद्‌ ॥ ३२॥ 

भावाधे:-अत्नोपमालं ०-ये विद्यादिदान प्रिया जनाः स्युस्ते 
बायुरिव प्रणेमभीछं सुर लगते ये च शिल्पत्िद्यामुनयन्ति तेड- 
संख्य॑ धन प्राप्न॒व-न्त ॥ ३९ ॥ 

पदार्थ हे मनुष्यों | पस्य ) जिसकी / सहचिणी ) असंवू्य पदार्थ 


दिये शाने हैं जिस में वह ( भद्रा ) मडगल करने वाली । राते ) द्ानक्रिया 
( वायोएेव ) वायु के सह॒वा ( व्त्त ) प्राप्त होता वा छोब ज्ञाती है वह 
( सदः ) शीघ्र ( दूनाय ) दान के लिये ( मूते ) बढ़ता है ऐसा ज्ञानना 
चादिये ॥ ३२ ॥ 
भावाथे --ास मन्त्र में उपमालें४-्ी विद्या अदि के द्वान में प्रिय 
ज्षन होगें परे वायु के सदश पएणे अभीष्ट सूख ॥ प्राप्त होते है और जो शब्प- 
विद्या की वृद्धि करते हैं थे ससंझय धन को प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
किए उसी विषय को कहते हैं ॥ 
छ । रा । 
तत्सु नो विश्वें अर्ये आा सदा ग्णान्त करवः। 
$ हे 5 5 | ते 
ब्य्बु सहस्रदातम सुर सहख्नतातम प्र ॥३३॥२६॥ 
तत्‌ | सु । नः। विश । भझयेः | आा । सर्दा | शणन्ति। 
कारवेः । बबुघ । सहसर्नरधदातंमम्‌ । सूरिम । सहख$सा- 


तमम्रू ॥ ३६ ॥ २६॥. 








ऑंम्वेद्‌: मं० ६ | अ० ४ | सू० ४४॥ १८७ 





पदार्थ: -(तत्‌ ) (सु)(नः ) अस्माकप्त्‌ ( विश्वे ) 
सर्व ( अगेः ) स्वामी वैश्यों बा (ञ्या ) समम्तात्‌ ( सदा ) 
( ग्रणन्ति ) ( कारबः ) शिल्पिनः ( बबुस्‌ ) मुरुष श्षिक्ष्पिनम्‌ 
( संहद्नदातमम्‌ ) ऋतिशयेनासंख्यदातारम ( सूरम्‌ ) विद्वांसम्‌ 
( सहस्रसातमम्‌) असंख्णणएां पदार्थानामातिशपेन विभक्तारम्‌ ॥३४। 


अन्यया-ये नो जिश्वे कारवस्सहस्रदातसं ब॒बुं सहद्नसातम॑ 
सूरें स्वरा गए नत ते तदतुल्यमेइवर््ग सदा प्राप्ुवन्ति ये एपामर्यो 
भवेत्स एतान्‌ सत्कृत्य संरक्षेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पर ३ ० न €च + 
भावार्थ:- ये करियाकुशलान बिदुषः शिल्पिनः प्रशंसन्ति ते$- 
संख्यं धन प्राप्या्सरू4 धन दातुमईन्तीति ॥ ३३ ॥ 


खत्र राजनीतिषनजेठमित्रत१द विदिन्द्रदाद शिर्पिका रुस्वामि - 
रृत्यवएनादेतदर्थस्य पृ्वेसूक्तार्थेन सह सह्ृुगरतिधा ॥ 


इति प5चचटवारेंदत्तमं सूक्त पड़विशों वर्गश्व॒ तमात्तः ॥ 


पदाथे:-जो ( नः ) हम लोगों के ( दिश्वे ) सब ( कारः ) कारी 
गर अन ( सहस्रदातमम, ) अतिशय असंझप देने वाले ( ददुम ) मुख्य शिल्पी 
( सदस्लसातमम ) अतिशय असंख्य पदाथ बांटनेवाले ( सूरिम ) विद्वान्‌ को 
( स्‌ ) उत्तमता से ( झा) सब प्रकार ( गणित ) स्वीकार करते हें दे (हतू ) 
रस प्तुल ऐश्वम्य को ( सदा ) सवे काज़ में प्राप्त होते हें और शो इन में 
( भर्यः ) स्वामी था वैज्य होबे व इन का उत्तम प्रकार सरकार कर रखा 
करें ॥ ६९ | 

भावाधै:--वो अन क्रिया में निएण दिनों भोर कारोगरों की अधशेसा 


भा आाााााााााााा का आमाााााआभाााइमाइअसाइइभअ इक इस इन कब का बदन सकी अशिशशकिशिकिकीक नल ज न 





शैपटर प्रग्वेदः ख० ४ | अ० ७ | व७ २६ ॥| 





करते हें वे असकय धन को प्राप्त दोकर अख्लर्य धन देने योग्य होदे दें ॥३३ 


इस सक्त में रातनीति, घन के तीतने वाले, मित्रपन, बेद के शाननेवाजे,' 
ऐेश्वय्ये से युक्त, दाता, कारीगर और रवामी के कृत्य का बन 
करने से इस सूक्त के झथ की इस से पूर्व सूक्त के 
अर्थ के साथ सडुगावे ताननो चाहिये | 


यह पैंतालीदावा धूक्त झोर ऊश्दीदादां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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क्राथ चतु्दशचैस्प पदचत्वारिंशत्तमस्प सृक्तरप दायुवाहस्पत्य 
ऋषि: । इन्द्र: प्रगाधं वा देवता । १ निचदनुष्टप। ५ । छ स्वरा- 
डनुष्ठप्डन्दः । गान्धारः स्वर: । २ स्वराहब॒हती। ३ । 
2 भरिग्बहती | ८ | ९ विराडबूहती । ११ नि- 
चुदबूहती। १३ बहती छन्दः। मध्यमः स्वरः। 
इआही गायत्री लन्दः | पड़जः स्वरः । ३९ 
पड़ाक्ति: | १२ १४ विराटपड़क्ति- 

रछन्‍्दः | प>च मः रवरः ॥ 

ख्रथ पुनः शिल्पविद्यामाह ॥ 
भ्रद चौदद ऋचावाले उप्यालीसदें सूक्त का प्रार्म्म है उस के प्रथय मन्त्र में 


फिर शिल्पविद्या को कहते हैं ॥| 
त्वामिद्धि हवांमहे साता वाजस्य कारव॑ः। त्वां 
टवेषिन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ास्ववंतः ॥ १ ॥ 


त्वाम्‌ । इत | हि। हवामहे। साता ।वाजस्य । कारवः। « 
त्वाम । बरुत्रेष । इन्द्र | सतइपंतिम । नरः । त्वाम्र । 
काष्ठासु । अवैतः ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( ल्वामू ) ( इत ) एवं (हि ) ( हवामहे ) 
( साता ) विभागे ( वाज़र्य ) विज्ञानस्य ( कारवः ) कारकराः 
( त्वाू ) ( हज्रेषु ) पनेषु ( इन्द्र ) ( सल्पतिध ) सतां पाल- 
काप्तू ( नरः )( स्वाब्‌ ) ( काष्ठासु ) दिद्यु ( अर्थतः 
ऋश्वानिव ॥ १ ॥ 








(१४९० ऋटगेदू: स० ४ | घ० ७ | 4० २७ | 








अन्यय,-हे इन्द्र ! कारवों नरो वर्य वां हि वाजस्य साता 
हवामहे हत्रेषु सत्पति लां हवामहे3वेतः सारयिरिव ट्वां काध्चा- « 
स्विद्धवामहे ॥ १ ॥ 


भावार्थः-हे घताड़य ! यदि त्वमस्माकं सहायो भवेश्ताह 
ट्वद्धनेन बय॑ शिल्पविद्यया।नेकान्‌ पदार्थान्‌ रचायेत्वा ट्वामाधिकं 
घनाढथ कुर्याम ॥ १ ॥ 


पराथ:--ह ( इस ) ध्त्यस्त 3श्वय से युक्त तन ( कारव; ) कारी- 
गए (नरः जन हम लेग ( त्वाप ) आप को | हि) ही ( वातस्य ) विजन 
के ( साता ) शिभाण में ( हवायह ) प्रहण कर ग्रःर ( ट्नरु ) पनों में (सतप- 
विष ) श्रेष्टों के पालन वाले / स्थाए ) आप को पुकारें नथा (अत ) घोड़ों को 
हम सारथी वैसे (लवाप ) अप को ( काप्ठासु ) दिशाओ्र। में (रत ) ही 
पुकार ॥ १ ॥ 
मावाथे--हे धन से युक्त | ज्ञो अप हम लोगों के सहायक होडें तो 
आप के धन से हम लोग रिव्यवेदया से अनेक पदार्थों को रच कर आाद को 
बड़ा धनी कर ॥ है ॥ 


पुनमंनुष्याः शिव्पविद्यया कि लभन्त इत्याह ॥* 
फिर मनुष्य दिल्पविद्या से क्या पाते हैं दस विषय को कहते हैं ॥ 
त्व॑ नेश्वित्र वजहस्त धृष्ण॒पा महः स्तंवानों 
अद्विवः | गामश्व॑ रथ्यमिन्द्र सं किर सवा वाज॑ 
जिग्युवें ॥ २॥ 


सःस्वप् । न! । चित्र । वज5हसत | भृष्णधया। महं। | 
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. में० ६। स्र० ४ । सू० 6६॥ १९९९ 


स्तवानः । धड़िवः । गाम्‌ | अर॑वेम्‌ । रथ्यंम इन्द्र | सम । 
किर । सभा । वाज॑म्‌ । न | जिग्युपें ॥ २ ॥ 

पदाथे;-( सः ) (त्वप्तू ) ( नः ) अस्मभ्यप्तू (सिर ) 
अह्ुतविध ( वजहस्त ) शख्राखपाणे ( धष्णुया ) दढत्वेन 
प्रागल्म्येन वा ( महः ) महत्‌ ( स्तवानः ) प्रशंसद ( अद्िवः ) 
मेघपुक्तसृपेवहततमान ( गाम्‌ ) पेनुम ( अद्षम ) तुरहगम 
( रध्यम्‌ ) रथाय हितम्‌ ( इन्द्र ) (सम ) ( किर ) विक्षिप 
( सता ) संत्येन विज्ञानेन ( वाज़म्‌ ) सठुग्ामम्‌ ( न) इवं 
.( जिग्युषे ) जेतुं शीलाय ॥ २ ॥ 

अन्चयः-हे अद्रिवाव्चत्र वज्जहस्तेन्द्र !स टव घृष्णुया महर 
स्तवानः सन्नावार्ज न जिग्युषे नो स्म*्ये गां रथ्यमश्व सदर ॥ २ ॥ 


जा 


भावार्थ:-अद्नोपमालं ०-हे राजादयों मनुष्या यथा जय- 
शीला पोद्धारः सडडप्रामे बरिजय प्राप्य धन प्रतिष्ठां च लभन्‍ते 
तथैय शिल्पविश्वाकुइाला महदेद्वर्य प्राप्ुवन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ(-हे ( अद्विष: ) मेघ से युक्त सूध्य के सपान वत्तेमान (खिन्र) 
अद्भत विद्यावाल ( वल्लहरत ) हाथ में शख ओर अख को धारण किये हुए 
(इन्त ) ऐप से युक्त (!स ) वह ( खप् ) झा (धृप्णावा ) निश्वपपतरे 


वा ढिदाई से ( महः ) बढ़े की ( स्‍्तवान: ) प्रशंता करते हुए ( सत्रा ) सत्य 
विज्ञान से ( वाजय ) सद्याम को (ने) लेते बेसे ( मियये ) तीतयेवाले 


अं 


क्‍ नः ) हम खोगों के लिये ( गाम ) गौ को ( रध्यव ) और वाहन े पखिये 
हितकारक ( अश्वम ) थोड़ों को ( सम,किर ) संकीणे करो-इकड्ठ/ करो॥ २॥ 


भावार्े: “-5स मन्त्र में ढपमाल०-दे राजा भ्रादि मजुष्यो ! जैसे जीतने- ५ 


५9 2#-+ अट आक 


















५२२ ऋऋय्वेद: भ० थे | अ७ ७ | ब७ २७ 





दाल बोड़ा बन सकुआप में विजय को प्राप्त होकर घन और प्रतिद्धा प्राप्त 
होते हैं देते ही शिक्पतरिद्धा ये सहुद जन बड़े टेश्वप्प को प्राह्ष दढोते हैं ॥॥२॥ 


,.. पुनमेनुष्याः सडुग्रामे कयय वर्तेरलित्याह ॥ 
किर भमुष्य सडुयाम में केसा वर्तोद करें एस विषय को कहते हैं ॥ 
यः संवाहा विच॑षंशिरिन्द्र त॑ हूमहे वयम्‌ । 
सहंस््रमष्क तु्विन्‍्म्ण सरप्पते भवां समत्सु नो 


ठघे ॥ ३ ॥ 
यः |सत्राईहा । विईचंषणिः । इन्द्रभ्‌ । तम। हुमहे। वयस्‌। 
सहर्न॒:मुष्क । तुविउद्ृन्ण । सतू5पंते । भव । समतूर्स । 
नः। ठूघे ॥ ३॥ 
पदाथे!-( यः ) ( सभ्ाहा ) सत्यदिनानि ( विचर्षषिः ) 
विद्वान्मनुष्पः (इन्द्रमू ) ऐेश्वर्ययुक्तम ( तम्‌ ) ( हमहे ) प्रशंसामः 
(वयस्‌ ) ( सहस्रमष्क) ऋतंख्यवीस्पे ( तुबिनस्ण ) 
( सत्पते ) सतां विदृषां पालक ( भवा ) अनभ दृथचोतह्तिढ 
इति दीषः ( समत्सु ) सड॒ग्रामेषु ( न: ) अस्माकम्‌ ( रुणे ) 
वर्धनाप ॥ ३ ॥ 


अ्रन्वय!-है सहस्तमुष्क तुबिनृस्ण सत्पत इस्र ! यो 
विचपेणिः सब्राहेन्द्रभाइुपाते तथा ते वय हृमहे सस्‍्व समत्सु 
नो हथे भवा ॥ ३ | 

भावाथे(--तसेव वर्ष प्रशंसासो यश प्रतिदिनसर्माक रक्षा विध- 
से तमेव बप सड़आमे सरक्षेम ॥ १॥ 
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। ४ हु ऋग्वेद: मं० ६ । अ० ७ । सू० ४६ ॥ १५९३ 





पदार्थे:-२ ( सहत्तमुष्क ) असंख्य पराक्रम वाले ( तुविनुम्ध ) बहुत 
बर्नों से यक्त ( खत्पते ) विद्वानों के पालने वाले अत्यन्त ऐश्वप्पे से युक्त ( यः ) 
जो ( विचर्षणिः ) विद्वान मनुष्य ( सादा ) सत्य दिनों में (इन्द्रम ) अत्यन्त 
रेश्वप्य से युक्त को पुकारता है बेसे ( तम ) उस की ( वयम्‌ ) हम लोग 
( हमहे ) प्रशंसा करते हैं और आप ( समत्सु ) संग्रामों में ( नः ) हम क्षोगों 
की ( वे ) वद्धि के लिये ( मवा ) हजिये ॥ ३ ॥ 


भावाथेंः--उसी की हम लोग प्रशंसाकरते हैं जो प्रतिदिनहम लोगों 
की रक्षा करता है और उसी की हम लोग संग्राम में रखा करें | ३ ॥ 
पना राजप्रजाजनाः कि प्रतिजानीरनित्याह ॥ 
फिर राज्षा और प्रज्ञाथन किस की प्रतिज्ञा करें इस विषय फो कहते हैं | 
बाधेसे जनान्टपभेव॑ मन्युना प्रषों प्लोहलछ 
ऋतचीषम । अस्मार्क बोध्यविता महाधने तन- 
प्वप्स सूंये ॥ ७ ॥ 
बाधसे । जनाद । हृषभा5ईईव । मन्युर्ता। घषें । सी- 
हे । ऋचीषम । भस्साकम्‌ । बोधि । भविता । महा$- 
धने | तनूषु । अपइस | सूर्य ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( बाघसे ) ( जनान्‌ ) ( टपभेव ) बलिष्ठड- 
पमवतू ( सन्युना ) क्रोपेन ( घृषी ) दुष्ठानां घषेणे ( मोहछे ) 
सडु़ग्रामे ( ऋचीषम ) ऋचा तुल्यप्रशसनीय ( अस्माकस ) 
( बोधि ) विज्ञापप ( ऋविता )& महाघने ) सड़ग्ासे (तनु) 
शरीरेषु ( अऋप्सु ) प्राणेषु ( सूर्य ) सवितरि ॥ ४ ॥ | 


द्‌ क्र 








(४९४ पझाग्वेदः भ० ४ | म० ७ | व७० २७, ॥| ्‌ 
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अन्यय-हे ऋचीषमेन्द्र राजन्‌ ! ये मन्यना तृपभेव घषों 
मीहले जनान्‌ बापन्ते यतस्तं तान बापसेइस्मार्क तनृष्वप्स 
महाघने(विता सन्त्सर्य्य प्रकाश इवा(स्मान्योधि तस्माहृवान्मान- 
नोयोस्ति ॥ ४ ॥ 

भवार्थ-अज्ोपमालं ०-है राजन ! कर्म दुष्ठानां बाघनाय 
सहुग्रामेहर्मवीयानां रक्षणाय ता स्वीकुमेस्लमस्मेन्त्सत्यन्याय- 
ऊत्याति सदेव बोधये: ॥ 8 ॥ 


पदार्थे:-हे ( ऋचीपम ) ऋचाके सदश प्रशंसा करनेयोग्य अत्यन्त 
रेशवये से यक्त राजन लो ( मनन्‍्पना ) क्रीपसे ( वधभेत्र ) बक्षयक्त बेल तेसे 
वैसे ( घृषी ) दुष्टों के घेण में (मीहले ) सड्य्ाम में ( जनान्‌ ) मनुप्यों की 
बाधा करते हैं जिस से आप उन की ( बाधसे ) दाधा करते हैं; और « अस्मा 
' क्षम ) हम लोगों के ( तमप ) शारीरों में और ( अप्सु ) प्रार्णों में (मह।थने ) 
सड़य्राम में ( अविता ) रा करनेवाले हुए / सर्थ्य ) सय्य मे प्रकाद तेसे वेखें 
इमलोगों को (दोधि) जनाहःयें रस से आप आदर करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थे!--एस मन्त्र में उपमाक्ष०-हे राजन! हय लोग दुष्टों के बापने 
के लिये और सस्प्राम में अपने लोगों की रक्षा के लिये भाप का खीकार करें 
तथा झाप हम छोगों को सत्य न्यायकृत्य सदाही जनाइये ॥ ४ ॥ 

पुनः स राजा कि कुय्यांदित्याह ॥ 
फिर वह राता दया के इस विदय को क० || 


इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरें ओजिएं पप॑रि श्रवः। 
येनेमे चिंव वजहस्त रोद॑ंसी ओमे सुझ्िप्र 
प्राः॥ ५॥ २७॥ 








प्हस्वेद: मं* ६ । भ्र० ४ । सू० ४६ ॥ १४९५ 


इन्द्र । ज्येघ्नघू । नः । आ। भर। ओजिएठप्‌ । पपैरि । 
श्रवः । येन॑ । इमे इति । चित्र | वज्म (हस्त । रोदेसी इति । 
था | उसे इति । सुइविप्र । प्रा: ॥ ५ ॥ २७ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) शुभगुणानां घर्तः ( ज्येध्तव ) अति- 
शयेन प्रशस्तम ( नः ) अस्मदर्थम्‌ ( ऋरा ) ( मर ) ( ओजि- 
छम्‌ ) अतिशयेन बलप्रदम्‌ ( पपुरि ) पालक पृष्ठिकरम्‌ 
( श्रवः ) अन्न श्रवर्ण वा ( येन ) (इसे ) ( चित्र ) झहुत- 
गुणकर्मस्वभाव (वज्जहस्त) दाखाखपाएं (रोदसी ) द्यावाशपिव्यो 
( ऋआ्रा ) समनन्‍्तात्‌ ( उभे ) ( सशिप्र ) सुशोभितहनुनालिक 
( प्राः ) घ्याप्तुया' ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे सुशिप्र चित्र वजहस्तेन्द्र !त्वे ज्योष्ठमोजैष्ठ 
पपुरि श्रवों न ऋा भर येनोमे इसे रोदसी आ प्राः॥ ५ ॥ 
भावार्थ;-हे राजन्‌ ! मवानीद्शान्‌ गुणकर्म्तस्व मावान्त्त्वी- 
कुतायिन न्याय॑ भूर्म राज्य सेनां विजय च धर्तु शकूनुयात्‌.॥ ५ ॥ 
पदाथेः-ह ( रुशिप्र ) सुन्दर ठुड्ढी और नासिकायक्त ( चिक्र ) 
अद्भत गण कम्में ओर स्वभाव वाले ( वज्दस्त ) शख्र और अख्तर दाथ में सिस 
के ऐसे और ( इन्द्र ) श्रेष्ठ गणों के धारण करने वाले ग्राप ( ज्येशम ) 
बाय प्रदांसित ( ओजिध्ठम ) अतिशय बल के देने ( पपुरि ) पालन करने और 
पुष्टि करने वाले ( श्रवः ) अज्न वा श्रवण को ( नः ) हम छोगों के लिये 


( झा,भर ) धारण करो ( येन ) जिससे ( उसे ) दोनों ( इसमें ) इन (रोदसी)- 
अन्तरित्य और पृथिवी को ( आ ) सद प्रकार से ( प्रा: ) व्याप्त दोभो ॥ ५ ॥ 


भावाथे!-दे राजनू | झाष ऐसे गण कम्मे भोर खाद का स्वीकार 
करें जिस से स्वाय,भूमि,राज्य, सेना सौर वित्॒प को पारण करने को सम होदें।५॥ 














१५६६ ऋग्वेद! अ० ४ | झ० ७ | ब० २८ | 





पुन; स राजा कीद्शो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा केसा होये इस विषय को कहते हैं |॥ 
त्वामग्रमवसे चर्षणीसहं राज॑न्देवेषु हूमहे । 
विश्वा सु नों विथुरा पिंब्दना वैसी5मिव्रान्त्सु- 
षपहान्कृधि ॥ ६ ॥ 

त्वाम्‌ | उम्रम् | अव॑से । च्षणिउसहंम््‌ । राजन | दे 

हमहे । विद्या | सु । नः | विधुरा। पिव्दना। वसो इतें | भसि 
प्राव्‌ । सुपसहांव । झूधि ॥ ६॥ 


षुं। 
पि 


पदार्थ!-( तलामू ) ( उम्रत्त ) तेजस्विनम ( झबसे ) 
रक्षणादाय ( चपेणीसहम्‌ ) शब्रुलेनापाः सोढारख ( राजन ) 
विद्याविनयास्यां प्रकाशइमान (दवेषु) विद्वत्सु ( हमहे ) आयाम 
( विश्वा ) सवोाधि (सु) (नः) अस्माकम्‌ ( बिथुरा ) 
व्यथायुक्तानि ( पिब्दना ) पेष्टुमहीणि झन्नुसैन्यानि ( बसों ) 
सुरे वासयितः ( श्रमित्राव ) शत्ूत ( सुसहान्‌ ) सुखेन 
सोदुं योग्यान्‌ ( कृषि ) कुरु॥ ६॥ 


अन्वय(-हे बसो राजन ! वर्य विश्वादेवेष्ववस उम्र चषेणी- 
सह वा स॒ हुसटे ट्अ नो मित्रान्त्ससहान्क्रापि पिच्दना विथुरा रृषि॥६॥ 


भावाथ;--यो राजाइसात्यप्रजाजनानां सुखदुःखे स्वात्मबद 
ज्ञात्वा यया बन्रू्णां परामवः स्पात्तथाइनुष्ठाता भवेत्तमेव सर्व जना। 
पिठ॒वन्मन्येरद्‌ ॥ ६ ॥ 








ऋग्वेदः मं० ६ । अ० ४ | स्‌* ४६।। १५९७ 


पदार्थे!--े ( बसों ) सुख में बसाने वाले (राजन) विद्या और विनय 

से प्रकाशमान हमलोग (विश्वा) सम्प्श काय्या के प्रति और ( देवेए ) विद्वानों 

मं ( अबसे ) रक्षण आदि के लिये ( उम्रम्‌ ) तेतलची और ( चर्षणीसहम ) 

दाजुओं की सेना के सहने वाले ( स्वाम्‌ ) आप को (सु,दूमहे) पुकारें और भाप 

( न! ) हम लोगों के ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( सुसहान्‌ ) सुत् से सहने 

योग्य ( कृषि ) करिये और ( (पेब्दना ) पीसने योग्य दात्रुसेन्यों को ( विथुरा ) 

व्यथायुक्त करिये॥ ६ ॥ 

भावार्थ!-ज्ञो राजा मन्‍्त्री और प्रजाननों के सुख और वुःख को अपने 

सटग शान कर जैसे शबत्रुओं का पराभव होवे वेसा उपाय करनेवाला होवे 
उसी को सब लोग पिता के सढश मानें ॥ है ॥ 

पुना राज्ञा कुञ् कि पत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर राज्ञा को कहां क्या धारण करना चाहिये इस विषय को क० ॥ 


यदिंन्द्र नाहुषीष्वाँ ओजों उम्णं च॑ रूष्िषुं । 
यहा पे्च क्षितीनां द्यम्तमा भर सत्रा विश्वानि 
पोर्या ॥ 9 ॥ 
यत्‌ | इन्द्र । नाहुषीषु । आ । ओजः | उनन्‍्णम्‌ । च | 
कृष्टिष । यत्‌ । वा। पऊच॑ ।॥ क्षितीनाम्‌ । युच्तत्‌ । आ। 
भर । सत्रा । विश्वांनि | पोंस्य|॥ ७ ॥ 
पदा्थे:-( बत्‌ ) ( इन्द्र ) प्रजाप्रियषत्तेः ( नाहुषीषु ) 
नहुषाणां मनुष्याणामासु प्रजासु ( भा ) ( ओजः ) बलकरम- 
लादिकम्‌ ( उन्पम ) धनम्रू ( च ) ( कृष्टिषु ) मनुष्येषु (यत) 
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(वा ) ( पहैु्च ) पञचानां तत्वाख्यानाम्‌ ( ख्ितीनामु ) राज- 
सम्बन्धिनीनां भूमीनां सध्ये ( युम्तम ) शुर्ध यशः (आ) (भर ) 
( सन्ना ) सत्यानि ( विश्वानि ) सवोशि ( पौंस्पा ) परुषार्य- 
जानि बलानि ॥ ७॥ 


अन्वय,-हे इन्द्र ! त्व रृष्टिषु नाहुषीषु यदोजो नृस्ण च 
भवेत्तदा55मर वा पहुच ज्षितीनां यद्यप्नमस्त्पय वा 'सब्रा विश्वानि 
पौस्था बत्तन्ते तानि चाइ$मर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन ! यदि भवान्त्सवोः प्रजा धनधान्यविद्या- . 
युक्ताः कुर्मात्तहिं पठचतत्वारुय राज्य प्राप्प घबल यशः 
प्राप्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

दार्य!-ह (इन्द्र ) प्रजा के प्रिय को धारण करने वाले श्राव (रृष्टिषु) 
मनुष्यों में मोर ( नाहुबीषु ) मनुप्यसम्।न्धी प्रज्ञाओं में ( यन्‌ ) ज्ञों (भ्रोजनः ) 
बलकारक अन्न आदे ( नृम्णशम ) धन ( थे) और होवे उस को ( आ,मर ) 
धारण करिये ( वा ) वा ( पहच ) पांच तत्वों और ( क्षितीनाम्‌ ) रातसम्ब- 
ख्िनी मूमियों के मब्य में ( यत्‌ ) जो ( द्वद्नस्‌ ) शुद्ध यश ई अथवा 'सत्रा ) 


सत्य ( विश्वानि ) सम्पण ( पोंस्या ) परुषाथ से उत्पन्न हर घल वत्तमान हैं 
उन को ( भा ) घारण करिये ॥ ७ ॥ 


भावाथे!-दे रातन्‌ जो आप सम्प्ण प्रजाओं को धन धान्य भौए 
विद्या से युक्त करिये तो पह्चतत्वनामक राज्य को प्राप्त होकर धवलित 
यद को प्राप्त हज्िये ॥ ७ ॥ 
पुनः स राजा कि कुयोंवित्याह ॥ 
फिर दह राज़ा क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


यहां ठ॒क्षों मंघवन्ुहयावा जने यत्पूरों कच्च 
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उक्त 


टृष्णयम्‌। अस्मभ्य॑ तद्रिरीहि से उपाहचे5मित्रां- 
 न्एत्सु तुबेणें ॥ ८ ॥ 
यद्‌ । वा । ठुक्षो। मघ:वन । हु | आ। जने । 
यत्‌ | प्री । कत्‌ | च | उष्ण्य॑म्‌ | भस्मभ्यम्र । तत्‌ | रिसीहि। 
सम्‌ । नृइसहें।। अमित्रान | पत५सु । तुवेणें ॥ ८ ॥ 


पदाथे:-( यत्‌ ) (बा) (ठत्यों ) विद्याइभगणप्राप्त 

( मधघवन्‌ ) न्‍्यायोपाजितघन ( दुह्यो ) द्रोग्पू योग्ये ( आा ) 
| ( जने ) मनुष्ये (यत्‌ ) ( परी ) पुर्णबल्ले ( कत्‌ ) कदा 
(च )( रष्णयम्‌ ) टपसु हि6त॑ बलम्‌ ( अस्मम्पम्‌ ) ( तत ) 
प्‌ रिरीहि) प्रापप ( सम्‌ ) ( रषा्ये) दमिस्सोदुं योग्ये लड्गामे 
( अमितान्‌ ) शत्रुन ( शत्सु ) सेनासु ( तुबंे ) हिंसनाय ॥८॥ 


अन्वयः-हे मधदेस्त ठत्तों दुद्यो जने यद्रिरीहि परी जने 
यदरृष्ण्यं रिरीहि तद॒स्मभ्य॑ च कत्प्रापयेःकदा वा चास्माकममितान्‌ 


है #५ 2 


नरपाह्े एत्सु तुवेणे समा रिरीहि ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन ! यदा त्वमुत्तमेषु मनुष्येषु प्रतिष्ठा दुष्ेष 
तिरस्कार॑ दध्यास्तदेव दत्रविजयाप योग्यों भवेः ॥ ८ ॥ 


> पदार्थे:-है ( मथवन्‌ ) न्याय से धन इकट॒ठा करने वाले आप 
' ( तृक्षी ) विद्या भौर श्रेष्ठ गुणों से प्राप्त ( दुल्मौ ) द्रोह करने योग्य ( बने ) 
मनुष्य में ( वत्‌ ) ओ ( रिरीहि ) ) प्राप्त कराश्ये भौर ( क्री ) पर्ण दलवाले 
मनुष्य में ( यत्‌ ) लो ( दृष्ण्यम्‌ ) उत्तमों में हितकारक लो बस उस को प्राप्त 
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कराएये ( तत्‌ ) वह ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये (लू ) और ( कत्‌ ) 
कब प्राप्त करारये और कब ( वा ) वा दम लोगों के ( अमिन्रान्‌ ) शारुओं 
को ( नृषाद्ये ) मनुष्यों से सहने योग्य सख्म्राम में (पृत्स) सेनाओं में (तु) 
हिंसन के लिये ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( आ ) सब भोर से प्राप्त करादये ॥८॥ 


भावार्थ(--है रातन्‌ |जब आप उत्तम मजुष्यों में प्रतिष्ता और दुऐं में 
तिरस्कार धारण करें तभी शत्रुओं के विश्षय के लिये योग्य छोवें ॥ ८ ॥ 
मनुष्याः कीद्शं ग्रह निर्मिमीरानित्याह ॥ 
मनुष्य केसे गृह को बनाते इस विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्र विधात॑ शरणं विवरूंथ स्वस्तिमत्‌। 
उर्दियेच्छ मधव॑द्धयश्च महर्य च यावयां दिद्य- 
मेभ्यः ॥ ९ ॥ 


इन्त्रे। श्रिउपधातुं । डारणम्र । त्रि5वरूथप्त्‌ । स्वस्ति5- 
सत्‌ | छ॒दिं: । यच्छ । मधव॑त्‌:यः। च। मह्य॑म्‌ । च। यवर्य। 
दियुव्‌ । एभ्य:॥ ९॥ 


पदार्थ:-- इन्द्र )( भिधातु ) भयः सुवरजतत्ताम्र। चातवो 
यह्िस्ततू ( शरणम्‌ ) आश्नयिर्तु योग्यण ( भिवरूथम्‌ ) शीतो 
उणवर्षासूत्तमम्‌ ( स्वस्तिमत्‌ ) अहुसुखयुक्तत् ( छादेः ) एहप््‌ 
(यच्छ) ग्रहाण देहि वा (मधवद्भ्यः) बहुधनेस्प: (च) (महाम्‌ ) 
घनाद्याय ( च ) ( याबया ) संयोजय । शन्न संहितायामिति 
दीषेः ( दिधुम्‌ ) सुप्रकाशम्‌ ( एन्यः ) वत्तेमानेम्पः ॥ ९॥ 
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अन्चयः-हे इन्द्र ! त्वं जियातु भिषरूथं दारण स्वस्तिमच्छ- 
“ दियेच्छ येभ्यों मघबदभ्यों मह्यं च यच्छेग्यों दिय॑ व यावमा॥९॥ 


भावार्थे-मनष्यैपत्सवैलेष सुखकर घनधान्ययुक्त दक्पुष्प- 
फलशुरह॒वायदकधामसक धवनाढथसमान्वत गृह तन निमाय तननंव 
सनीय॑ यतः सर्वदा55रोग्वैन सुर वर्धत ॥ ९ ॥ 

पदार्थ: -हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्यीं से युक्त आप ( विधान ) तीन सबर्ण 
चांदी और गांवा ये धातु जिस में उस ( जिवरूथम्‌ ) शीत उप्या और वर्षा ऋतु 
में उत्तर ( शरणाम ) आश्रय करने योग्य ( स्वस्तिमत्‌ ) बहुत सुख से थुक्त 
( छदिं! ) गृह को (यच्छ ) प्ररण करिये वा दी ज्िये और जिन( मघवद्‌भ्यः) 
बहुत धन वालों के ओर (मद्यग्) मुझ पनयुरक्त के लिये (लव) भी ग्रहण 
करिये वा दीजिये ( एम्यः) इन वरत्तमानों के लिये ( दिद्युग ) सुप्रकाश को(च ) 
भी ( यावया ) संयक्त करादये ॥ < ॥ 

भावार्थ ;--मनप्यों को चाहिये कि तो सब ऋतं में सजकारक 


धन धान्य से यर्त, वक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वाय लल तथा धार्मिक और धनाक्ष्यों 
से यक्त गह उस को बना कर इहा निवास करें जिस से सवेदा आरोग्य से 
सुख बढ ॥ ६ ॥ 


पनश स राजा कंषाक कयादत्याह ॥ 
फिर वह राज्ञा किन का कया करे दस विषय को कहते हैं ॥| 


ये गंव्यता मनंसा शत्रुमादभुरंभिन्नष्नन्ति 
धृष्णुया । अध॑ समा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनुपा 
अन्तंगी भव ॥ १० ॥ २८॥ 
ये। गव्यता । सनेसा । इुम । ग्रापनु: अभिन्न 





२०९, 





१६१०२ ऋ्रग्वेद! भ्र० ४ | ब्र० ७ | ब० २८॥ 
ध्नातिं | धृष्णुदया । अधे । सम । नः । मधेध्वन्‌ । हन्द्र। 
गिवंणः तनू5प | भ्न्तमः | भव ॥ १० ॥ २८ ॥ 


पदार्थ:-( ये ) ( गब्यता ) गवा वाचेवाचरता ( मनसा ) 
( शजुम ) ( आदभः ) समन्ताद्धसन्ति ( श्रमिप्रध्नन्ति ) 
आमिमुस्ये प्रकर्षेश घ्नन्ति ( धृष्णया) प्रगल्भत्वादिना ( कप ) 
आतनन्तं (समा ) एव। अन्न निपातस्य चेति दीर्धे! (नः) अस्मा- 
कप्तू ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) शन्नविदारक ( गिरवेणः) 
सुशिक्षितामिवोग्मिः लेक्त (तनृपाः ) स्वस्थान्यवां व शरीराणां 
रत्ञकः ( अन्तमः ) समीपस्थः ( भव ) ॥ १० ॥ 

तन्वयः-हे गिवंशों मघवलिन्द्र! ये पष्ण॒या गव्यता मनसा 
दतुमादभुरधास्य सेनाममिप्रष्नन्ति तैस्सह समा नस्‍्तनृपा शऋ- 
न्‍्तमो भव ॥ १० ॥ 

भावार्थ:-हे राजन ! ये दस्यवादिदुष्टाना झन्नणां च निग्रही- 
तारः प्रजापालनतत्परा धार्मिकजनाः स्युस्तेषां विश्वासेन राज्य- 
रृत्यादीन्‍्यलडकु्या: ॥ १० ॥ 

पदार्थे:-े ( [िवेणः ) उत्तम प्रकार शिक्षित वादियों से सेवा किये 
गये ( मथवन्‌ ) बहुत धन से युक्त ( इन्द्र ) शत्रुओं को नाश करने वाले ( ये ) 
दो ( पृष्णुया ) ढीठपन आदि से ( गच्यता ) वाणी के सदश भाचरणा करते 


हुए ( मनसा ) गन से ( दात्र॒म्‌ ) शत्रु का ( आदमः ) सब प्रकार से नाश 
करते हैं ( अथ ) इस के अनन्तर इस की सेना का ( अभिप्रखन्ति | सम्मुख अ- 


स्पन्त नाता करते हैं उन के साथ (समा ) दी ( नः )हम क्षोगों के ( तनूयाः ) 


अपने और अन्यों के दारसीरों के रक्षक ( अन्तयः ) समीप में स्थित ( म्रव ) 
हूज़िये ॥ १०॥ 


न कल कक कक पक 


ष 
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भावा थे '-हे राजन] जो ठग आदि दुष्ट शत्रुओं के बांधने वाले तथा 
प्रवाओं के पातन में तत्पर धार्मिक लन हो उन के विश्वास से राज्य के हृत्पों 
को शोमित करिये | १० ॥ 
पुन; स राजा कि कुथ्योदित्याह ॥ 
फिर वह राज़ा क्या करें इस विवय को कहते हैं ॥ ु 
अध॑ समा नो टधे भवेन्द्र नायमंवा युधि। यद- 
न्तरिक्षे पतथन्ति पर्णिनों दिद्यव॑स्तिग्ममर्धान॥११॥ 
अध । सम न । तृधे । भव । इन्द्र । नायम | भव । | 
युधि | यत्‌ । भन्तारेक्ष | पतर्यन्ति । पर्णिनः । दिद्यव॑: ४ 
तिग्म:मद्धांन: ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( ऋष ) झ्ानन्त््य (समा ) एव। अत्त निपातस्य 
चेति दीघेः ( नः ) अस्माकपत्‌ ( ठुधे ) ( भव ) (इन्द्र ) 
ऐश्वय्ेवपक ( नाथम्‌ ) नेतुम््‌ ( ऋवा ) रक्ष । अन्न दृधचेत- 
स्तिउः ड्ति दीधे: ( युधि ) सड़ग्रामे (यत्‌ ) ( भन्तारिक्षे) ( पत- 
यन्ति ) गच्छान्ति ( पार्णनः ) पक्षिएः ( दिद्यवः ) प्रकाशमाना+ 
( तिम्ममृद्धानः ) तिग्म उपरि बतेमानाः॥ ११ ॥ ः 
अन्वय;-हे इन्द्र यथेइन्तीरि्षे पर्णिन इव दिद्ववस्तिम्ममूद्धी- | 
नो योद्धारो युि पतयन्त्यघ विजय॑ नाये प्रयतन्ते तैः सह नो श्थे 
भव युध्यस्मान्‌ समा सततमवा ॥ ११ ॥ । 
भावाथः--अत्न वाचकछु »-है राजन! मवान्‌ विसानदानि 
यानानिसंस्थाप्य पाक्षिवदन्तरित्षमागेण गमनागमने रुत्पोत्तमै: पुरु- 
दे! सह विजय प्राप्य सर्वोत्के्ो भव ॥ ११४७ 
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पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्ये के बढ़ाने वाले सेना के स्वायी ( यत्‌ ) 
मो ( अन्तरिले ) भन्तरिच्ष में ( पर्णिनः ) पक्षियों के समान ( दिद्यवः ) प्र- 
कायामान ( तिग्पमूद्धानः ) ऊपर वत्तेमान योदा जन ( युथि ) सद्यात्र में 
( पतयन्ति ) आते हैं ( अथ ) इस के अनन्तर वितय क्रो (नायम्‌ ) प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं उन के साथ ( नः ) हम लोगों की ( वर्षे ) वद्धि के लिये 
( भव ) प्रसिद्र हुजिये ओर सदय्राय में हम लोगों की ( समा ) ही निरन्तर 
( भ्रवा ) रक्षा कीजिये ॥ ११ ॥ 

भावा थें!--दस्त मन्त्र में वाचकलु०- -हे राजन ! आप विमान आदे 


028. +-७०२०७-६६« 











लि न्‍ञ् ञ तन त++भ++ 


धाहनों को स्थापित कर पत्नियों केसद॒श अन्तरिक्ष मागे से गमन और आगमन 
कर के तथा उत्तम पुरुषों के साथ विज्ञय को प्राप्त दो कर सब से श्रेष्शलिये॥ १॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


यत्र शूरांसस्तन्वों वितन्वते पिया दाम्में पितृ- 
णाम्‌। अर्थ समा यच्छ तन्वेर तने च छांदर- 
चित्त यावय हेष: ॥ १२ ॥ 
यत्र । शूरासः | तनन्‍्वः । विउतन्वते । प्रिया । शर्म । 
पिठृणाम । अध | सम । यच्छ । तन्वे । तने । च। छा: । 
भ्राचित्तम्‌ । यवर्य । देषः ॥ १२९ ॥ ह 
पदाथे!-( यन्न ) यस्मिन्युद्धे ( शूरासः ) ( तन्वः ) झरी- 
राशि ( वितन्बते )( प्रिया ) प्रियाणि ( जमे ) शमोणि गृहाणि 


( पितणाम्‌ ) जनकानां स्वामिर्ना वा ( आप ) (समा ) एव | 
अन्न निपातस्य चे।ति दीधेः ( यच्छ ) ग्रहाण ( तस्वे ) दरीराय 








प्रटग्वेदः म॑० ६ । अ० ७ | सू० ४६ ॥ १६७५ 


( तने ) विस्तृते (च ) ( छदिः ) णहप्र्‌ ( अचित्तम ) चेत- 
नरहितस्‌ ( यायय ) वियोजय। अच तुजादीनामित्यन्यासदेष्यंम्र्‌ 
( द्ेषः ) शतन्‌ ॥ १२ ॥ 

खन्‍्वय(-हे इन्द्र यत्त शूरास। पितणां तन्‍्वो वितन्वते प्रिया 
दार्म वितन्वतेष्ध तन्‍वे तने चा5चित्त छार्दिस्त्व यच्छ तत्न हेषः 
सम यावय ॥ १२ ॥ 
भावार्थः-हे राजन श्रवीरान्धा मिकाउज ना न्ट्सत्कारपुर/ सर 
संरक्षप शभनिवार्य्योत्तभेष्र॒ ग्रहेषु पितृम्यः स्वामिभ्यः कमनीयान्‌ 
मागान्दत्वा स्वयञ्ञों विस्तृर्णीहि ॥ १२ ॥ 
पदार्थ :-ह तेश्वय्य के बढाने वाले ( यत्र ) शहां ( श्रासः ) युद्ध में 
खनुर क्षन ( पितृणाम्‌ ) अपने पिता और खाियों के ( तन्‍्वः ) शरीरों को 
( वितन्यते ) बढाते हैं और ( प्रिया ) प्रिय ( शम्मे ) गृदों को बढाते हैं (अथ) 
इस के अनन्तर ( तन्वे ) शरीर के लिये ( तने ) बढ़े हुर व्यवहार में (व ) 
भी ( भचित्तम ) चेतनता से रहित ( छादिः ) गृह को आप ( यब्छ ) ग्रहण 
करिये वहां ( द्वेषः ) दाजओं को ( सम ) डी ( यात्रय ) पृथक्‌ कराइये || १३१४ 
भावाथेः- हे राजन्‌ शूर धार्मिक जनों की सत्कार प्वेक उत्तम प्रकार 
रक्षा कर दाघुओं का निवारण कर उत्तम गुहों भें विवरों और स्वापी अनों के 
लिये सुन्दर भोगों को देकर अपने यश का विस्तार करो ॥ १३२॥ 
पुनम्म॑नुष्येः कर्थ गमनादिक काय्यमित्याह ॥ 
फिर ग्रनुष्यों को केसे गमनादिक करना चाहिये इस वि० ॥ 


यदिन्द्र सगे अवेतश्रोदयांसे महाधने । अस- 
मने अ्ध्वनि ठजिने पथि इयेनॉइवश्रवस्थ॒तः ॥१ श॥ 





कं 
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यत्‌ । इन्द्र | सगे । अ्वेतः । चोदयलिे । महा5धने । 
अससमने । पअ्रध्वनि । छुजने। पाये। स्येनान5ईवं । श्र- 
वस्यतः ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:- ( यत्‌ ) याश्मिद ( इन्द्र ) वीरातरविदारक 
( तर्गे ) संसछुमह ( ऋरषतः ) अश्वादीय ( चोदयासे ) चोदप 
( महाधने ) महान्ति घनानि यसस्‍्मात्‌ तस्मित्‌ ( असमने ) 
अवियमान समने संग्रामो यास्मिस्तास्मन्‌ ( अध्याने ) मार्गे 
( हुजिने ) बले ( पाथे ) (श्वेनानिव) ( श्रवस्यतः ) आत्मनः 
श्रव इच्छतः ॥ १३ ॥ 
अन्चय!-हे इन्द्र यद्यत् से महाघनेएसमने हजलिनेध्वनि 
पथि श्येनानिव श्रवस्पतोवेतश्व चोदयासे तत् ते दृरस्थमापि स्थान 
निकटमिव स्यात्‌॥ १३ ॥ 


री कप भा ि डे 
भावार्थ: - हे राजन यद्धमन्तरापि यदा २ कार्यार्थ गमने मवान्‌ 
कृय्योत्तदा तदा सथ एव गन्तव्ये रोधिल्स पद्मयां पानेन वा गरभने 
नेव कार्यप्न ॥ १३ ॥ 


पदार्थ;--दे ( इन्द्र ) वीर छातुओं के नादा करने वाले ( पत्र्‌ ) झा 

सर्गे | मिलने योग्य ( महाथने ) बड़े धन जिस से उस और ( झंसमने ) 
नहीं विद्यमान सदग्राम जिस में ऐसे / वतिने ) बलकारक ( अध्यनि ) माग में 
और ( पथि ) झाकादमार्ग में ( इयेनानिव ) वालों को जेसे वैसे ( श्रवस्यतः ) 
सर की दस्छा करते हुए ( अवेतः ) घोड़े आदि को 'चोद़यासे) प्रेरणा करिये | 
वहाँ झाप का दूर भी स्थित स्थान निकर् सा होवे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ ;--दे रफ़्न्‌ युद के विना भी तव जद कार्य के लिये गमन 
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(ला०अक2सातपप 


झाप करें तद तद शीघ्र ही ताना चाहिये और शिथिक्षता पेरों से वा वादन से 
शाने में नहीं करना चाहिये।॥ १३॥ 


पुनस्ते राजादय। कि कुथ्युरित्याह ॥ 
फिर वे राज़ा मावि क्‍या करें इस विषय को कहते हें ॥ 
सिन्धूरिव प्रदण आशया य॒तों यदि छोशम- 
नु प्वणिं। आ ये वयो न वदेत॒त्यामिंषि ग्भीता 
वाहवोगेंबि ॥ १४ ॥ २९ ॥ 

सिन्धृंग्‌5३व । प्रव॒णे | आउा5या । युतः । यदि । क्‍्लो- 
शंम्‌ । अने। स्वनि | भा! ये। वयः । न। वर्रेताते। आमिषि। 

ग्रभीताः | बाह्ोः। गवि ॥ १४ ॥ २९ ॥ 


चुका 


पदार्थ:--( सिन्‍्धुनिव ) नवदीरिष ( प्रवणे ) निम्नस्थाने 

( आशुपा ) आशुरगर्वेः ( यतः ) यस्मात्‌ (याद) ( क्ले।शम) 
क्रोशम्‌ ( अनु ) ( स्वनि ) शब्दे (आ ) (थे ) ( बयः ) 
पाक्िणः ( न इव ( व्गुताते ) भशं गचछति ( आमिषि ) मांसे 
दृष्टे साते (ग्मीताः) ग्हीताः (बाहीः) (गावे ) शयिव्याम्‌ ॥ १ ४॥२ ९॥ 


अन्वय!-हे राजद भवान यदि प्रवणे सिन्धनिवाशपा 
मिषि वयों न गेवि क्लोदामनुव्रंतति । बाह्ोग्रेमाता रश्मय३ 
कला वा यथावशचलन्त तह स्थानान्तरप्राप्ति दुलेभा नात्ति ये यतो 
गच्छन्त्ागच्छान्ति तेप्येबम नुतिष्ठन्तु ॥ १४ ॥ 


भावाथेः-न्रोपमाल ०-हे मनुष्पा पर ययेदकमुणस्पानान्‌ 
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निन्‍न॑ देश सथयो गच्छाति यथा वा इयेनादयः पक्षिणो मांसार्थ 
तूर्ण घावन्ति तथैव भूम्यन्तारक्षे जले वा यानेः सथो गच्छतेति । 


अत्र राजवीरसंग्रामग्हशरवीरयानकृत्यवणनादेतदर्थ्प पुर्वसक्ता- 
थथेन सह लंगतिर्वेधा ॥ 


इति पट्चत्वारिशत्तमं सृक्तमेकेनलिंशो वर्गेश्च सुमाप्त: 


पदाथें!-है राज्षमू आप ( यदि ) जो ( प्रवणोें ) नीचे के स्थान में 
सिन्धूनिव ) नदियों को लेंस वेसे ( आशुया ) शीघ्र चलने वाले घोड़ों से वा 
( स्‍्वनि ) दाब्द के होन और ( आमिपि ) मांस के देखने पर ( वयः ) पक्षी 
(ने) जैसे वैसे ( गति ) पृथिवी में ( क्रेशयण ) कोशकेा ( अनु, वर्दू तति ) 
अत्यन्त वा दारम्वार प्राप्त होने हैं वा ( वाहवोः ) दाहनओं में ( गभीताः ) 
ग्रहण की गई किरणावा कलायें यथावत्‌ जाती हैं तो दूसरे स्थान में प्राप्त दोना 
दुलभ नहीं है (ये) जो ( यतः ) ज्ञहां से जाने (आ ) भाते हैं वे भी 
ऐसा करें ॥ १४ ॥ 
भावाथे(-रुस मन्त्र में उपमालं०--हे मनुध्यो तुम जेसे कल अंचे 
स्थान से नीचे के स्थान को शीध्र ज्ञाता है भर लेसे बात आदि पक्षी मांस 
के लिये शीघ लाते हैं बेसे भूमि अन्तरिक्ष वा जल में वांदनों से शीध शाजो प्र१७। 


इस सूक्त में राजा वीर संग्राम गृद शुरवीर झौर यान रूत्य के वर्णान से ईस 
सूक्त के अथे की पृव सक्तार्थ के साथ सदगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छवाल्षीशवां सुक्त और ऊनतीशवयां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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कऋरयेकभिंशर्चत्य सप्तचत्वारेशतमस्य सृक्तस्य १-३१ गगे 
ऋषि: | १०५ सोम; । ६-१ ९-२० २३-११ हन्द्र)।२० 
लिक्लोक्ता देवता।। २२-२५ प्रस्तोकस्य सार्गयस्प दानस्तुति।। 
२६-२८ रथः। १९-३१ दुन्दुमिर्देवता ॥१ । ३।५। 
२१॥ २२ २८ निचन्निष्ठप्‌ं। 8। <॥ ११ बिराद 
भिष्ठप ।६। ७। १०। १५। १६ ।१८ । ९३०।२५९। 
३० तिष्युप्‌। २७ स्व॒राट त्रिधुप्छन्दः। पेवतः स्वरः । 
२। ११ १९।१३ । २६। ३१ भुरिकपडक्तिः। 
१४। १७ स्व॒राट पड़क्तिः । २३ झासुरी- 
पड़क्तिस्छन्दः 4 पठुचमः रवरः। १९ बृ- 
हती छ"दः । भध्यम+ स्वर; । २४। २५ 
विराड्गायत्री छन्‍्दः | पड़जः स्वर: ॥ 
धऋथ कि रृत्वा राजा शबुमिरसोढव्यः स्पादित्याह ॥ 
प्रद एकतीश ऋता वाले सेंतालीशर्वे सक्त का प्रारम्भ हैं उस के प्रयममंत्र में 
कया कर के राजा शत्रुओं से नहीं सहने योग्य होवे इस विषय को कहते हैं॥ 
स्वादुष्किलायं मधुमों उताय॑ तीत्र। किलाय॑ 
रसवाँ उतायम्‌ | उतो न्व१सय पंपिवांसमिन्द्र न 
कश्चन संहत आहवेषु ॥ १ ॥ 
स्वादुः । किले । भयम्‌ | मधु।साद । उत | भयस । 
तीनः । किले । भ्रयम्‌ । रसंधवाव । उत्त । ग्रयम्‌ । उतो 
इत्ति। नु । श्रस्यथ। पपि(वांसम्‌। इन्द्रेप्‌ू।न । कः । चने । 
सहते । भाहवेषु ॥ १ ॥ 
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पदार्थेः- ( स्वाद) ) सुस्वादयक्तः ( किल ) निश्चय 
( अपम्‌ ) ( मथुमाद ) सधुरादिशुणयुक्तः ( उत ) ( ऋपम ) 
( तीत्र: ) तेजस्वी वेगवान्‌ ( किल ) ( अपन्‌ ) ( रसवाम्‌ ) 
महौषधिप्रशस्तरसप्रचुरः ( उत ) ( अगम्‌ ) ( उतो ) (नु) 
जिप्रम ( ऋरुय ) ( पपिवांसम्‌ ) पिन्रन्तम्‌ ( इन्द्रम ) राजा- 
दिकं शूरवीरम्‌ ( न ) निषेधे ( कः ) ( चन ) कश्िदापि (सहते) 
( आहवेषु ) सड़ग्रामेषु ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे शूरवीरा यो४य॑ स्वादुः किल उताय॑ मधुमान्‌ 
किला$य तीज उताय॑ रसवानोषधिसारोस्ति | अस्पोतो पपिवांसमि- 
न्द्रमाहवेषु नु कश्चन न सहते ॥ १ ॥ 


भावार्थे:-येश्रह्मचस्पे जितेन्द्रियट्वा दि युक्ता 55 हारविहरैः दारी - 
रात्मबलयुक्ता भवन्ति तान सड़ग्रामेषु सोदुं झ़तवों न शकनुवन्ति ॥१। 


पदार्थ: दारवीर जनों जो ( अयम ) यह ( स्वादुः ) सुम्दर 
स्वाद से पुक्त ( किस ) निश्चय कर के ( उत ) और ( भ्रयम ) यह (मधुमान) 
मधुरादिगुण्ों से युक्त ( किज ) निश्चय कर के ( अ्रयम्‌ ) यद (तीदः ) 
तेजस्वी और वेगयुक्त ( ठत') और ( अयम्‌ ) यह ( रसवान्‌ ) बड़ी भोषधि- 
का प्रशंसित रसयुक्त सार दे ( अस्य ) इस के ( उतो ) भी ( परपिवांसम्‌ ) 
पोनेवालषे ( इन्द्र/ ) राजा झादि श्रवीर को ( आदवेषु ) संग्रायों में ( नु ) 
दीघ्र ( कः ) ( जन ) कोई भी ( न ) नहीं ( सदते ) सता दें ॥ १ ॥ 


भावायथेः शो ब्रह्मचय्ये, जितेरिद्रयत्व और युक्त आहार विदारों से 


दारीर और आत्मा के बल से पुर्त दोते हैं उन को सद्प्रामों में सहने को श्र 
समर्थ नहीं हो सकते हैं।॥ १ ॥ 
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पुनमेनुष्याः के सेवित्वा कि कुब्युरित्याह ॥ 
फिर भनष्य किस का सेवन कर के कया करें इस विदय को कहते हैं ए 


श्रयं स्वादरिह् मदिंष्ठ श्रास यस्येन्द्रों टव- 
हत्यें ममाद॑ | पुरूणि यरच्यार्ना शम्बरस्य वि 
न॑ंव॒तिं नव॑ च देहयो3 हनू ॥ २ ॥ 

अयम्‌ । स्वादुः | इह। सादिछः । झास। ययस्य।हरसईः ।. 
तत्र॒5हत्यें । ममाद॑ | पुरूणिं। यः। च्योल्ा। शम्बरस्य।वि। 
नवातिम््‌ । नव । व । देह: । हत ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--( अयम्‌ )( स्वादुः ) स्वादय॒क्तः ( इह ) (सवि- 
ह ) झतिइयेनानन्दप्रदः ( आस ) ( यस्‍्य ) ( इन्द्र: ) सूझ्ये 
इब प्रतापवान्‌ ( हृभहत्ये ) सड॒ग्रामे (ममाद ) ह्षति (पुरूणि) 
बहूनि ( यः ) ( धयोत्ना ) बलानि ध्यो्नसिति बलनाम 
निर्धन २। ९ (शम्बरस्प) सेघस्य ( वि) (नवतिम) (नव,च ) 
नवनवतिप्रकारा मेघगतयः ( देक्ः ) उपचेतु योग्यः ( हस्‌ ) 
हन्ति ॥ २ 0 । 


अन्वय(--य इस्द्रो राजा यो<यमिह स्वादुमदिष्ठ ऋस यस्य 
पानेन ममाद तट्पीत्वा यथा स॒ख्येः धाम्बरस्प नव च नवर्ति बिहं- 
स्‍्तथादेश्यः सन्टभदत्य शत्रुणां पुरूणि च्योद्शा हन्यात्स एव विजपी 
स्पात्‌ ॥ २ ॥ 
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भावा्ः-हे मनुष्पा सवन्तो यस्योत्तसः स्वादुयेस्मा- 
दबलबुद्धिपराकरमा बर्षन्ते तत्सेवनेन शनत्राजिजटवा निष्कएटक राज्य 
सेवन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 

पदाथे:..... यः ) शो (न्‍्दः ) सूथ्ये के सटश प्रवापी राजा और जो 

( अयम्‌ ) यह ( इह ) इस संसार में ( स्वादः) सच्छे स्वाद से युक्त (मदिश्वः) 

अतिदाय आनन्द देनेवाला ( आस ) होता और ( यस्य ) जिस के पान करने 

से ( ममाद ) प्रसल होता है उसका पान कर के जेसे ( इन्द्र. ) सये प्रताप- 

युक्त ( शम्बरस्य ) मेघ के ( नव,च ) नव ( नवतेम्‌ ) नहदे प्रकार मेधग नियों- 

का ( कि, इन ) नाश करता हे उस प्रकार से ( देहायः ) वृद्धि करने के योग्य 

हुआ ( वञहत्ये ) सडग्राम में शन्रओंकी (पुरूणि ) बहुत ( स्पोत्ना ) सेनाओं 
का नाश करे बडी वितयी होते ॥ रे ॥ 

भावार्थ!-एस मन्त्र भें वाचकलु ०-हे मनुप्यो | त्िसका उत्तम स्वाद, 

और जिस से कल बुद्धि तथा पराक्रम बढ़ते हैं उस के सेवन से शत्रुओं को तीवकर 
निष्कण्टक राज्य का संवन करी ॥ २ ॥ 

पुनः सोमः कि करोतीत्याइ ॥ | 
फिर सोम ओपधि क्‍या करती हे दस विषय को कहते हैं ॥ 
शअयं में पीत उदियत्ति वाच॑मय मंनीषामंशती- 
० रद कप ह 
मंजीगः । अयं पलुवेरिमिमीत धीरो न याभ्यों 

भवन कच्चनारे ॥ ३ ॥ 


अयत्‌ । से । पीतः । डतु। इयरसि । वावम | भयम्‌ | 


मर्नाषाम । उदताम । भजीगरिति | भयम्‌ । पद । उुर्वी। । | 
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धमिमीत । धीरं।। न | याभ्यः । भुवेनस्‌ । कत्‌ । चन । 
आरे॥ ३॥. 


पदार्थः-( श्रयम्‌ ) ( में ) मम ( पीतः ) ( उत ) 
( इयति ) उनयति (वाचम्‌ ) ( झयम्‌ ) ( सनीषास ) भज्ञाम्‌ 
(उद्यतीम ) कामयसानाम्‌ (अजीगः) गच्छति प्राप्नोति (श्रयन) 
( पट ) ( उर्वी: ) षह्लिधा भूमीः ( श्रिमीत ) ( घीरः ) ध्या* 
नवान्‌ सेघावी ( ने ) (याम्य३) ( भुवनम्‌ ) ( कत्‌ ) कद (चन) 
ऋषि ( आरे ) दूरे समीपे बा ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या यथाय पीतः सोमो से वाचमुझत्ती मनी- 
पामुदियत्ति येनाईम जनः काममजीग:। येनाय॑ पषडुवींधीरो नासि- 
मीत याम्य ओझरे कथन भुवनममिमीत सो5य॑ वैद्यकशास्रीत्या नि- 
माचिष्प४ ॥ ३ ॥ 


भावार्थेः- हे मन॒ुष्षा येन पीतेन थाम्बुद्धितनु वर्चेत येन 
शाखरणि संग्रह्दीतानि स्यृस्तस्येव लेबने काम न च बुद्धधादिना- 
शकरप॥ ३ ॥ 


पदा्थे'-.& मनुष्यों तैसे ( भझयम्‌ ) यह ( बीस: ) पान किया गया 
सोमलता का रस ( में ) मेरी ( बाचम ) वाणी को ( उद्तीम ) कामना 
करती हुई ( मनीषाभ्‌ ) बुढ़ि को ( उत्‌धयत्ति ) बढ़ाता है जिस से ( अभ्रयम्‌ ) 
पह अन कामना को ( झज्ञीग: ) प्राप्त होता है तिस से ( लयम ) कद 
( बद्‌ ) छः प्रकार की ( उर्वीः ) भूमियों को ( घीरः) ध्यान करने वाला बुद्धि- 
यानू जन ( ने ) जैसे ( अमिमोत) निम्माण करता है झौर ( याभ्यः ) शिन से 
( झारे ) दूर वां सभीप में ( कत्‌ ) कभी (चन ) भी ( मुवनम्‌ ) संसार को 
रखता दे यह वेशकशात की रीति से दनाने योग्य दे ॥ ३ ॥ 
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भावाथे:--रस मस्त्र भें उपसाखं०- दे मजुष्यो | जिस पिये हुए से 
वाणी, बुद्धि, शरीर वढ़ें और विस से शास्त्र उत्तम प्रकार प्रदण किये शांय इस- 
का ही सेवन करना चाहिये न कि बुढ़ि झ्रादिकों के नाश करने वाले का ॥ ३॥| 


पुन; स सोम; कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह सोम कया करता हे दस विषय को कहते हैं ॥ 


अय॑ स यो व॑रिमाएँ एथिव्या वर्ष्माएँ दिवो 
अहुंणोदयं सः। अयं पीयषं तिसष॑ प्रवत्सु सोमों 
दाधारोवे१ न्तरिल्षम ॥ ४ ॥ 
अ्रयप््‌ । सः | यः। वरिसाणम्‌ । एथिव्या:। वष्माणंम्‌। 
दितः । भरुणोत्‌। झयम्‌ । सः । भयम्र । पीयर्षस। तिसपुं। 
प्रवत्‌ुइस । सोरमः । दाधार । उरु । भन्तारिच्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथः-( अ्रयम ) ( सः ) ( वरिमाएम्र्‌ ) वरत्प भावम्‌ 
( शथिव्या: ) ( वरष्मोणम्र्‌ ) वर्षकम्‌ ( दिवः ) सूथ्यप्रकाशात्‌ 
( अकणोत्‌ ) करोति ( अयम्‌ ) ( स। ) (अपम) ( पीयुषम ) 
(तिरूषु) भूम्यादिषु (प्रवस्सु) निश्नापु ( सोम: ) (दाधार) घराते 
( उरु ) बहु ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरक्षय कारणारूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय ;-हे मनुष्या यो६यं सोमस्तिरूषु प्रवत्सु पीयूष दाधार 
यो5य एयिव्या वरिमाएं दिवो वष्मो एमरुणोत्स सर्वैनुष्ये; लड़- 
हो योउयमुबन्तरिक्ष दाधार सो5यं सर्वेधां सुखकरो$सित ॥ ४ # 


भावार्य;- हे मनुष्पा यस्‍्सोले वायुना सह भूमि किरणै- 
रसह सूर्य्ष दधाति तं सहुग्रद्य सेवित्वा सर्वेदतोगा भवत ॥ ४ ॥ 
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पदाथे हे मनष्यो ( व: ) शो ( श्रयम ) यह ( सोमः ) सीमलता 
का रस ( तिसल ) तीन भूमि आदिकों ( प्रवत्सु) नीचे के स्थर्जों में (वीयबम ) 
अमृत को ( दाधार ) धारणा करता है ओर लो ( अयम्‌ ) यह ( प्रथिव्याः ) 
वृथिवी से ( वरिमाणम ) श्रेष्ठपने को भौर ( दिवः ) सूथ्य के प्रकाणसे 
( वष्माणम ) द॒ष्टि करनेवाले को ( अरृणोत्‌ ) करता हैं( सः ) वह सब मनु 
व्यों से उत्तम प्रकार प्रहस् करने योग्य और जो ( अयम्‌ ) यह ( उछू ) बहुत 
( अन्तरिक्षम ) मध्य भें नहों #ट होने वाले को धारण करता दे (सः ) वह 
वद्द सबका सुज् करनेवाला हे || ४ ॥ 

भावार्थ ;--हे मनुष्यों ! शो सोमलतारूप भोषधि का रस वायु के साथ 


भूमि को, किरणों के साथ सस्ये को धारण करता है उस को प्रदण और सेवन 
कर के सद रोगरदित दोग्ो || ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैं || 
अय विंदतच्चित्रहीकमएी: शुक्रसझनामुपसाम- 

मींके | अये महान्मंहता स्कम्भनेनोद्यामंस्तभ्ना- 
दूषभो मरुखांन्‌ू ॥ ५॥ ३० ॥ 

अयप ।विदत | चित्र£दह॒शींकम्‌ । झणें: । शुक्रसंनाम। 
उपसाध । भनीके । भ्यम्‌ | महान्‌। महता। स्कस्भैनेन । 
उत्‌ | याम्‌ | भस्तभ्नात्‌ | तुश्भः । मरुत्वांन्‌ ॥ ५ ॥ ६० ॥ 

पदार्थ:--( अयम्‌ ) ( बिदत ) प्राण्नोति (चित्रद्शीकम ) 


आश्वम्पदशनम्‌ ( अएः ) जलम्‌ ( शुकसबनाम्‌ ) शद्धस्थाना- 
नाम ( उपसाम ) प्रभातवेलानाम्‌ ( अनौके ) सैस्पे ( अयम) 
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( महाव्‌ ) ( महता ) ( स्कस्मनेन ) धारशेन ( उत्त्‌ ) ( धाम) 
( अस्तम्नात्‌ ) स्तम्नाति ( ठृषमः ) वर्षकः (मरुत्वान्‌ ) सरु- 
तो बहबो वायवों विध्वन्ते यस्मिन्‌ सः॥ ५॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथाय टषभों मरुच्वान्तसस्पे: शुक्ल- 
आअनामुषपसामनीके चित्रद्शीकमर्णों विदत्‌ । यो5ये महान्मइता 
स्कस्मनेन द्यामुत्तम्नातं कार्य्योपयोगिन कुरुत ॥ ५ ॥ 


१5 छ + + 
भावार्थेः-श्रत्र वाचकलु *-है विद्वांसो यूय सूथ्यवत्प्रातः- 
समयमारमभ्य प्रयत्नेन विद्या: प्रकाश्य सब लगध्वम ॥ ५॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यों लेसे ( अयम ) यह ( वषभः ) वि करने 


बाला ( महत्खान्‌ू ) बहुत वायु विद्यमान जिस में ऐेसा सूप्य ( शुक्रसशनाम ) 
शुदस्थानों और ( उपसाम ) प्रभातवेलाओं की (अनीकरे/ सेना में ( चित्रदशी 
कम ) आाश्वर्ययुक्त दर्शन जिसका ऐसे ( अणेः ) जल को ( विदत्‌ ) प्राप्त 
होता हें और तो ( झ्यम ) यह ( महान्‌ ) बड़ा ( महता ) बड़े ( स्कम्पनेन ) 
धारण से ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( उत्‌ अस्तभ्नात्‌ ) ऊपर को ठठाता दे उस को 
कार्य का उपयोगी करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ दस मन्त्र में वाचकल०-हे विदानतनों | आप लोग सय्ये 


दे धघट्या प्रातःकाल से लेकर प्रयत्न से विद्यान्नों को प्रकाशित कर के सुल को 
प्राप्णत होभी ॥ ५ ॥ 


पुनः स राजा कीद्शों भवेदित्याह ॥ 
' किर वह राल़ा कैसा होने इस विषय को कहते हैं ॥ 


धृषत्पिब कंलझे सोम॑मिस्द्र ठत्नहा झूर समरे 


2०+०#दानभाड्ाभभकनिकमवनीयणक ना िइमाकक+ ० मनी +++ककान 








ऋग्वेद: मं० है । अ०४। सू० ७ # १११७ 
वसृनाम। माध्य॑न्दिने सब॑न आ टंपस्व रयिस्थानों 
रयिमस्म/सुं धेहि॥ ६॥ 

धृषत्‌ । पिब | कलरों। सोम॑म्‌ | इन्द्र । दत्न॒5हा। दार। 
समऊरे । वस॒॑नाम्र्‌ । माध्यन्दिने। सब॑ने | भा । छुषस्व । 
रयिःस्थानः | रयिस्र्‌ । अस्सास॑ । थेहि ॥ ६ ॥ 





पदार्थ :-( धुषत्‌ ) प्रगत्भः सन्‌ ( पिंब ) ( कलरो ) 
पात्र ( सोमम ) महोषधिरसम्‌ ( इन्द्र ) सयेवद्दत्तमान सेनेश 
( तृच्रहा ) यो रत हन्ति ( श्र ) निर्मेय ( समरे ) सडुम्रामे 
( बसनाम्‌ ) शथिव्यादीनां मध्यात्‌ ( साध्यन्दिने )सध्यंदिने भवे 
( सबने ) प्रेरणे ( श्र ) ( टषस्‍्व ) बलिछो भव (रविस्थान३) 
रायस्तिष्ठन्ति यस्मिन्त्सः ( रयिम्‌ ) ( शस्मासु ) ( थेहि ) ॥६॥ 


अन्वयः-हे शूरेन्द्र ! यथा रुन्नहा माध्यन्दिने सबने वसूनां 
मध्याज्जलमत्यन्तं पिबति तथा समरे धपत्सनन्‍्कलरशें सोम॑ पिब 
रपिस्थानस्सनाहपस्वा5स्मासु रयि पेहि ॥ ६ ॥ 


भावाथे;-अन्न वाचकलु ० -हे राजन! यथा मध्याहनस्थः सच 
सवे सबिहितं जगत्प्रकाशइपति तथा न्यायस्थस्सन्वादि प्रतिवादिनां 
| जनानां व्यवस्थां रूत्वा राजनीत्या न्याये प्रकाशप ॥ ६ ॥ 


पदाथः “हे धार ) भय से रहित ( इन्द्र ) सूथ्य के सहग बसेमान 
सेना के स्वामिन्‌ जैसे ( वृत्रहा ) मेघ का नादा करनेदाजां ( माध्यन्दिने ) स- 
ध्यं दिन में की गई ( सबमे ) प्रेरणा में ( वसूनाम्‌_) पृथिवीआदिकों के प्रध्य 


२०३ 
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से तल को अत्पन्त पीता है वैसे ( समरे ) सडज्ञाम में ( धृषत्‌ ) ढीठहुए 
( कल्षदों ) पात्र में ( सोमम्‌ ) बढ़ी ओपषधियों के रस को ( पिव ) पीमिये 
झौर ( रपिस्थानः ) बनें से युक्त हुए ( झा,वृपस्‍्व ) वलिप्ठ हुलिये और (भ्र- 
स्पासु ) हमज़ोगों में ( रपिम्‌,) धनको ( पेहे ) धारण करिये॥ ६ ॥ 
भावा्थ!-दस मन्त्र में दायकलु०-हे रातन्‌! तैसे मध्याहन में वच्चेमान 


सर्य्य सम्पर्ण समीप में वत्तेमान लगत्‌ को प्रकादित करता है वैसे न्याय में 
वत्तेमान हुए आप वादी और प्रतिवादी जनों की व्यवस्था करके राजनीति से 
न्याय को प्रकाशित कीतिये॥ ६ ॥ 


पुनः स्‌ राजा कीदशों भत्रेवित्याह ॥ 
किर वह राता कैसा होवे इस विषय को कहते हैं | 
इन्द्र प्र एंः परण्तेव॑ पद्य प्र नो नय भ्रतरं 
वस्यों अच्छे। भवों स॒ुपारों अंतिपारयों नो भवा 
सुनीतिरुत वामनीति! ॥ ७ ॥ 


इन्द्र । प्र । नः। परएता5ईव । पश्य। मभ। नः। नय। 


प्रततरम्‌ । वस्येः । अच्छे । भव | स5पारः । भति८पारयः 
नः। भव । स॒प्नीतिः । उत | वास5नीतिः ॥ ७ ॥ 


पदार्थेः-( इन्द्र ) दुष्टविनाशक राजन ( प्र) ( नः 

अस्माकस ( पुरएतेव ) (पश्य ) (प्र) (नः ) अस्मान 

( नय ) ( प्रतरम ) शतृणां बलोल्लदूघनम्‌ ( वस्यः ) वसीयों- 

तिदाापेन सुप्ठपनम्‌ ( अच्छ ) ( मवा ) अत दृथचोतस्तिल 

इते दीघें: ( सुपारः ) झोभनः पारो यस्मात्सः ( कतिपारयः ) 
न रन न न न कमल रन + «अप नप 5 क न नरम 
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योइट्यन्त॑ पारयाति सः ( नः ) अस्माकम्‌ ( भवा ) श्रन्न हथ- 
चोतस्तिड इति दीधे ( सुनीति; ) शोमना नीतिन्याये यस्य सः 
(उत) (वामनीतिः) वासा प्रडोसिता नीतियसय सः ॥ ७ ॥ 


अ्रन्वय!-हे इन्द्र ! त्व पुरुणतेव नः प्र पश्य नः प्रतरमच्छ 
प्र णय नः प्रतरे वस्योच्छ प्रशय नः सुपारो$तिपारयों भवा सुनीति- 
रुत बामनीतिमेंव ॥ ७ ॥ 


९ [र वैंषां 6 ० 
भावाथ-यो राजा मनष्यपरीक्षकः सर्वेषां न्यायपथेनै- 
श्वय्यप्रापको दुःखात्सडुगग्रामाच्व पारे गमायैता सदा धम्येनीतिमें- 
बेत्स एबात प्रइंसां लमेत ॥ ७ ॥ 


पदाथेः--हे ( “न्त्र ) दुों के नाटा करनेवाले राजन आप (पुरएतेव) [. 
आगेचलने वाले केसटश (न') हम लोगों को (प्र,पद॒य) भ्रच्छे प्रकार देणिये और (नः) 
हम लोगों के (प्रतर॒म) शनुओं के बल के उल्लंघन को (अच्छ) अरछे प्रकार (प्रन्‍नय) 
प्राप्त करिये और (नः) हम लोगों के शत्रुओं के बल का उम्लरूघन और (वस्थः) | 
झतिशय धन को अस्छे प्रकार प्राप्त कराइयें और हम लोगों का ( सुपारः ) 
सुन्दर पार जिन से ऐसे ( अतिपारयः) अत्यन्त पार करने वाले ( भवा) इल्षिये 
तथा ( सुनीतिः ) अच्छे न्याय वाले और ( ठत ) भी ( वामनीतिः ) प्रशंसित 
नीतिवाज़े ( भवा ) हजिये ॥ ७ ॥ 


भावाथे--बो- राजा मनुष्यों की परीक्षा लेनेवाला और सब को न्याय- 


मागे से ऐडवर्य्ये को प्राप्त कराने और दुःख से और सदूप्राम से पार पहुंचाने वह््ता 
और सदा पर्मपूर्दक नीतियक्त होवे वही इस संसार में प्रशंसा को पावे ॥ ७॥ 
राजा स्वाश्रयान्प्राति कथं वर्सेतेत्याह ॥ 
राजा अपने आखिलों के प्रति केसा वत्तेव करे इस दिदय को० 


उरुं नों लोकमनु नेषि विडान्त्सव॑वैजज्योतिर- 








१६५२० कहग्वेदः झ० ७६ हर० ७ | 4० ३९ ॥ 
भ॑य॑ स्वस्ति । ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थाविरस्य बाहू उप 
स्थेयाम शरणा डहन्तां ॥ ८ ॥ 
उरूप्‌। नः । लोकम | अनु। नेषि | विद्वान । स्वःधबत। 
ज्योतिं:। भभ॑यम्‌। स्वस्ति | ऋष्वा | ते। इन्द्र । स्पावेरस्थ | 
बाहू इति । उप॑ | स्थेयाम । शरणा । छुह्न्ता ॥८ ॥ 


पदाये!-..( उरुम्‌ ) बहुम्‌ ( नः ) अस्मान (लोकम्‌ ) 
दर्शनमभ्युदर्य वा ( अनु ) ( नेषि ) प्रापयासे ( विद्वान ) 
( स्ववंत्‌ ) बहुसुखयुक्तत्‌ ( ज्योतिः ) ज्ञानप्रकाशम (अमयम्र्‌) 
भयराहतम्‌ ( स्वास्त ) सुखम्र्‌ ( ऋष्वा ) ऋष्वों महान्तों (ते) 
तब ( इन्द्र ) न्यायप्रापक ( स्थविरस्य ) विद्याविनयाभ्यां दद्धस्य 
( बाहू ) बलवीषांम्यामुपेतो भुजी ( उप ) ( स्थेषाम ) तिष्ठेम 
( शरणा ) शरणी झतृणां हिंसकों ( वहन्ता ) महान्तो ॥ ८ ॥ 


अन्चय:-हे इन्द्र रानन्‌ ! यस्य स्थाविरस्य ते शरणा ब्रहन्ता 
ऋष्वा बाहू वयमुपस्थेयाम स विद्वांस्त्व॑ बतो न उरूं स्ववेज्ज्योति- 
रमय॑ स्वास्ति लेकमनु नेषि तस्म्ात्सदेवास्मामिः पृज्योएइसि ॥८ ॥ 


भावाथेः-राज्ञा महता प्रयत्न स्वाधीनाः प्रजा विद्या६- 
मयसुंखयुक्ताः काथ्यो: | येन सवा प्रजा अनुकूलाः स्युड॥ ८ ॥ 
पदार्थ: हे ( इन्द्र ) प्याय को प्राप्त करने वाले राजन जिस ( स्थ- 


विरस्थ) विद्या भौर विनय से वृद्ध ( ते ) आप के ( शरणा ) शत्रुओं के नाश 

करने वाले ( बृहन्ता ) बे ( ऋष्वी ) श्रेष्ठ ( वाह, ) बल झौर वौस्थे से 

युरत मुचाओों को हम क्षोग (उप,स्थेयाम) प्राप्त होतें वह (विद्वान्‌)किंदान भाप 
४७७७७७७७/ए""७४७७७एए"-"७७८७८/८/ए"ए"ल्‍-७//॥॥0एशए"शछ्नशशआश/नाशा/श/ााा जज म लकी नकल मनन पलक जलन अ 
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जिस से ( नः ) हम लोगों को ( उस्म्‌ ) बहुत (स्ववेत ) अस्पन्त खुख से युक्त 

उपोतिः ) ज्ञान का प्रकाश और ( अभयग्‌ ) भप से रहित( स्वस्ति ) सुख 
( लोकम्‌ ) दशन वा वृद्धि को ( झजु,नेषि) प्राप्त कराते हो इस से हम लोगों 
से आदर करने योग्य हो ॥ ८ ॥| 


भावाथेः-राज्ा बड़े प्रयक्ष से अपने आधपीन प्रज्ञाओं को विद्या और 
अभय सुष से पुक्त करे विस ले सब प्रज्ञा अनुकूल होदें ॥ ८ ॥ 
पुनः स राजा कान्प्रति कथ्थ वर्त्तेतेत्पाह ॥ 
फिर बह राला किन के प्रति केसा वत्ताव करे इस विषय को० ॥ 
व्रिंष्टे न इन्द्र वन्धरें धा वहिंछयों: शतावन्न- 
इयोरा ।इषमः दंक्षीपां वर्षिष्ठां मा न॑स्तारीन्म- 
घबनायों अर्यः ॥ ९ ॥ 
वरिंष्ठे । नः । इन्द्र। वन्धुरे। धाः। वहिंछयो: । झत५बवन। 
अ्रश्येयोः । भा | इपंप्र | भा। वक्ति | इषाघ। वर्षिष्ठाम । 
मा । नः। तारीत्‌ । मघ5वन्‌ । रायः। भयः ॥ ९, ॥ 
पदार्थे;-( वरिष्ठे ) अतिशयेन वरे ( नः ) अस्मान 
( इन्द्र ) (वन्धुरे ) प्रेमवन्‍्धने ( धाः ) घेहि ( बहिश्दयोः ) अ- 
तिदयेन वोढ़ोः ( झतावन्‌ ) शताने बलानि पिच्न्ते यहुप तत्स- 
स्वुद्धों ( अश्वयो: ) द्िप्र गममित्नोः ( आ ) ( इषम्‌ ) (ऋआ) 
( बत्षि ) आवह ( इषास ) अन्‍्नादीनाम ( वर्षिष्ठाप्र ) अति- 
दायेन दृद्धाव ( मा ).( नः) अस्मान (तारीत) तारयेः (मधवन) 


बहुधनयुक्त ( राय; ) घनस्प ( ऋयेः ) स्वासी ४ ९॥ : 
. 
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ऋन्वयः-हे इतावन्मधवानिन्द्र ! रायो गर्व वहिष्ठयोरस्व- 
योवरिष्ठे वन्धरे रपेन न भरा घाः। इधमावक्षि नो वर्षिष्ठासिषां 
मातारीतु॥ ९ 


५ २, + 


कि 
भावा थः-प्रजासेनाजनिरेब राजा प्रेरशीयों भवानस्मानुत्तमेषु 
यानेषु रंस्थाप्य पृष्कलं धने नयतु ब्रेनास्माक व5चने कदाचिज्ज- 
ना मा कर्य्यः ॥ ९ ॥ 


पदार्थे!-है ( शतावन्‌ ) सेनाओ्रों से यक्त ( मघवन्‌ ) बहुत धन- 
वाले (इन्द्र ) ऐेहवर्य्वान राज़न्‌ ( रायः ) धन के ( अथ्य:) स्वामी आप (वहि- 
छथो। ) अतिशय ले चलने वाले ( अश्वयोः ) शीघ्र पहुचानेवालों के ( बरिष्ठे ) 
अतिदय श्रेष्ठ ( वन्धुरे ) प्रेमवन्धन में वाहन से ( नः ) हमलोगों को ( आा,- 
थाः ) सद प्रकार से धारण कारेये तथा (एम ) अज्न को (सा,वक्षि) प्राप्स हज़ि- 
ये और ( नः ) हम लोगों को ( वर्षिप्ाम्‌ ) अतिशयवृद्ध (ईपाम) अस्आदि- 
को को ( मा ) नहीं ( तारीत्‌ ) अलग करिये ॥ ९. ॥ 
भावार्थ:-हजा और सेना के ज्ञ्ों को चाहिये कि रालासे ऐसी 
प्रेरणा करें कि आप हमलीगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बेठाकर अधिक: 
पन प्राप्त कराइये लिसले हमलोगों के वबचन को कभी मनुष्य न करें अथात्‌ 
इम लोगों को कभी न ठगें ॥ ९ || 
पुनः स राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
किश वह शाला क्‍या करे इस विषय को कहने हैं ॥ 
इन्द्र सछ महाँ जीवातुमिच्छ चोदय घियम- 
यंसो न घाराम्‌। यत्किब्चाहं व्वायरिदं व्दामि 
तजुषस्व कृषि मां देवव॑न्तम्‌ ॥ १० ॥ ३१ ॥ 





अऋषग्ेद: मं० ६। भ० ४ । सू० ४७ ॥ १६२१३ 


इन्द्र । मुठ | महाम्‌ | जीवातु््‌ | इच्छ । चोद्य । वि- 
यैम्‌ । अयंसः । न।धारांसमू | यत्‌ । किस । च। भहम्‌ । 
_स्वाध्युः। इदम्‌ | वदोमि | तत्‌ । जुषसव । कृथि । मा । 
देवउव॑न्तम्रू ॥ १० ॥ ३१ ॥ 
पदा्थे:-(इन्द्र ) सब्येथेस्प सुखस्य धत्तेंः ( यू ) सुखय 
( मह्मम्‌ ) (जीवातुम) जीवनम्‌ ( इच्छ ) ( चोदय ) (पियम ) 
प्रज्ञा धन्य कम वा( अपसः ) हिरणयरुप । अप इति हिरएयनाम 
नि्धं०१ | २। ( न ) इव ( धाराम्‌ ) प्रगल्मां वाचम ( यत्‌ ) 
( किम) ( व) (अहम) ( त्वायुः ) टवां कासयसानः (इृदस ) 
( बदामि ) ( तत्‌ ) ( जुषस्व ) सेवस्व ( मा ) माम्‌ ( देव- 
_वन्तम्‌ ) देवा विद्वांसा विद्यन्ते सम्बन्धे यस्य तम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रन्वय;-हे इन्द्र | त्वे मा र्मा सुद् मह्य॑ जीवातुमिच्छा5य- 
सो न पियें धारां चोदय । त्वायुरहं यप्किकच बदामि तदिद ज़ब- 
स्व देववन्त मां कृषि ॥ १० ॥ 


्ः * है] ०. 
भावार्थ:- भतोपमाल ० -हे राजन्‌ ! पथा सर्व जना हिरण्या- 
दिघनस्पेच्छां कुबॉन्ति तथेव त्व॑ प्रजापालनेच्छां कुरु सबोः३ प्रजा 
यथा स॒शित्ितां बा प्रभामायुविद॒त्सडुर्गं प्राप्रुयुस्तथा विधेहि॥१० 


पदार्थ--दे (इन्द्र ) सद के लिये सुप्व के धारण करनेवाले आप 

( भा ) मुझको ( सत्त ) सजी करिये और ( मह्यभ्‌ ) मेरे लिये ( आवानम ) 
इहीवन की ( (च्छ ) इच्छा करिये और (अयस-) सुदर्ण के (न) समान (पियम) 
बुढ़ि वा पर्मंयक्त कर्म्म को और ( धाराम्‌ ) प्रगल्‍््म वाणी को ( छोदय ) 
प्रेरणा करिये और ( त्वायः ) आप की कामना करता इस ( अदय ) में 
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( यतू ) ओशो ( किम ) (थे) भी ( वद्ाामि ) कहताद ( तत्‌ ) उस 
( इदम ) इस को ( लवस्य ) सेवन करिये और ( देववन्तम ) विद्वान मिस के 
सम्बन्ध में ऐसा मुझ को ( कृषि ) कारिये॥ १० ॥ 









भावा्े'--इस मन्त्र में उपमालं-हे राजन | लेसे सबजन सवर्ण आदि 


धन कीइच्छा करते हैं वेसेही आप अपनी प्रता के पालन की इच्छा करिये 
सम्पर्ण प्रतायें जेसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी, यथार्थ ज्ञान, अवस्था और 
विद्वानों के संग को प्राप्त होतें वैसे करिये ॥ १०॥ श 


पुनः स राजा कें कुर्यात्‌ प्रजाश्व ते किमयंमाश्रयेरनित्वाह ॥ 
फिर वह राज़ा कया करे और प्रज्ञाय उसका किसलिये झाश्रयरा करें इस वि०॥ 
वातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहव शर- 
मिन्द्रस। हवयांमि शक पुंरुहतमिन्द्र स्वस्ति नो 
मघवां धालिन्द्र: ॥ ११ ॥ 


त्रातार॑ध । इन्द्र । अवितार॑ंपू । इन्द्रंस । हवें5हवे । 
स$हव॑म्र्‌ । शूरंघ््‌ । इन्द्रमू। हवयामि । झकमस्‌। पुरुछृतम। 
इन्द्रघ । स्वस्ति । नः | सघदवा । धातु । इन्द्र) ॥ ११ ॥ 


पदा्थे;- ( भातारम ) पालकम्‌ ( इन्द्रम ) परमैश्वयेवन्तम 

( ऋवितारम ) ज्ञानादिप्रदम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) अविद्यादष्टजनविनाश- 

कम्‌ ( हवेहवे ) सडुग्रामे सदग्रामे (सुहृवम) शोमनो हव आहा- 

ने सडुग्रामो वा यस्‍्य तम्‌ (शूरम) निर्मेयल्वादिगुणापेतघ्‌ (इन्द्रमू) से- 

नापरम्‌ (हुयामे)आहयासि(हक्रव) शाक्तेमन्तम (परुहतम््‌) वहु 

भिराहूतस्‌ (इन्द्रण) शुभगुणघरम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ (नः) श्रत्मभ्यम्‌ 
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अपमोनरमब_- 





( म्रवा ) परमपुजितघनयुक्तः ( धातु ) दधातु' ( इन्द्रः ) 
प्रमेश्व॒यें) ॥ ११ ॥ 


अन्वय(-हे मन॒ष्या यो मधवेन्द्रो नः स्वस्ति धातु ते हये- 
हवे भातारमवितारमिन्द्रं सहवं शूरमिन्द्रं शक पुरुहृतमिन्द्र 'डयामि 
तथेतं यूयमप्याहुयत ॥ ३१ ४ 


भावाथे;-ये सनुष्या यथा सर्वत्र सहाय॑ परमेश्वरमाज्ञपन्ति 
ते तथाभर्त राजानमपि सर्वन्रा६;अयन्तु ॥ ११ ॥ 


पदार्थ “हे मन॒ष्यो जो ( मघवा ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनसे युक्त (ईन्द्रः) 
अत्वन्त रेइवरष्पवाला ( नः ) हमलोगों के लिये ( स्वस्ति ) सुख को ( धातु ) 
धारणा करे उसको ( हतेरवे) सटः्प्रामसह्प्राम में (धातारम ) पालन करनेवाले 
(अवितारम ) ज्ञानादि के देने और (इन्द्रम) अविदा से दुछ जन के नाश करनेवाले 
(सुदवम्‌ )सुन्दर पुकारना वा संग्राम जिसका उस (शरम्‌ ) निर्भयत्व आदि गुणों 
से पक्त( इस्द्रम्‌ ) ओष्ठ गुणों के धारण करनेवाले (शक्रम्‌ ) समथे (पुरुदतम ) 
बहुतों से पकारे गये (इन्द्रण ) सेना के धारण करनेवाले को ( दृवयामि) पका 
श्ताईं दैसे इस को आपलोग भी पुकारो ॥ ११ ॥ 

भावाथे:--ज्ो मनुष्प जेसे सपेत्त सदायक परमेश्वर को पुकारते हैं 
दे देसे दी राजा का भी सर्वत्र आश्रयया करें ॥ ११॥ 

पुनः स कीदशो मवेत्तस्थ रक्षा के: कार्येश्याहु ॥ 
फिर वह केसा दो और उसकी रक्षा कौन करें इस विषय को क०॥ 


इन्द्र: सत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुरृदीकों भंवतु 


विश्ववेंदा: । बाध॑तां देषी अभय कला. स॒वीयेस्य 
पृत॑यः स्थाम॥ १२॥ 


९०३ 
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इन्द्र: । स5त्रामा । स्व5वान्‌। भव: । सुध्सुद्धीकः । 
भवत । विश्व'वेदाः । बाधंताम | देष॑ः । भर्भगम्‌ । रुणोतु | 
सुइवीयैस्थ । पत॑यः । स्थाम् ॥ १२॥ 


पदा्थे!-( इन्द्र: ) दुष्टताविदारको राजा ( सुवामा ) सध्- 
रक्षकः ( स्ववान ) बहवः स्वे विधन्ते यस्थ सः ( अवोभिः) रक्त- 
णादिभिः ( सुम्द्दीकः) सुष्ठु सुखकरः ( भवतु ) ( विश्ववेदाः ) 
यो विश्व विज्ञानं बेत्ति ( बाधताम्‌ ) निवारपतु ( द्वेपः ) देषादि- 
दोषयुक्तान ( ऋभमयम्‌ ) भयराहित्यम ( झूणोतु ) करोतु (सुवी- 
यस्‍्प ) शोभने वीये पराक्तमों जह्मचर्य यर्य तस्य (पतयः ) पा- 
लक स्वामिन। (स्पाम ) ॥ १२ ॥ 


अ्न्वय-हे मनष्या यः सुतामा स्ववान्‌ विश्ववेदा इनन्‍्द्रो३$- 
बोमिरस्माक॑ सुम्दछौको भवतु द्वेपो वाधतामभर्य रूणोतु तस्प 
सुवीपेस्प वय पतयः स्थाम तस्य रक्षका यूयमपि मवत ॥ १३ ॥ 


भावार्थे:-हे मनुष्या यो राजाइईखिलविधः छृतपूर्णबश्मचर्यो 
बहुमित्रः स्वात्मवच्ल्रेष्ठस्थ रक्तको दुष्टस्प दण्डछत्सबंतो निर्मयतां 
करोति तस्य रक्षा संर्ब: सवेथा। कत्तेव्या ॥ १२ ॥ 


पदायथे: “हें मनुप्यो जो (सत्रामा) उत्तम प्रकार रक्षा करनेदाला (स्व- 
वान्‌ ) बहुत अपने. लन विद्यमान जिस के ऐसा ( विश्ववेदाः ) सम्पूर्ण 
विज्ञान को लाननेवाला ( इन्द्र: ) दुष्टता का नॉंदाकरनेवाला ( अवोधिः ) र- 
क्षण आदि से हमलोगों का ( सुसझुत्तीकः ) उत्तम प्रकार सुख करनेवाला ( भ- 
दस) हो तथा (देषः) देव भादि दोषों से युक्त जनों का (बायब्राम) निदारदा करे 





ऋग्वेद: मं० ६ । झर० ४ | सू० ९७ ॥ १६१७ 


झौर ( अ्भयम्‌ ) निर्भभपन ( कुणोतु ) करे उस ( सुवीस्यंस्य ) सुन्दर परा- 
क्रम वा ब्रह्मचय्यवाले के हमलोग ( पतयः ) पालन करनेवाले स्वामी (स्पाम) 
होवें उस के रखक आपलोग भी दूलियें॥ १९ ॥ 

भावाथे'-है मनृष्णो ! जो राजा सम्पर्णा विद्या भौर किये छुए पूर्णो ब्रह्म- 
च्प से युक्त बहुत मित्रोंवालाऔर अपने सटश श्रेष्ठ का रक्षक, दु्ों को दृण्ड 


देनेवाला, सब प्रकार से निर्मेथता करता है उसकी रक्षा सथ को चाहिये कि सद 
प्रकार से कर ॥ १२।॥ 


पुना राजप्रजाजनाः कर्थ वर्त्तेरमित्याह ॥ 
फिर रात्ता और प्रताञ्न कैसा वसेव करें इस विषय को कहते हैं । 
तस्य॑ वय संमतों यज्ञियस्यापिं भद्रे सैमिन- 
से स्पांम । स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रों अस्मे आ- 


९) ७. 


राच्चिहवेष॑; सनुतयुंयोतु ॥ १३ ॥ 

तस्पे । वय््‌ | सपमतो। यक्षियस्थ । ऋषि । भद्दे । 
सोमनसे । स्याम। सः। स॒ल्त्रामां। स्व5वांत | इन्हे! । 
भस्मे इति । भारात्‌ । चित्‌। देषः । सनुतः । ययोतु॥ १३॥ 


पदार्थे:-(तस्प ) प्रतिपादेतपुवेस्य विद्याविनययुक्तस्य राक्षः 
( बयम्‌ ) ( सुमतौ) शोमनायां प्रज्ञायाम्र्‌ (यक्षियस्य )विहत्सेवा- 
| सडुगविद्यादानानि कतुमहसथ ( ऋषि ) ( भद्दे ) कल्पांणकरे 
. (सौमनसे) सुष्ठु घमेयुक्ते सानसे व्यवहारे (स्पाल) (स४) (सुभामा) 
सर्वेषां सम्यकृपालकः ( स्ववान्‌ ) स्वकीयसामथ्पयुक्तः ( इन्द्रः) 
विध्याप्रदः ( झस्मे ) अस्माकम्‌ ( आरात ) समीपाइराडा 
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( चित ) अपि ( द्वेषः ) पदेशन ( सनृत्तः ) लदैब (युयोत) 
पथक्करोतु ॥ १३ ॥ 








अन्वयः-हे सनुष्पा वय॑ तस्य यज्ञियस्य सुमतों सौमनसे 
भद्वेदपि निश्चयेन कतेसानाः स्पास। यः स्थवानिन्द्रो:स्मे समासा 
सनस्माकमाराद्राथिट्रेषः सनुतथुयेतु सो5त्मामिः सदैव सत्क- 
त्तेब्यः॥ १३ ॥ 


भावार्थ:-हे राजप्रजाजना यस्मिश्छड्धे न्‍याये शुभेषु गुणेषु 
चराजा वर्त्तेत तवैवात्र वयमपि वर्त्तेमाहि, से मिलिट्वा मनुष्येम्यो 
गुणान संयोज्य सवेदा न्‍्यायवर्म पालक! मवेम॥१ ३॥ 


पदार्थ:-ढ मनुष्यो ! ( वयम्‌ ) हमलीग ( तस्थ ) उस पहिले प्रति- 
पादन किये विद्या और विनय से युक्त राज़ा के और ( यज्षियस्थ ) विद्वार्नो- 
की सेवा सदग भोर विद्या के दान करने के योग्य की ( समतो ) सुन्दर बुढ्धि 
में ( सौमनसे ) उत्तम धर्म से युक्त मानसब्यवहार में ( भद्गे ) कल्याण करने- 
वाले में (अधि ) भी निश्चय से व्ेमान ( स्पाम ) होतवें और शो ( स्व- 
बार ) अपने सामथ्य से युक्त ( इन्द्र: ) विद्या देनेवाला ( अरसे) हमलोगों की 
( सुत्रामा ) उत्तम प्रकार पालना कर वाला होताहुआ हमलोगों के ( आरा ) 
समीप वा दूर से ( खित्‌ ) भी ( द्वेषः ) धर्म से ठेष करने वालों को ( सनुतः) 
सदादही ( युयोतु ) पृथक्‌ करे (सः ) वद इमलोगों से सदा सत्कार करने 
पोग्य है ॥ १३ ॥ | 


भावाथे:--ह राजा और प्रशाजनो | जिस शुद्ध, न्याय और श्रेषयुणों मे 


राजा दत्ताव करे बेसे रस वियय में हमलोग भी व्ताव करें भौर सद पिल- 
कर मनुष्यों से दोदों को दूर करके गुणों को संयुक्त करके सब काज़् में न्याप 


और चन्‍्दे के दाखन करनेवाले दोदे | १३ ॥ 
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पनस्त राजाने के गुणा सेवन्त इत्याह ॥ 

. किर उस राजा का कौन गुणा सेवन करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥| 

श्रव स्वे इन्द्र प्रवतों नोमिंगिरों बह्मांणि नि- 

युतों धवन्ते। उरू न राधः स्वना पुरूणयपो गा 

वेजिन्युवसे समिन्दुन्‌ ॥ १४॥ 

अर । टवे इतें | इन्द्र । प्रध्वत्तः। न। ऊर्मिः | गिर । 

ब्रह्माणि। निधयत! । धवन्ते । उरू । न। राधः । सब॑ना । 
पुरुणि। भपः | गाः | वज़िन्‌ । युवसे | सम्‌ | इन्दून्‌ ॥ १३४ ॥ 


पदार्थ;-(आत्र ) ( लव ) त्वपि ( इन्द्र ) राजन ( प्रवत्तः) 
नम्नान्‌ ( न ) ( ऊःमः ) तरहुगः ( गिरः ) सुवाचः (तद्याणि) 
धनान्यलानि वा ( नियुतः ) निश्चितसत्यवादाः ( घबन्ते ) 
चालयन्ति ( उचू ) बहु (न ) इव ( राघः ) घनानि ( सबना ) 
सबनाने प्रेरणाने ( पुरूणि ) बहूनि (अपः ) जलानि ( गाः ) 
भमीवोचो वा ( वजिद ) वास्त्रास्त्रयुक्त ( गृवसे ) संयोजयसि 
( सम्र्‌ ) (इन्दृन ) आहलादान्‌॥ १३ ॥ 

अन्वयः-ह वज्जिलिन्द्र ! यर्त्वे नियुतो गिरो बु्माश प्रवत 
ऊर्मना5व घमन्ते, उरू राधो न पुरृणि सबना$व धमन्ते यतो$पो 
गा इन्दूँत् सयुबसे तस्माइवाऊद्ेप्लोएस्ति ॥१४ ॥ 


भावार्थे:-अनतोपमाल *-पे ब्रह्मच पोदीनि शुभानि कमी 
तयाचरनित तानिस्नदे। जलमिव पुरुषार्थिन श्रीरिव सबो 
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सकलमेश्वस्पेभाखिलानन्दश्र प्राप्नुवन्ति ॥ १४ ॥ 


पदाथः -हे ( वल्िन्‌ ) शल्र और अखों से यक्त ( इन्द्र ) राजन शो 
( ले) आप में ( नियतः ) निश्चित सत्यवाद जिन में ऐसी ( गिरः ) श्रेष्ठ - 
बाणिपां ( ब्रह्मारिश ) पनों वा अन्मों को और ( प्रवतः ) नर्नों को ( ऊरणिः ) 
लहर (न ) लेसे बैंसे ( अव,धमन्ते ) चलाती हैं और ( उठ ) बहुत ( राध: ) 
धनों को ( न ) लैसे वैसे पुरूणि / बहत ( सबना ) प्रेरणार्ये प्राप्तहोती हैं 
और तिस कारण ( श्रष ) ज्ञलों (गा ) भूमि वा वाणियों को जोर (इन्दून) 
आनन्दों को ( सम ) ( पुद्से ) संयुक्त करने हो इस से आप श्रेष्ठ हो ॥ १४] 

भावा थे;--इस मन्त्र में उपमालं०-तो ब्रह्मचप्क आदि शोष्ठकम्मो को 
करते हैं उनको नीचे के स्थान को जल ज़ेसे और धरुपार्थी को लक्ष्मी ब्रेसे वेसे 
सम्पूर्ण विद्या, सम्पुण ऐश्वये और सम्पूर्ण प्ानन्द प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 


हु पुनः के कान पएच्छेयु: समादध्यश्रेत्पाह ॥ 
फिर कौन किन से पूछें और समाधान करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
कई स्तव॒त्कः एंणात्की य॑ंजाते यदुग्रामिन्‍्मघवां 
विश्वहातंत्‌। पादांविव प्रहर॑त्रन्यमन्यं रृणोति 
प्रवेमपरं शावोंभि:॥१५ ॥३२॥ 
कः । इंम्‌ | स्तवत्‌ । कः । प्रणात्‌ । कः। यजाते | यत्‌। 
उग्रद | इत्‌ | मव5वो । विश्व । भवेत्‌ । पादा5३व। प्र६- 
हरेन्‌। अन्यप््‌८भ्रम्यप्‌। रूणोतिं | पूषैस । अपरम्‌ । शर्ची- 
मिः॥ १५॥ ३२॥ 
पदार्थ:--( के ) ( इम्‌ ) प्राप्तव्य परमात्मानम । इंमिति 


पदनाम निर्ध ० ३।२ (स्तवत) स्तृयात्‌ ( कः ) ( श्णात) पाज्षयेब 
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( का ) (यजाते ( यत्‌ ) ( उम्रमम ) तेजस्विनम ( इत ) 

हख़ ( मधवा ) बहुधनः ( विद्ववद्दा ) सबोणि दिनाने (अवेत) 
रक्ेत्‌ (पादाविव ) चरणाविव ( प्रहरन्‌ ) ( ऋन्‍्पमन्यम्‌ )( रू- 
णोति )( परम ) प्रधमप्त्‌ ( ऋअपरमस ) पश्चिमम्‌ ( शवीभः ) 
कमेमि। ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-अनोपमाल ०-है विद्दांसोएषभ क ई स्तवत्कई 
सर्व एणात्कस्सत्यं यजाते यद्यों मघवा शाचीमिर्निश्वहोग्रामिदवेत्‌ 
पादाविवान्यमन्प प्रहरन्पृबमपर कृशणोति ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:-हे विद्वांसो बय॑ यष्मान्‌ प्रच्छामोइस्मिजजगाति 
क ईश्वर प्रशेसति कः पर्व न्‍्यायेन एणाति कश्व बेदुष: सत्करोती- 
* क्रमेणोत्तराशि-यों विद्यायोगपनः स सर्वदा परमेश्वरमेव 
स्‍्तोति यो न्‍्यायकारी राजा पक्तपार्त विहायाइपराधिन <एडयपति 
धार्मिक सतकरोति स सर्बरक्षको यश्व स्वयं विद्दान गुणदोषज्ञो 
भवति स एवं विदुषः सत्कततुमहेतीत्युत्तताणि ॥ १५ ॥ 
पदा्थे:-ह विद्वान्‌ जनो इस संसार में ( कः ) कौन ( ईम्‌ ) प्राप्य 
दोने योग्य परमात्याकी ( स्तवत्‌ ) स्तुति करे और ( कः ) कौन सबका ( पृ- 
णातव ) पालन करे ( कः ) कोन सत्य का ( यलाते ) यतन करें कि (यत ) 
को ( मधवा ) बहत धनवाज्ञा ( शवीपधिः ) कम्मा से ( विश्वादा ) सबदिन 
(2प्रय ) तेतस्वी (हत ) ही की (अवेत ) रक्षा कर तथा (पादादिव) चरशणों को 
लेसे दैसे (अन्यमन्यम्‌ ) दूसरे दूसरे को (प्रहरन्‌ ) मारताहुभा ( प्वम्‌) पढिले 
वाले को ( अपरम्‌,) पीछे ( कृणोति ) करता है॥ १५॥ 
। भावाथे(-रुस भस्त्र में उपयार्त ०-हे विद्वानूसमों ! हमलोग शाप- 
लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रदांसा करता, कौपण सच 
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का न्याय से पालन करता और कौन विद्वानों का सत्कार करता हे, इन प्रश्नों 
का क्रम से उत्तर -लो दिखा के पोग से धनसेयुक्तरे वह सर्वेदृग परमेश्वरशी की स्तुति 
करता हैं और लो न्यायकारी राता पत्षपात का त्यागकर अपराधी को दृण्ड देता 
और धार्मिक का सत्कार करता है वह सर्वरक्षक है और तो स्वयं विदान्‌ गु- 
रख और दोषों का ताननेवाला दे वही विद्दानों का सत्कार करने योग्य है ये 
उत्तर हैं ॥ (५ ॥ 


पुनः स्‌ राजा कीदशो भवेदित्याह # 
फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥ 
शण्वे वीर उम्ममृग्रं दमायन्नन्यमंन्यम तिनेनीय- 
मौनः । शधमानहदिदुभय॑स्थ राजा चोष्कयते 
विश इन्द्रों मनुष्यान्‌ ॥ १६ ॥ 
द्राण्व ।बीर:।उम्रप्रईउग्मम । दमयन्‌ | भन्यम्* अन्यम्‌ । 
अतिएनेनीयर्मानः । एधमान5दिट । उभयंस्य । राजां। 
चोष्कूयतें | विद्वः | इन्द्र: । मनुष्यांद ॥ १६ ॥ 
पदार्थः:-( शणवे ) ( बोर; ) शोबोदिगुणोपेतः (.उम्र- 
मुग्रम ) तेजस्विन तेजस्विनम ( दसायन) दमन कुर्वेन (अन्‍्य- 
न्‍्यप्तू ) भिल्ने मिल्रमू (अतिनेनीयतानः ) भूद्ठो न्‍्यायब्प- 
वस्थां प्रापपन (एधम्तानहिटु ) यो वर्धमानाद वंधेमावान्देब्टि सः 
(५ उभयस्प ) राजप्रजाजनसमुदायस्य ( शाजा ) न्यायविनया- 


म्यों भ्रकाशसानः ( चोष्कूयते ) भ्रशामाहयति ( विश ) प्रजा 
६ इन्द्र ) वियादिनयधरः ( मनुष्यान्‌ )॥ १६॥ 
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अच्यय'-हे अ्रमात्या यो वीर उम्रस्म्न द्मायलन्यमन्ध- 
सतिनेनीयम[न एधमानहिदुभयरुष राजेन्द्रों विशों मनुष्याऊुचो- 
प्कूयते तमहं न्‍्यायेदी शणवे ॥ १६ ॥ 

भावाथ:-हे मनुभ्या यो मनुष्यों दृष्टन्दुष्टौस्ताइयत्द्े- 
धाउकछाव सत्कुवेनन्यस्प रद्धि दष्ठा देष्टन्दण्डपन्‌ प्रसनांश् 
सत्कुन्‌ सर्वेषां वादिप्रतिवादिनां बचांसि यथावच्छूखा सत्य 
न्‍्याये करोति स रब राजा भवितुमहेंति ॥ १६ ॥ 


पदार्थ (है मन्त्रीतनो जो ( वीरः ) शरता झादि गुणों से युक्त चन 
( उद्रमुप्रम ) तेतस्वी तेजस्वी ज्ञन की ( दमायन ) इन्द्रियों का निम्रद् कवता 
हमा और ( अन्यमन्यम्‌ , दुसरे दूसरे को ( अनिनेनीयमान्रः ) अत्यन्त न्याय की 
-| व्यवस्था को प्राप्त कराता हुआ ( एधमानदविद ) वृद्धि को प्राप्त होने हुम्रों से 
देव करने वाला झोर ( उप्रयस्य ) राजा तथा प्रत्ञातन समुदाय का ( राता ) 
न्याय और विनय से प्रकाशप्रान राज्ञा ( इन्द्र: ) विद्या और विनय को धारण 
करने वाला ( विश: , मनुष्यान्‌ ) प्रज्ञात्नों को ( चोष्कूपते ) निरंतर पुकारता 
है उस को में न्यायेश ( छाण्दे ) सुनता ६, ॥ १६॥ 


< ५ 6 है. के रो 
भावाथ:--है मनुप्यो ! जो मनुष्य दुछलों दुष्टों को वाडन करता, श्रष्ठों श्रेष्ठ 
का सरकार करता, झनन्‍्य की वृद्धि देखकर देष करनेवाजों को दण्ड देवा और 
प्रसभों का सत्कार करता हुआ सम्पूर्ण वादी भौर प्रतिदादी के दचनों को य था- 
बतू सुतर के सत्य न्याय को करता हैं वही राजा होने के योग्य है ॥ १६ ॥ 


पुनः स राजा किमरुत्वा कि कुय्यांदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या नहीं कर के दया करे दस विषय को कहते हैं || 
परा पू्वषा सखूया ठुंणक्ति विततुराणो अपरे-. 


३०५ 
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जा 








भिरेति | अनानुभूती रवधून्वान: पर्वीरिन्द; शरद॑- 
स्तत्तरीति ॥ १७ ॥ 

, परा । पूर्वेषाम़ । सख्या। द्ृणक्ति। वि&ततेराणः । झप॑- 
रेभिः । एति । भन॑नु:भृतीः । अव5पृन्वानः। पवी:।इन्द्ः । 
अरदंः । तत्तरीति ॥ १७॥ ५ 


पदार्:-( परा ) ( पर्वेषाम ) (सरूया ) मित्रेण 
( रणाक्ते) त्यजाति ( वितत्तराणः ) विशेषण भश हिंसन (अप- 
रोभेः ) अन्येः ( एति ) गच्छति ( अनानुभृतीः ) श्रनमवरहि- 
तान। अनज्ान्येषामपीति दीध: ( अवध्स्वानः ) अरवीक्षस्पयन्‌ 
( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( इन्द्र; ) सूर्य्य इब राजा ( शरदः ) शर- 
दादथूतून ( त्तरीति ) भुझ तरति ॥ १७ ॥ 


अन्वय,--.य; सूर्य इवेन्द्र पर्वेषां सरूया बिततुराणों5नानु- 
मूतीरवधूनवानः पराहणक्त्यपरेमिस्सहैति सः सूथ्यं: पूर्वी: शरद 
इव संवत्सरॉस्तत॑रीति ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:-अत्त वाचकलु »-यो राजा रद्धानां सखिलं हित्वा 
नीचान्‌ सखीनाप्नोति स अयसब्च्युतो भवति यश्वानभिज्ञाव 


सखीन विहाया$भिज्ञान्‌ सुह॒दः करोति स एव पृणंमायु: सुरबेन 
तराति ॥ १७ ॥ 


पदार्थे:-ब सूर्य के सददा ( इन्द्र: ) राजा ( ए्वेंपाम ) पूर्वकनों के 
६ सख्या ) एयर से ( वितसे राणः ) विदोष कर के कमल हल इलाका बा हक हिंसा करता और 
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( अनानुभुवीः ) अनुभव से रहित लगों को ( अवधुन्दानः ) नीचे को कम्परता 
हुआ ( परा,व ्यक्ति ) त्यागता है और ( अपरेपि: ) अन्यों के साथ ( एवि ) 

लाता हे वह लसे सूथ्ये ( पर्वीः ) प्राचीन ( शरदः ) शरद्‌ आदि ऋषत॒नझों को 

बसे वर्दी के ( ततेरीति ) अत्यन्त पार होता दे ॥ १७ ॥ । 


भावाथे:--दस मन्त्र में वाचकलु०--जो राता वड़लनों के मित्रपन 
का त्याग कर के नीख मित्रों 'को प्राप्त होता है वह कल्याण से च्यत होता दे 
और सो अनभिन्न मित्रों का श्याग करके अभिन्नों को पित्र करता हे वहीं पर्णा भा 
यूपर सख से पार होता है ॥ १७ ॥ । 


कर जीवात्मा कीब्शों मवतीत्याह ॥ 

फिर यद शीवाध्या केसा होना दे दस विधय को क० ॥ 
रूपंरुप प्रतिरूपों बभूव तद॑स्थ रूप॑ प्रति- 
चक्षणाय । इन्द्रों मायाभिं: पुरुरूप॑ इयते युक्ता 
हथस्य॒ हर॑य! शता द्श ॥ १८ ॥ 

रुपम$रूपम्त्‌ । प्रतिरूपः । ब॒भुव।तत्‌ | भ्स्थ।रुपम्‌ । 
प्रतिःर्कणाय । इन्द्र: । सायामें: | पुरुररुपः । डेयते । 
युक्ताः । हि। भस्य । हर॑यः । शता । दर ॥ १८ ॥ 
पदार्थः- ( रूपरूपम्‌ ) ( प्रातरूप: ) तदाकारबतमानः 
(बभव ) भवति ( तत्‌ ) ( अस्य ) जीवात्मनः (रूपम्‌) (प्रति- 
चत्तणाय ) प्रत्यक्षकपनाय ( इन्द्रः ) जीवः ( मायाभिः ) प्र- 
ज्ञामिः ( पुरुरूपः ) बहुशरीरधारणेन विविधरूपः ( ड्ेयते ) 
( युक्ताः ) ( हि ) खज्॒ ( अस्प ) देहिन; ( हरयः ) अपश्वा 
इवेन्द्रियाएपस्त:करणप्राणाः ( झता ) शब्यने ( दश )॥ १८॥ 
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खअन्यय -हे मनष्या य इन्द्री सायाभेः प्रतिवत्षणाय रूप 
रूप प्रतिरूपाों बभव परुरूप इ्ंयते तदरुय रूपमारुत | यस्‍्याएर , 
हि दशा शता हरयों युक्ताः दारीरं वहान्त तदस्य सामथ्य वत्तते ॥१ <॥ 


भावाथ:-झ्त्र वाचकल ०-हे मनुष्या यथा विद्यत्पदार्थ 
पदार्थ प्रात तदूपा मवति तथेव जीव: डरीरे दारीरें प्रति तत्स्वमावों 
जायते यदा वाह्मय॑ विषय द्रष्ट्रमच्छति तदा तहुष्ठा तैदाकार॑ ज्ञान- 
मस्य जायते या अस्य दारीरे विद्यत्सहिता असड़रूपा नाड्यः सन्ति 
तामिरय॑ सर्बस्य द्वारीरस्प समाचार जानाति ॥ १८ ॥ 


पदार्थ!--है मनुष्यों ज्ञों ( इन्द्र. ) जीव ( मायात्रिः ) बुद्धियों से (प्र- 
तिवच्ञणाय) प्रत्यक्ष कथन के लिये (रुपंरूपम्‌ ) रूप रूप के (प्रतिरूप: ) प्रति- 
रूप अयत्‌ इस के स्वरूप सेवत्तेमान ( बभूव ) होता है और ( पुरुछपः ) 
बहुत शरीर धारण करने से अनेक प्रकार का ( ईयनते ) पाया ज्ञाना है ( तत ) 
( अस्थ ) हस दारीर का ( रूपय ) रूप है और जिस ( अस्य) दस सीवा- 
सम्राके( हि) निहद्चय कर के ( दश ) दृश संख्या से विशिष्ट और ( शता ) 
सोसंख्या से विधिष्ट ( हर॒यः) घोदों के समान इन्द्रिय अन्तःकरण और प्राण 
(युक्ता)) यक्त हुए दारीर को धारण करते हैं वह इस का सामरथ्य है॥ ६८॥ 

भावार्थे(-दस पन्त्र में वाचकलु०--हे मनुप्यो! लेसे बिजली पदार्थ 
पदार्थ के प्रति तद्ग प होती है वेसे ही जीव बारीर शरीर के प्रति ततस्व- 
भाववाला होता हे और जब वाह्य विषय के देखने की इच्छा करता हे तथ उसको 
देखके तत््थरूपज्ञान इस जीव को होता हैं और लो जीव के धारीर में दिज्लली 
के सहेन अ्संख्य नाड़ी हें उन नाडियों से यह सब दारीर के समाचार को 
झानता हैं ॥ १८ | 

पुन; स जीवो६वब देहे कर्य वर्तेतेत्याह ॥ 
फिर यह शीय इस देद में केसा बचाव, करे इस विधयको कहते हैं ॥ 


युजानो हरिता रथे भूरि. लष्टेह रांजति। 
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को विश्वाहां द्विपतः पत्ते आसत उतासीनिषु सू- 
रिपु॥ १९॥ 


यज्ञानः । हरितां । रबे। भूरि। त्वष्टा । इह । राजति । 
कः । विश्वाहो | हिषतः ) पक्ष! । आसते । उत । भासीं- 
नेषु । सूरिपु ॥ १९ ॥ 


पदार्थः-( युजानः ) समादधानः ( हरिता ) हरणशीला- 
वश्यों ( रये ) रमणीये यान इब शरोरे ( भूरि ) बहु ( त्वष्ठा ) 
तनूकत्तो जीवः ( इह ) अस्मितछरोरे ( राजाति ) प्रकाशते (कः) 
( विश्वाह्ा ) सवोण्यहा।ने ( द्विषतः) द्वेषयुक्तस्य ( पक्तः ) पारै- 
ग्रहः (आसते) आःसस्‍्ते। झन्र बहुलं छन्दसोत्येकबचनस्प बहुबच- 
नम्‌( उत ) ( आसीनेषु ) स्थितेषु ( सूरिषु ) विदृत्सु ॥ १३ ॥ 


अन्वय,-यथा कश्रिच्छारथी रये हरिता युज्ञानों भूरि रा- 
जति तथा त्वष्टेह शरी रे राजति कह्ृह विश्वाहा द्विषतः पक्त आसतत, 
| उताप्यासीनेवु सरिषु मूखोश्रय कः करोति ॥ १९ ॥ 


भावार्थे:-अन् वाचकलु -हे मनुष्याः ! सदेव मूखोणां 
पक्नं विहाय विद्द॒त्पत्षे वर्तन्ताम्‌ | यथा सुसारायरश्वान्‌ सब्रियम्य 
रथे योजपित्वा सुखेन गमनादिकास्य साध्नोति तथा जितेन्द्रियो 
औवबः सवोशि स्वप्रयोजनानि साद्धू झक्नोति यथा काब्रिदुए्ठ- 
सारधिरशवयुक्ते रथे स्थित्वा दुःखी मवाति तथेवाईजितेन्द्रियदरीर 
स्थित्वा जीवो दुःखी जायते ॥ १९ ॥ ला, 
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पदार्थे!--जैचे ( कः ) कोई भी सारथी ( रखे ) सुन्दर वाहन के सटदा 
शरीर में ( हरिता ) ले चलने वाले घोड़ों को ( युज्ञानः) शोइना हुआ ( भूरि 
बहुत ( रात़ति ) प्रकाशित होता हैं बसे ( त्वष्टा ) संदम करनेवाला जीव (६६) 
इस शरोर में ( रात॒ति ) प्रकाशित होता है और ( कः ) कौन ( देह ) इस 
शरीर में ( विश्वाहा ' सबदिन ( द्विषतः ) देव से यक्त का ( पत्चः ) ग्रहण 
करता ( आसते ) हैं झोर ( उत ) भी (झासीनेषु) स्थित ( सरिषु ) विदानों में 
मर्वे का साश्रय कौन करता है ॥ १९, ॥ 

भावाथे(..ःस मन्त्र मं वाचकलु०-ह मजुप्यो ! सदा ही शुखों का पक्ष 
व्याग के दिद्वानों के पत्त में वत्ताव करिये और जेसे अच्छा सारथी धोड़ों को 
अच्छे प्रकार ज्ञोडुकर रथमें, सब्र से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता हे वैसे 
लिवेम्दिय पीव सम्प्ण अपने प्रयोतनों को सिद्ध ऋसक्ता है और लेसे कोई 
दुए सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दःजी होता है वैसे ही अखित 
इरिद्रिय जिसमे ऐसे शरीर में स्थित होकर ज्ीर दी होता हे ॥ १६ ॥ 

पुनर्मनुष्या; कथमारोंग्यं प्राप्नुयुरित्याह ॥ 
फिर भ्रनुष्य कैसे आरोग्य को प्राप्त होवें इस विषय को कहते हैं ॥ 


श्रगव्य॒ति क्षेव्रमागन्म देवा उर्बों सती भूमिं- 
रंहुरणाभत। रहस्पते प्र चिंकित्सा गविद्यावित्था 
सते जारेत्र इन्द्र पन्थांम्‌ ॥ २० ॥ ३३ ॥ 

भगव्याति|चेत्रम । भा। भगन्स | देवाः। उर्बो | सती । 
भूरे: । प्रंहरणा । भभूत्‌ । ह॒हस्पते। प्र ।चिकित्स । गो5- 
इंश्ों । इत्था । स॒ते । जरित्रे । इन्द्र।पन्थांद ॥ २०॥ ३३ ॥ 


पदा्थ:-< ऋगठ्याते ) क्रोशदयपरिमाणरहितम्‌ ( क्षें- 
तप ) ्षियन्ति निवसन्ति त॑ देशम (आ)( अगन्स ) समन्तातु 








प्टग्वेदः मं॑० थे । अ० ४ सू० ४७ | १६४९ 





प्राप्नुपाम ( देवा: ) किद्दांसः (ऊर्मी ) बहुफलाशपेता (सती ) 
तेमाना ( भतिः ) एथिवी (अहूरणा) यें5हया-त ते5हवों गन्तार- 
स्तेषां रण: सहुग्रामो यस्‍्यां सा (अ्रमत्‌) भवति (त्व॒हरुपते) बह- 
ता पालक ( प्र ) ( चिकित्सा ) यश्वाकित्सति रोगपरीक्षां करोति 
तत्संबुद्धों । अन्न संहितायामिति दीघे ( गावष्ठो ) गोः सुशिक्षि- 
ताया वाच: सड्गते (इत्था ) अनेन प्रकारेणाइस्माद्वेतोवों (सते) 
( जरित्रे ) स्तावकाय ( इन्द्र ) रोगदोषनिवारक ( पन्‍्याम्र्‌ ) 
पन्थानम्‌ ॥ २०॥ 
अन्वय-हे बहस्पत चिकेत्सेन्द्र वेध्वराजस्वत्सहायेन या 
उरी सत्महूरणा भूमिरभथत्रा ए़ाव्यूति क्षेत्रमभत्तां देवा वयमागन्से- 
, तथा गविष्टी सते जरित्रे पन्‍यां प्रागन्म ॥ २५० ॥ 
भावार्थे:-हे मनुष्या ये सहैया: स्युस्तन्मत्रतया$रोगा दोची- 
युषो बलिष्ठा विद्वांसो भृत्वा भमिराज्य प्राप्य यभ्र कुत्र विमानादि 
यानेगेत्वा55 गत्य विद्न्मागमाश्रयन्तु॥ २० ॥ 
पदाथ' हे ( बहस्पते ) बढ़ों के पालन करने ( चिकित्सा ) रोमोंकी 


परीक्षा करने और ( इन्द्र ) रोग शोर दोषों के दर करने वाले वेश्ववाल आप के 
सहाप से ( उर्वी ) बहुत फल आदि से युक्त ( सती ) वर्त्तमान ( अंहरणां ) 

सलनेवाल्ों का सड्प्राम तिस में वह ( भूमिः ) पथिवी ( अभूत्‌ ) होती है ' 
औौर जहां ( अगव्यति ) दी कोश के परिमाण से रहित ( क्षेत्रमू ) निवास 
करते हैं जिस स्थान में ऐेसा स्थान होता है उस को ( दृंवाः ) विद्यन्‌ हमसोग 
( आ,भअगन्म ) सब प्रकार से प्राप्त होदें ( इत्था ) इस प्रकार से वा इस हेतुसे 
( गविष्टी ) उत्तम प्रकार शिक्षितवाणी की सड्गति में (सते ) वत्तेमान ( अरि- 
भरे) स्वृति करनेवाले के लिये ( पन्‍्थाम्‌ ) मांगे को (प्र) अच्छे प्रकार प्राप्त 

हैं ॥ २० ॥ 
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१६४० ऋग्वेद: स० छ | ० ७ | ये० कै ॥ 















| 


भावार्थ... मनुष्यों] तो श्वेष्ठ वेद दोदे उनके साथ मित्रता से सेगरदित, 
अधिक अवस्थावाले, बलि, विद्वान्‌ ही और भूमि के राज्य को प्राप्त होक:: 


लद़ां कहों विमान आदे वाह नों से ज्ञा, भ्रा,कर विद्वानों के मार्ग का भाश्रपण- 
करो ॥ की । 


पुनस्‍्तों राजप्रजाजनो कर्ष वर्त्तेयातामित्याह ॥ 
फिर वे राज़ा और प्रज्ञातन केसा वत्ताव करें इस विषर्य को क० || 
दिविदिंवे सहर्शीरन्यमर्द कृष्णा असेधदप स- 
दानो जा;। अहन्दासा ढंपभों व॑स्नयन्तोंदत्र॑जे 
वुर्चिन शंबरं च॥ २१ ॥ 

दिवेददिंवे । स(इ॒र्शीः। अन्यम्‌ । भर्दम्‌ । रूष्णा:। भसे- 
घत्‌ | भप॑ । सहझनः । जा: अहन्‌। दासा । त्ृश्भः । वस्‍्न- 

उयन्ता । उदउब्रंजे । वचिनस्‌ । इंबरस््‌ । च ॥ २१ ॥ 


पदार्थ!-( दिवेदिये )प्रतिदिनम्‌ ( सदझीः ) समानस्वरूपा३ 
( अन्यम्‌ ) ( अद्धम ) वद्धकम् ( कृष्णा: ) निरुष्टबणोंः कर्षिता 
वा ( असेघत्‌) सेपते (तप) ( सझनः ) सीदन्ति यस्िंस्तस्य 
( जाः ) जायमानः सयेः ( छाहन्‌ ) हन्ति ( दासा ) दासा- 
वुपक्षयितारो ( रुषभः ) दृष्टिकरः ( वस्तयस्ता ) वस्नमिबाच- 
रते। राजप्रजाजनी ( उदवजे ) उदकानि व्रजान्ति यरिमिंत्तरिमन्‌ 
( बचिनम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( डास्यरस ) सेघम्‌ ( च ) ॥ २१ ॥ 


अन्य :-हे मनुष्या यथा जाः सूर्यों विवेदिवे सरझीः कृष्णा 
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ऑनीत-+++++- 


श्रन्‍्यमर्च चाइसेपत्‌ सझनो न्धकारमपासेघद हृषम उदनजे बचिनं 


बस्यरमहस्तथा वस्नयन्ता दासा वर्त्तेयाताम्नू ॥ २१ ॥ 


भावाथः-हे सनुष्या यथा सूर्यमेघो सर्वा एथिवीमाहुष्य 
प्रकाइजलयुक्तां कुरुतः | यथा सूर्योइस्या श्र्थ भागं प्रकाशयति 
टर्ष्ट थ्‌ करोत्यन्धकारं जिवाय्य सवोन्‌ सुखयाते तथैब राजप्रजा- 
जनौ सत्यमारृष्या(सत्यं व्यक्तवाइन्यायं निवार्थ्य न्याय॑ प्रचाय्ये 
सद्दिधोपदेशर्रष्ट विधाय सवोन्मनुष्यान्‌ सुखयेतामु ॥ २१ ॥ 


पदार्थे!-ह म्रनुष्यो तैते ( ज्ञा: ) प्रकट हुआ सूथ्ये ( दिवेदिये ) प्रति- 
दिन ( सटशीः ) तम्यस्वरूपय॒क्त , कृप्णाः ) खराद वर्णोवाल्षी वा खोदी गई 
एथिवियों और ( अन्यम ) वन्य २ झ्म ) आये को ( च ) भी ( असेधत्‌ ) 
अलग करता है और ( सद्मनः ) निवास करते हैं जिस में उस गह के अन्ध- 
कार को ( अप ) झलग करता है तथा ( वृषभः ) वर्षि करने वाला ( उद- 
बजे ) तल क्षाते हैं लिस में उस में ( वचिनम्‌ ) प्रकाशमान ( दाम्बरम्‌ ) 
मेघ का ( अहम ) नाश करता दे वेसे (वस्नयन्ता) निवास करते हुए के समान 
भाचरणा करते हुए राजा ओर प्रतातन ( दासा ) उपेक्षा करने वाले हुए वत्ता- 
करें ॥ २१॥ 
भावाथेः “दे मनुष्यों ! जेसे सूये और मेघ समस्त पृथिवी का झ्ाकपेण 
कर प्रकाश और लजयुक्त करते हैं। वा जैसे सूये इस परथिवी के अद्धभाग को 
प्रकाशित करता और वर्षा को करता है तथा अन्धकार का निवारण कर सब को 
सुणी करता दे वैसे ही राजा और प्रतातन सस्य को खेंच असत्य को त्याग कर 
अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार कर और उत्तम विद्या के उपदेशों की 
वृद्धि ऋर सब मनण्यों को सुक्षी करे ॥ २१ ॥ 
पुनस्‍्तो राजप्रजाजनो परस्पर कथ वर्तेयातामित्पाह ॥ . 
फिर दे राजा और प्रशालन परस्पर कैसा वत्ताद करें इस विषय को० | 


भ्रस्तोक इच्चु राधसस्त इन्द्र दश कोशयीदेंश 
२०६ 






अण० ४ | श्रु७ ७ | व७ ३४ || 


वाजिनों दात्‌ | दिवादासादतिथिग्वस्थ राध॑ः झां- 

बरं बस प्रत्यग्रभीष्म ॥ २२ ॥ | 

प्रपस्तोकः । इत्‌ । न । राधंसः । ते । इन्द्र । द्श। को- 
इायीः । दह । वाजिनंः । भदातु | दिवंः5दासात्‌ । भतिषि- 
5ग्वस्यं । रार्धः। आंबरम । वस॑ । प्रातिं। भ्रग्रभीष्म ॥२२॥ 





(१४२१ 





पदार्थ:-( भ्रस्तोकः ) यः प्रस्तौति (इत्‌ ) एव ( नु ) 
सच्चा ( राधसः ) घनस्य (ते ) तव ( इन्द्र ) सपे दृवव परसे- 
श्र्पयुक्त ( दश ) (कोशयीः ) याः कोशान्पान्ति ता भूमीः (देश) 
एतत्संख्याकाः ( वाजिनः ) बहनलयुक्तर्प ( अदातव ) ददाति 
( दिवोदाताव ) प्रकाशदातुः ( ऋतिथिग्वस्थ ) योइतियीना- (- 
गच्छति तस्प (राघ: ) ( झबिरम) इवरे सेथे मवम्‌ ( बसु ) ज- 
लाख्य द्रव्यघ ( प्राति ) ( अग्रमीष्म ) गह्ीयाम ॥ २२॥ 
श्रन्वय॒--है इन्द्र !यर्ते वाजिनों राधसो दशा कोशयीः प्रस्तों- 
कोडदात्‌ । ददागुणं सम्पादयति यदतिपिग्वस्प दिवोदासात्‌ प्राप्त 
राघः शांबरं बसु च वयं प्रत्यग्रभीष्म तदिलु भवानस्म्य प्रमच्छतु 
तदिनु बये तुथ्य दयाम ॥ २२१ ॥ 
भावार्थे;-हे राजद ! यस्‍्ते राष्ट्रडसेख्पधनप्रदो शष्टिकरो४ति- 

पिसडुगसेवनो जनो भवेत्तस्य रा ते विषेहि। पदस्मान्यने प्राप्लु- 
यात्तसुभ्य बये दाम यत्त्वामीयात्तदस्मस्पं देहि ॥ २९॥ 

' पदाधे:--दे ( एनद्र ) सृष्पे के सदशा अत्यन्त टेशवप्य से पुरू भी (ते) 
भाप के ( बाशिनः ) बहुत अ्मों से युक्त ( राषसः ) पन की ( दृश ) दृश 


क्र 
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श्रम्वेद: घं० ६ | स्र० ७ | घ७ ४७ ॥ #६ ४४ 


( कोशायी: ) कोशों खजानों को प्राप्त होने वाली भुमियों -की ( प्रस्तोकतः ) स्कु- 
हो करने वाला ( अदात्‌ ) देता है और ( दशा ) दृशगुनी सम्पादित करता 
और जिस ( अतिथिग्वस्य ) अतिथियों को प्राप्त होने वाले के ( दिवोदासात ) 
प्रकाद देने वाले से प्राप्त हए ( राच: ) धन को ( शाम्दरम ) और मेथ में हए 
( बस ) शक्षनामक दव्य को हमजोग ( प्रति,अग्रभी' ) प्रदण करें दस को 
(हत ) ही ( ने) शीघ्र आप हम लोगों के लिये दीजिये उस को ही शीघ्र हम 
लोग आप के किये देवें ॥ २२ ॥ 
भावाथे:--है राजन | ज्ञों आप के राज्य में असंखय थर्नों को देने, वंषटि 
करने तथ' अतिथियों के सडग का सेदन करनेवाला ज्ञन होवे उस की रक्षा 
को आप करिये और ज्ञो हम लोगों को धन प्राप्त होगे उस को आप के लिये 
हमलोग देवें झ्ौर जो आप को प्राप्त दोबें उस को ह॒म्म लोगों के सिये 
दीक्षिये ॥ १२॥ 


पुनरमात्पा राक्षः कि प्राप्नुयरित्याह ॥ 
फिर मन्त्रीज्षन राता से क्या प्राप्त होतें इस विषय को क० ॥ 
दशाश्वान्द्श कोशान्दश वस्वाधिंभोजना १ 
दक्शों हिरण्यपिण्डान्दिवोंदासाद्सानिषम्‌ ॥२३॥ 


दर्श। भगवान्‌ । दी । कोशान । दशे । बस्रों। भाषे६- 
भोजना । दशों इति । हिरण्य६पिण्डान्‌ | दिविः६दासात | असा- 
निषम््‌॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-( दम ) एतस्सखूपाकान ( ध्रश्वान्‌ ) तुरक्भादीन 
( दश ) ( कोशाद ) दशगुणघनपुृणान्‌ ( दश ) ,दशगुणानि 
( बखा ) बस्राणि (अधिभोजना) अधिकानि भोजनानि ( दश्ों ) 








१६१७४ बहग्वेदः ज० ४ | भ्र० ७ | व७ ३४॥ 





( हिरण्यपिए्डान) सुवर्धादिसमहान्‌( दिवोदासात्‌ ) कमनीयघन- 
दातुः ( श्रसानिषम्र्‌ ) संभज्य प्राप्र॒ुयाप्तू ॥ २३ ॥ 


अन्वय(-हे इन्द्र रानन! दिवोदासात्त्वहशा5श्वाय दह् को- 
शान्दश वला दह्ापिनोजना दशों हिरणपपिणडांश्राइहमसानिर्ष 
आ्रप्नुयाध ॥ २३ ॥ ५ 
भावार्थेः-ये धार्िकाः शूरबीराः शवणां विजेतारो राजभक्ताः 
प्रजापालनतत्परा विद्वांसो5मात्याः स्प॒स्ते 5 शवादीन्सर्वान्पदार्थान्दश- 
गुणाव्‌ राज़सकाशात्प्राप्लुयुरिते ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:-६ लेथर्य्य से पृक्त रातन ( दिवोदासात्‌ ) सुन्दर धन के देने 
वाले आप से ( दृश ) देश संख्या से यक्त ( अश्वान्‌ ) घोड़ों और (दृश) दश 
संख्या से युक्त ( कोशान्‌ ) दशगुने धन से पूर्ण खजानों और ( दश ) दश 
प्रकार के ( वस्ता ) व्तों को और दृश प्रकार के ( अधिभोत्ना ) अधिक भो- 


जनों को भौर ( दुशों ) दृश प्रकार के ( हिरण्यपिण्डान्‌ ) छुवर्षा आदि समूहों 
को में ( ससानिपम ) संविभाग करके प्राप्त होई ॥ २३ ॥ 


भावाथें:-हो पामिक,शूरवीर भौर शब्रुओं के जीतनेवाले, राजभक्त भौर 
प्रजा के पाजन में तत्यर विद्ान्‌ मन्त्रीत्रन होवें वे घोड़े भादि सम्पूर्ण पदार्थों 
को दृशगुने राव के सभीप से प्राप्त दोदें ॥ २३ ॥ 


पुनः स राजा5पिकारं कस्मे दच्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा अधिकार किस के लिये देंवें इस वियय को० | 
दक्श रथान्प्रष्टिमतः शत गा अथवे+य:। अश्वथः 
पायवेध्रात ॥ २४ ॥ 


२० मप्मकेनकापकाइककमकाकुन+१-+>कन+- जम ५ 
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दा । रथांत्‌ । प्रष्टिटसतः । डातम । गाः । भ्रथवेधम्यः । 
अश्वयः । पायवें । भदात्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ;-( दश ) ( रथाव ) ( प्रष्टिमतः ) प्रष्टयो:नीप्सा 
विधन्ते येषु तान ( शतम्‌ ) ( गाः ) थेनः ( ऋषधवेस्यः ) अहिं- 
सकेम्यः (ऋइवथः ) यो5श्वुते सः ( पायवे ) पालनाय ( अदात ) 
दइयात्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--हे राजन ग्हरुथ ! वा यथा(इबथो मेधावी पायवे- 
इपवेभ्य: प्रष्ठिमतों दश रथाउछतं गा अदात्तथा ट्वमापे दोहि ॥२४॥ 


भावार्थ:-अन्र वाचशलु ०-ये राजादयों जनाः पालनाहाँय 

पशुरथादिरक्षणाइपिकारं ददति ते सुप्तामग्रीयुक्ता मवन्ति ॥ ६४ ॥ 
पदार्थ!--हे रामत वा गदहस्थ लोगो |जस ( भ्रश्वथः ) भोजन करने 

क्‍ बुद्धिमान शन ( पापदे ) पालन के लिये ( भथर्वभ्यः ) नहीं हिंसा करने- 
वालों को ( प्रष्टिमतः ) नहीं इच्छा विद्ययान जिन में उन ( दुश ) दृश संख्या 
पे विशिष्ट ( रथान्‌ ) वाहनों को प्ोर (शतम्‌ ) सो (गाः) गौझों को (झढ़ात ) 
देबे वैसे भ्रापभी दीजिये ॥ २४ ॥ 

थ् वार्थः-- एस पन्त्र ये वाचकलु०-ज्ञो राता आदि सन पालन करने- 
योग्य के लिये पशु रथ आदि के रक्षण के अधिकार को देते दें वे अच्छी सामग्री 
से युक्त दोते दें ॥ २४ ॥ 

पुनः स राजा कि कुपोदित्याह ॥ 


फिर वह राज़ा दया करें इस विषय को कहते है॥ 


महि राधों विश्वज॑न्यं द्धांनान्भरहाजास्व्ला- 
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उजयो अन्ययष्ठ ॥ २५४ ३४३ . 
महि । राध॑: । विश्व:जन्यम। दर्धानान।भरत्‌ :वॉजान १ 
साउजंयः | द्याभे | भ्यछ्ठ ॥ २५॥ ३४ ॥ 


पदर्थः -( महि ) महत्‌ (राघ$) घनम्‌ ( विश्वजन्पम ) 
विश्वाउजनपित योग्य विश्वसुखजनक वा ( दघानान ) धारकान्‌ 
( भरहाजान्‌ ) ये वाज्ञाननादीन्‌ भरन्ति तान ( साइजैयः ) यो 
विविधान्याययुक्तान्‌ व्यवहारान्‌ रुजति तस्पापत्यम्‌ (आमने) आामि- 
मुख्ये ( अयष्ट ) अभिप्तडगच्छेत ॥ २५ ॥ 


अ्न्वयः-यः साउजेयो सहि विश्वजन्य राधो दधानान्‌ भरदा- 
जानभ्ययष्ट स राजा सम्राट्‌ स्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


भावार्थ|-यो बह्मच-्पेंस शरीरात्मानौ बलिप्लौ कृत्वा सक- 
लैशय्पमुनीयोचमाद्‌ पुरुषान्‌ संगह्वाति स एवं राजा राज्यमुखे- 
तुरमहेत्‌ ॥ २५ ॥ 


पद थें:-ज्ो ( साउज्ैयः ) अनेक प्रकार के स्यायटक्त व्यवहारों को 


बनानेवाले का सन्‍्तान ( महि ) बढ़े ( विश्वत्तन्पव ) संसार से वा सम्पर्ण से 
उत्पन्न होने योग्य वा सम्पूण सुख को उत्पन्न करनेवाले (राथ:) धनको (दुधा- 


नान्‌ ) भारण करनेवाले ( भरदातजान्‌ ) अज्न आदि के थारणकरताओों के (अपि, 
भव्य ) सन्मुज जाबे वद राता चक्रवती होवे॥ २५॥ 
भावाथे(-वो ब्ह्मचर्य से शरीर और प्रात्मा को बलिए कर और- 


सम्पूर्णा हे श्वर्व्य को बढ़ाय के उत्तर पुरुषों को प्रदश करता हैं वही राजा राज्य | 
के बदाने के योग्य होवे ॥ २५४ ॥ 
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पुनः स राजा कीइ्शान सुहद इच्छेदित्याह॥ 
फिर वह राता कैंसे पिन्रों की इच्छा करे हस विषय को कहते हैं ॥ 
बन॑स्पते वीडडगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतर॑- 
एः सुवार॑;। गोमिः संनंद्रों असि वीलय॑स्वास्थाता 
ते जयतु जेखानि ॥ २६ ॥ 
वर्नस्पते । वीडु:भ्नः । हि । भूयाः । भस्मत्‌इसंखा । 
प्र।तरंण:।सुधवीरं:। गोमिः । सम्र$नैद्ध:। असि । वीछयंस्व। 
भाषस्थाता । ते । जयतु ! जेत्वानि ॥ २६ ॥ 
पदार्थ; बनस्पते ) बनानां किरणानां पालकः सर्य इव 
(वीडृड्डः) वीढूनि बलिप्ठान्यज्ञाने यहय सः (हि) यतः (भूयाः) 
( अस्मत्सवा ) अस्माक मिनत्रम्‌ ( प्रतरणः ) प्रतारक! (सुबीर)) 
सुष्ठ वीरयुक्तः ( गोमिः ) सुशिक्षितामिवोग्मि/ सबलद्ध। ) सस्य- 
क सज्जः (आस) (बीलठयसरव) स्ढान्‌ कारय ( आस्थाता) आरत्था- 
युक्तः ( ते ) तव ( जयतु ) ( जेत्वानि ) जेलुं याग्यानि शन्न 
सैन्यानि ॥ २६ ॥ 
अन्वय;-हे बनरपते ! हि यतो बीडृह्डः प्रतरणः सुवीसे गो- 
मिस्सह सब द्धरत्वमसि तस्मादत्मत्सखा भूया! । आर्पाता सल- 
ध्मान्वीछृपरव ते सेना जेत्वानि जपतु ॥ २६ ॥ 
भावाथेंः-मनुष्येबमिकन बलवता मित्रता कायो बेन सबंदा 
विजयः स्पात्‌ ॥ २६ ॥ 
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पदार्थे:-रे ( इनस्प्ते ) किरणों के पालन करनेवाले सुष्पे के समान 
वष्तेमान ( हि) लिस से ( वीड्व्गः) वलिए अकग जिनके वह ( प्रतरण: ) 
पार करनेवाले ( सवीरः ) अच्छेप्रकार वीरों से यक्त ( गोभिः ) उत्तम प्रकार 
विख्चित वाणियों के साथ ( सचडः ) अस्छेप्रकार तेयार हए झआाप ( असि ) 
हो इस से ( अस्मत्सखा ) हमलीगों के मित्र (भयाः) हजिये और (आस्थाता) 
स्थिति से यक्त €ए हम लोगों को ( वीरृपस्‍्व ) हृढ कराइये ( वे ) आप की 
सेना ( जेत्वानि ) जीतनेयोग्य धातुओं की सेनाओ्रों को ( क्यतु ) लीते ॥२६॥ 


भावार्थे:--रतुष्पों को चाहिये कि धार्मिक वलवान्‌ के साथ मित्रता 
करें ज्ञिस से सर्वदा विज्ञय हो ॥ २६ ॥ 


पुनरमनुष्ये; केम्य उपकारा ग्राह्या हत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किन से उपकार ग्रहण करना चाहिये इस विषय को७ ॥ 
दिवरएंथिव्याः पर्योज उद्धुतं वनस्पतिंभ्य: प- 

योभ॑त सह; । अपामोज्मान परि गोभमिराटु॑तमि- 
न्द्रस्य वज हविषा रथ यज॥ २७ ॥ 

दिवः। ए्थिव्याः । परे । भोज॑ । उतूरईर्भतम । वन- 
स्पतिं:म्यः। परि। भ्राईभृतस््‌। सहः । अपाप्त्‌। भोज्या- 
नम्र्‌। परि । गोमिः । भाईदवतम्‌ । इन्त्रस्यथ । वज्जम। हवि- 
बाो। रेस । यज ॥ २७॥ 

पदाये:-( दिवः ) विद्युतस्सूयोद्दा ( शथिव्याः ) भूमेरन्त- 


रिक्षादा ( परि ) ( ओजः ) बलम्‌ ( उद्भतम॒) उत्छष्टरीत्या 
धतम ( वनर्पतिध्यः ) वटादिस्पः ( परे) स्वतः ( आामृतम्‌) 
“॒7यघययय तक सससफन्‍ल्‍्ड:क्‍एस)चत कक  ,)घबयस+ी+ी सीसी२सरसगरन>++-« 
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श्रामिमुख्येन घतस््‌ ( सहः ) बलम ( अपाम ) जलानामव 
आओज्मानम्‌ ) बलकारिजप्तू ( परि ) सवेतः ( गोमिः ) किरणेः 
आरतम्‌ ) आच्छादितम्‌ ( इन्द्रस्थ ) विध्ुतः ( बज्जम्‌ ) प्र- 
हारम्‌ ( हृविषा ) सामस्या दानेन ( रथ ) विमानादियानविरो- 
बम ( यज ) सह्गच्छस्प ॥ २७ ॥ 


श्रन्वयः-हे विहेस्त्व दिवः एथिव्या बनस्पतिभ्य ग्रोज 
उड्भत सहः पयोभुत॑ गोमिरपासोज्माने पर्याहतमिन्द्रस्प व्ज रथं 
च हविषा परे यज ॥ २७॥ 


भावाथै;-थे मनुष्याः सर्वतो बल॑ गहीत्वा स्योंपामो- 
ज्मानं मेघमिव सुख वर्षषन्ति ते सबंतः सत्कृता जायन्ते ॥ २७॥ 


पदार्थे;--.हे दिदन्‌ भाष ( दिवः ) बिजुली से वा सूव्य से ( पथि- 
व्याः ) भूमि वा भअन्वरिक्ष से ( वनस्पतिभ्यः )वट आदि वनस्पतियों से (ओज्:) 
बल ( उद्भधतम_) उत्तम रीति से धारण किया गया वा ( सह: ) धल ( परि) 
सब प्रकार से ( झ्राभुतम ) सन्मुक्न धारण किया गया और (गोधिः ) किरणों 
से ( भ्रपाम्‌) बर्लो के ( ओज्मानम्‌ ) बलकारी ( परि ) सब ओर से (आाव॒- 
तम्‌ ) ढापे गये ( इन्द्रस्य ) बि्ुली के ( वद्ञम ) प्रदार को और ( रथम्‌ ) 
विमान झादि वाहन विदोष को ( हविया ) सामग्री के दान से ( परे,पष ) 
उत्तम प्रकार प्राप्त हलिये ॥ २७ ॥ 

भावाथे'--हो महुष्प शव भोर से बज को प्रदण कर के सलों के वल- 
कारी मेघ को कैसे वेसे सुंज को वपतेहें वे सब प्रकार से सतत होते हैं ॥२०॥ 

पुना राज्ञा विद्युता कि साधनीयत्रित्याह ॥ 

फिर राजा को विजुली से कया सिद्ध करना चाहिये इस विधय को० ॥ 


इन्द्रस्य वों मरुतामनींक॑ मित्रस्य ग्भों 
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वरुणस्य तामिं; । सेमां नों हव्यदांतिं जपाणो 
देव रथ प्रति हव्या र्ंभाय ॥ ए८ट ॥ 


इन्द्रस्थ । वर्जः। मरुतांस्‌ | भनोंकम्‌ । मित्रस्ये । 
गर्भ । वरुणस्य | नामिं: | सः | इमाम । नः। हृव्य5दा- 
तिथ्‌ । जुघाए: । देवे । रथ । प्रति । हव्या। ण्मभाय॥ २८॥ 


पदार्थ;-( इन्द्रस्यथ ) विद्यतः ( बज्ज३ ) प्रहारः शब्दों बा 
( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अनीकम्‌ ) सैन्यमिव ( मिभरस्थ ) 
प्राणस्प ( गर्भ:) सध्यरुथः: ( वरुणस्थ) अछस्य बायोः (नामिः) 
वन्धनम्‌ ( स ) ( इसाम्‌ ) ( नः ) अस्साकम्‌ ( हव्यदातिस ) 
दातब्यदानक्रियाम्‌ ( ज्पाणः ) सेवमानः ( देव ) विदन्‌ ( रथ) 
रमणीय ( भ्रति ) प्रतीतों ( हव्या ) आदातमहाँणि ( माय ) 
गृहांण ॥ २८ ॥ 


अन्वय:-हे देव रथ विद्वन्‌ राजस्त्य॑ यो मसख्तामनीकमिवे- 
न्द्र्स्य वज़े मिन्रस्य गर्भा वरुणस्य नाभिरस्ति स न इमां हृव्यदाति 
जुषाणः सन्‌ हव्पा प्रति ददाते त॑ स्व प्रति ग्रमाय ॥ २८ ॥ 


भावार्थ:-ह्त्र वाचकलु ०-हे बिद्वांसो विद्यदादिपदारें: सर्वे- 
मुत्तेद्रष्यान्त/स्थेः क्ममियुक्तां सेनां सन्‍्पाय विजवेनालइछता 
भवन्तु ॥ २८ ॥ 
पदाये(-हे ( देवर्थ ) घुन्दर विदन्‌ राजन्‌ भाप जो ( मच्ताम्‌ ) 
मनुष्यों की ( ऋनीकय्‌ ) सेना के सर्देश ( इन्दस्व ) विशुस्ली की ( वज़ः ) 
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पमक वा द्वाब्द ( मित्रस्य ) प्राण के ( गर्भ: ) मध्य में स्थित और (वरुणस्) | 
श्रष्ठ वायु का (नामिः) वम्धन दे (सः) वह (नः) हम लोगों की ( इमाम्‌ ) इस 
(हव्पदारिम ) ढ़ेने योग्य दानकी क्रिया को (जुधाणः) सेवन करता हुआ (हव्या) 
प्रहणा करने योग्यों को देता है उसको आप ( प्रति, गृभाय ) प्रतीति से प्रहण 
करिये ॥ ५८ ॥ 


भावार्थे(--दुस मन्त्र में बाचकलु०--हे विवान्‌ जनो ! बिलुली झादि 
पदार्थों और सम्पूर्ण मत्ते दब्यों के मध्य पं वत्तेमान कम्में। से युक्त सेना को 
करके विजय से शोधित हत्तियें ॥ २८ ॥ 
पुनविहद्निः कि करत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वार्नों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
उप॑ शवासय एंथिवीमत दां पूंरुत्रा ते मनुतां 
विष्ठितं गगत्‌। स दुन्दुभे सजूरिन्‍्द्रे ण देवेदेरादवीयो 
अप सेध शत्रन ॥ २९॥ 
उरप। खासय | एथयिवीम । उत। द्याम्‌ । पुरुषत्रा । ते। 
मनताम। विईस्थितम््‌ ) जगत सः । दुल्दुभे | स5जूः । इन्हीं- 
ण। देवेः | दूरातू। दर्वोयः । अप॑ | सेध । झन्नन्‌ ॥ २९ ॥ 
पदार्थ:-( उप ) ( श्वासय ) प्राणय ( प्थिवीसे ) भमि- 
मन्तरिक्ष वा ( उत ) (धाम्‌ ) सब्य विद्युतं वा ( पुरुभा ) पुरु- 
ध पदार्थेषु भवान्‌ ( ते) तब ( मनुताम्‌) विजानातु (वेष्ठितम्‌ ) 
विशेषेण त्थितम्‌ ( जगंत्‌ ) यदू गच्छाति ( सश ) ( दन्दुमे ) 
दुन्दुमिरिव गज्जक ( सजू: ) संयुक्तः ( इन्द्रेण ) विच्युद्तेण 
( देंवेः ) विदृद्विवीरेः ( दूसव ) ( दवीयः ) अतिशेन दृरघ्‌ 
( अप ) ( सेध ) ध्प नग्र ( हद )॥ २९ ह 
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अन्ययः-हे दुन्दुमे! यथा स जगदीश्वरः प्पिबीमृत यां 
विष्ठित जगन्मनुतां तेन पुरुषेन्द्रेण देषेः सजस्त्व शज्जन्वूराइवी 
यो5प सेघ यघते कल्याएं मनुतां तमुपात्य सवोनुपश्चवासय ॥२९,॥ 


भावाथेः--अत्त वाचकल «-हे विद्वांसो य्थेश्वरेश शपिवी- 
सयादिसर्व जगत्त्वसत्तया स्थापित तथेव विय्ता सत्तिमदद्गवव्या- 
एयमिव्याप्य प्रवत्पन्त,ईंश्वरोपासनेन विधुदादिप्रयोगेण दुरस्थानपि 
शत्रव॒ विजित्य सकल्ान प्रजीवयत ॥ २९ ॥ 


पद थें;-हे ( दुम्दुमे ) दुन्दुमि « सदश गलेने वाले बैसे ( सः ) 
वह अगदी खर ( प्रथिवीय ) भूमि वा अन्तरिख्ध छको और ( इत ) भी ( दाम ) 
मूर्प्य वा बिजली को (विष्चिवपू ) विशेष करके स्थित ( जगत ) व्यतीत होने- 
वाले संसार को ( मनुताम्‌ ) ताने उस ज्ञान से ( पुरुता ) सम्पूर्ण पदार्थों में |. 
हुए ( इन्द्रेण ) विजलीकप अ्ख से ओर ( देंगे. ) विड्वात वीरें से ( सब॒ः ) 
संपृक्त आप ( बातून्‌ ) शत्रुओं को ( दुरात ) दूरसे ( दवीयः ) अतिदूर (अप, 
सेध ) हराहये और जो (ते ) झ्राप के कल्याया को आने उसकी उपासना करके 

| सब को ( ठप, श्वाप्तय ) समुभाये ॥ २९ ॥ 


भावाथे!--दस मन्त्र में वायकल् ०-ह विद्वानों ! वैसे ईश्वर मे पृथिदी भौर 


सूयादे सम्पूण ससार को अपनी सत्ता से स्थापित किया वैतेही बिमलो सम्पूर्ण 
देत्प। में अभिष्याप्त होकर मध्य में प्रतिष्ट है, ईइवर की ठपासना भोर विदुसी 
आदि के प्रयोगों से दूरपर स्थित भी शजुमों को शीतकर सब को मिलाओ ॥९९| 


पुनः स राजा कि कुर्यादिस्याह ॥ 
फिर वद राजा कया करे इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ क्रेन्दय बलमोजों नश्रा था निः प्टीनिहि 
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दुरिता बाध॑मानः । अप प्रोथ दुन्दमे दुच्छुनां 
इत इन्द्रस्य मुष्टिरासि वीछ्यस्व ॥ ३० ॥ 
आा। कन्दय | बलंम। भोज: | नः | झा। धाः । निः । 
स्‍्तनिष्टि | दृ:5इता।बा्ंसानः। भर्प । प्रोथ दुन्दु्भ । दुच्छुनांः। 
इतः । इन्द्रस्थ । मुष्टिः। भसि । वीलय॑स्व ॥ ३० ॥ 
पदाथै!--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( ऋन्दय ) रोदया55हय वा 
( बलए्‌ ) ( ओजः ) पराक्रमम्‌ ( नः ) भस्मभ्यम्‌ ( ऋआ ) 
( घाः ) घेहि ( निः ) नितराम्‌ ( स्तनिहि )शाब्दय ( दुरिता ) 
दुष्धध्यसनाने ( बाघ"गनः ) ( धह्मप ) ( प्रो ) जेतुं पर्योप्तो 
भव शन्रृनसमथान्‌ कुरु (दुन्दुमे ) दुन्दुभिरिव वर्तमान ( दुच्छुनाः ) 
दृष्टाव्वान इब बत्तेमानान्‌ ( इतः ) अस्सात ( इन्द्रस्य ) विद्युतः 
( मुष्टिः ) मुष्टिवदुषानां हनता ( ऋसि ) ( वीलयस्व ) 
बलयस्व ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-ह दुन्दुमे ! त्व नो बलमोज झाधाः हात्रुनाकन्दया- 
स्मान्निःष्टनिहि दुरिता बाधमानों दच्छुना इव वत्तेमानाउछत्रुनप 
प्रोष । यतस्त्वमिन्द्रस्य मुष्टिरस्यतो5स्मान्‌ वीछपरव ॥ ३० ॥ 
' भावार्थ'-दे राज॑स्वमीय्श बले परेंयेंन दु्व्षसनानि 
दुष्ट: शभयों नहयेयुः प्रजा; पोषयि्तु झक्ुपा। ॥ ३० ॥ 


हू पदा्थे!--े ( दुर्दुपे ) दुन्दुभी के समसन बसेयान आप (नः ) 
! हमलोगों के खिपे ( बम )सामथ्य को और ( झोझः )पराकश को (आ,बाः ) | 
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धारण करिये और दात्रुओं को ( भरा ) सब ओर से ( ऋन्दपय ) ८काइपे और 
बुलाइये तथा हमलोगों को (निः) अत्यन्त( स्तनि्टि ) शब्द कशदये और “दुरिता) 
दृष्ट व्यसनों को ( बाधमांनः ) नष्ट करते हुए ( दुच्छुनाः ) दुएकत्तों के समान 
दर्सेमान शन्रुओं के (अप,प्रोय ) जीतने को पस्याप्त हुज्िये अथात्‌ शबुओं को 
झसमर्थ करिये तिस से आप ( इन्द्रस्य ) विज्ुली की (मृद्ठिः ) मुद्ति के समान 


दृष्टों के मारनेवाले ( अति ) हो इस से हम लोगों को ( वीछूयस्य ) बलयुक्त 
करिये ॥ ३० ॥ 








भावार्थ:-है राजन्‌ | आप ऐसे बल को धारण कररेये जिस से दुष्ट 
व्सन,और दुए शत्रु नष्ट होवें और प्रज्ञाओं के पोषण करने को समर्थ होदें ॥३ ० 
पुना राजादयो जनाः कक कुय्यरिव्याह ॥ 


फिर राज्ञा आदि जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


आमूर॑ज भत्यावतयेमाः केंतुमईन्दु्ियांँ वदी- 


ति । समश्वपणाइचरान्ति नो नरोइस्माकंमिन्द्र , 
रथिनों जयन्तु ॥ ३१ ॥ ३५॥ ७ ॥ 


ऋआा | अमृः | अज । प्रति5पारवत्तय। इमाः | केतु:मत्‌ । 
दुन्दुनिः । वावदीति । सम्र्‌ । अगभश्व:पणीः । चरौन्त । नः । 
नरें: । भ्रस्माकंम्‌ । इन्द्र । रथिनंः। जयन्तु ॥ ३१ ॥३५ ॥७। 
पदार्थ:-( आ ) ( ऋमः ) झ्माः शतुसेना। (अ्मज ) 
समन्ताहूरे प्रक्षिप ( प्रद्मोवर्तय ) ( इमाः ) स्वकीयाः ( केलु- 
मत ) प्रश्नस्तप्रज्ञागुक्तम ( दुन्दुमिः ) ( वावदीति ) भुश बदाति 
( सप्र ) ( अस्वपर्यो। ) महान्तः पण्णः पत्ता येपान्ते (चरन्ति ) 
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नः ) अस्मान्‌ ( नरः ) नायकाः ( अस्माकम्त ) ( इन्द्र ) 
तुविदारक (रथिनः) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते येषां ते (जयन्तु)॥३१॥ 
अन्वय/--हे इन्द्र राजेंस्त्व॑ यथा दुन्दुमिः केतुमद्ावदीति 
तथेम्ता अश्वपर्णाः स्वसेनाः प्रत्यावत्तेय तामिरमृ: शतुसेना दूर 
आज । येउइस्मार्क रथिनो नरोइस्माक दात्रज्जयन्तु । ये विजयाय 
सचरन्ति ते नोइस्मानलेकुवैन्तु ॥ ११ ॥ 

भावार्थे:-हे राजादयो जना यूय॑ दुन्दुम्वादिवादित्रमषि- 
ता हृष्टाः पुष्टा; सेना सरक्ष्यामिदूरस्थानपि शच्रुन्‌ विजित्य प्रजा 
धर्म्येश पालयतेति ॥ ३१ ॥ 


अनत्र सोमप्रइनोत्तरणिद्यद्राज प्रजासेनावादि त्रकत्यव्ण नादेत- 
दर्थस्य पर्वेलृक्ता्येंन सह सदृगतिवेद्या ॥ 

अस्मिनध्याय इन्द्रसोमेश्वरराजप्रजामेघसय्येवीरसेनायानयक्ञ- 
मिनैश्वस्य प्रज्ञावियुन्मेघावीवाक्सत्यवल पराकसराजनीतिसडग्राम- 
इन्रुजयादिगुणवर्णनादेतदध्यायस्य पृवोध्यायेन सह सहुगतिबेधा ॥ 
इति श्रीमतपरमहसपरित्राजकाचास्य श्रीमद्विरजानन्दसरस्व॒ती- 
स्वामिदिष्यश्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचिते सुप्रमाएपुक्त आ- 
स्येमाषाविभूषित ऋग्वेद माष्ये चतुर्थाके सप्तमो ध्याय5,प5चर्भिशो 

बगे3, पष्ठे मणडले सप्तचत्वारिशतत्तमं सूक्त व समाप्तम्‌ ॥ 


पदाथे(-हे ( इन्द्र ) दात्रुओं के विदीणें करनेवाल्षे राजन आप 
शैसे ( दुन्दुभिः ) नगाडा ( केतुयत ) प्रशंसापोग्य बृढ्धिवुर ( बावदीति ) 
निरन्तर बसता वैसे (इमाः) यह (अद्वपणणा:) महान पन्नों वाक्लीं अपनी सेनाएँ 
( प्रत्यादत्तेय ) लौटाइये और उनसे ( अम्‌ः ) यह दाचुसेनाएं दूर ( भा,भक,) 
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फेंकिये शो ( अश्माकम ) हमारे ( रथिनः ) प्रधांखित रथवाली ( नरः ) 
नायक वीर हयारे दात्रुओं को ( अयन्त ) जीते और शो विजय के लिये 
( सम, चरन्ति ) सम्यक्‌ विचरते हैं वे ( नः) हमछोगों को सुशोभित करें ॥३१॥ 


भावा्थः--है राज भादिशनो ! तुम लोग दुन्दुमि भादि वाजनो से भूवित, 
दर्थ वा पुष्टि से युक्त सेनाओं को भस्छे प्रकार रख कर इनसे दृरस्थ भी शाजुनों को 
अच्छे प्रकार जीतकर प्रजञाओं को धर्मयक्त व्यवहार से पाजन करो ॥ ३१ ॥ 
इस सक्त में सोम,प्रश्नोत्तर,वित॒ली, राता,पजा,सेना और वाजनों के रूत्य 
का वर्णन इोनेसे इस सक्त के भर्थ की इस से पूर्व छ्क्त के भर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये। 
इस अध्याय में इन्द्र, सोम,ईश्वर, राजा, प्रता, मेघ, संथ,वीर, सेना, यान, यहा, 
मित्र,ऐदव्ये, प्रक्षा, बिजली, बुद्धि मात, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम, रावनीति. 
सेग्राम झार दाब्रुविज्ञय आदि गुणों का वर्णान दोनेसे इस अध्याय ही पर्वाभ्याप 
के साथ संगाते जञाननी चाहिये | 
यहश्मीमत्यरमहंस परिवाज्ञकायाय श्रीपद्विरतानन्दसरस्तरती स्वामी के शिव्य 
श्रीमहपानन्द सरस्वती स्वामिद्रिरशाचेत,पप्रमाणयुक्त, भावभाषाविभूदित आह ग्पेद- 
भाष्य के चौथे भ्रष्टक में सप्तम अध्याय, पेंतीसवां वर्ग और छठे मेडल में 
सेंहालीशवां सृक्त भी सम प्र हुआ ॥ 


रह 


ऋग्वेद: मं० दे | ज० ७ | सू० ४८॥ १६५४७ 












ओरेम॥ 
अथ चतथोष्टके5श्माध्यायारम्भः ॥ 
आओ विश्वांनि देव सवितदृरितानि परां सुब। 
यहुद्र तन्न आ संव ॥ २ ॥ 
अ्रथ द्वार्विशत्युचस्पाष्टचत्वारिंशततमस्य सृक्तस्य री युवर्हस्पत्म ऋषि:। 
तृशपाणिक पश्निसृक्तम्‌॥ १-- १० झरिन॥ ११ । १३२ । 
२० । २१ मरुतः। १३-१५ मरुतों लिगोक्ता देवता वा। 
१६- १९ पृपा। २२ पृश्िनथोवाभूमी बा।१।४ १ ५। 
१४ बहती । ३। ११ विराड्बहती ।१०।१२। 
१७ मुर्गविहरी उन्दः | सघ्यमः स्वर: । २ आरचो 
जगती छुन्दः | १५ निचृदतिजगती छन्दः | नि- 
पादः स्वर: । ६ । २९ भिप्तुप | ७ निच॒- 
तिष्टप। ८ मुरिक्निष्टुप्‌ छन्दः । वैवतः स्वर । 
९, भरिगनुष्टुप। २० स्वराडनुष्टुप । २२ 
अनुभ्दुप्छन्दः । गानधारः स्वर। । ११ । 
१६ उष्णिकू । १३। १८ निचुदृष्णि- 
क्छन्दः । ऋषमः स्व॒रः ॥ 
अप विदृदह्टिः कि कत्तव्पमित्याह ॥ 
झब चतथाटक के अश्टमाध्यायका झारम्प दे इसमें वारंशऋचावाले 


अड़तालीशर्दे प्क्त के प्रथम मन्त्र में विदानों को कया करना 
चाहिये इस विषय का वरदान करते हैं ॥ 


कह की 


यज्ञायज्ञा वो अग्नयें गिरामिरा च दक्षसे । 





श्र 
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(१५७ फ्रश्वेद: सू७ ७ | ७० ८। व» १॥ 


प्रप्त वयमसत॑ जातवेंदस्स प्रियं मित्र न झंसि- 
पम ॥ १ ॥ 
यज्ञाधयज्ञा । वः | अग्नयें। गिरा$गिरा । थ॒ | दक्षसे । 
प्र:प्रै । वयम्‌ । भसुतंम्‌ । जात:वेंद्सम््‌ । प्रियम्‌ । मित्रस । 
ने | उसिषम्त्‌ ॥ १ ॥ न 
पदार्थ:-( चत्ञायज्ञा ) पज्ञेयज्ञे ( क। ) थ्रष्माकम्‌ 
( ऋग्नये ) पावकाय ( गिरागिरा ) वाया वाचा ( थे )(दक्षसे) 
( प्रप्र) ( वयम्‌ ) (अम्टतम्‌ ) नाशराहितम ( जातवेदसम्‌ ) 
जातविदम््‌ (प्रियय) कमनीयम्‌ (मित्॒म्‌ ) सवायम्‌ ( न ) इव 
( घातिषम्‌ )॥ १ ॥ 
अन्चयः-हे विद्वांतो वो यज्ञायज्ञा गिरागिरा चाहग्नये दक्षसे 
बर्य प्रयतेमह्मम्रुतं जातवेदस प्रिय मिर्त् न युष्मानहं यथा पभ्रप्र बां- 
विश्व तथा युयमप्यस्मान्प्रदेसत ॥ १ ॥ 


भावा थेः-हे मनुष्या यथा विद्वांसो युस्मासु प्रीति जनयेयु- 
स्वथा यूयमप्यस्माक कार्येसाधनाय प्रीति जनयत ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-हे विद्ान जनों ( वः ) आपके ( यज्ञायज्ञा ) यक्षयत 
में (गिरागिरा, च ) और वाणी २ से ( अग्नये ) झग्नि ( दृक्षसे ) भो कि 
विजखरण दे उसके लिये ( वयय ) हमलोग प्रय्ष करेें। और ( अम्ृतम ) 
नाश से रहित ( लातवेद्सम ) लातवेदस्‌ अथात्‌ जिससे विद्या उत्पन्न हुई ऐसे 
| अग्नि ( प्रियम ) मनोहर ( प्रिन्रम ) मित्रके (न) समान तुम लोगों की में 
जैसे ( प्रप्र,शंसिचम ) वारवार प्रदांसा कद वैसे आपंभी दमजोगों की प्रशंसा 


कीचिके | १ ॥ 5 * (दुआ के जुडी अंश ेृ 








 शहम्वेंदः मं० ६ । ० ४ | सू० ४८॥ १६९९ 


| 


भावाथे'--ह मनुष्यों ! मैंसे विदात लन आप लोगों की प्रीति रपल 
हे वैसे स्राप भी हमारे कार्य साधने के लिये प्रीति उत्पन्न कीलिये ॥ १ $े 


पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कर्य वर्त्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राज़ां और प्रज्ञालन परस्पर केसे वर्तें इस विचय को के 
ऊर्जों नपात॑ श हिनायमंस्मयुदोशेंम हव्यदा- 
तये । भुवहाजेष्पयविता भुवंद छध उततज्ञाता तनू- 
नाम ॥ २॥ 
ऊजेः । नपांतम्‌ | सः । हिन । भ्यम्‌ । भस्म5यु) । 
दशिम। हव्य:दांतये । भवत्‌ । वार्जेष । भविता । भुवत्‌ । 
छूथः । उत्त । च्राता | तनूनाघ्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( ऊर्जः ) पराक्रमस्य ( नपातम्र ) अपातयिता- 
रमनाशकम्‌ ( सः ) ( हिन ) खलु ( श्यम्र्‌ ) ( अस्सयु३ ) 
अस्मान्‌ कामयमानः ( दाशम ) दाम ( हव्यदातये ) दातव्यदा- 
नाय ( भुवत्त ) भवेत्‌ ( वाजेषु ) सड़ुग्रामेषु ( अविता) रक्षकः 
( म॒व॒त्‌ ) भवेत्‌ ( दथः ) दद्धिकरः ( उत )( ताता ) पाक्षकः 
( तनूनाम्‌ ) शरीराणाम्‌ ॥ २ ॥ ; 
खन्वयः-ह मनुष्या यो यमस्मयुहेंब्पदात ये :विता भुब्द्ाजे- 
प्वविता भुवत्‌ टथों रक्तको भुवदुत तनूनां भाता भुवत्तमुजों 
! नपात्ते संरक्ष्य बय सुखं दाशेस स हिनाइस्मन्ये सुखे द्यात्‌ ॥ २॥ 
भावाथेः-हे प्रजासेनाजना यो राजा सडुआरमे:सडुभामेच्र 
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१ैहहै० ऋग्वेद: अ० ४ | भ्रु० ८ | व० !॥ 





सर्वेषां रक्षकः तततं भवेत्तदनुकूलं॑ यत्तित्वा वर्य तस्‍्मे 
पृष्कल सुखं दद्यास ॥ २ # 
पदाथेः--.है मनुष्यों जो ( अयम्‌ ) यद ( अस्मयुः ) इम्लोगों 
की कामना करने वाला तथा ( दृव्यदातये ) देनेयोग्य दान के जिये ( अविता ) 
रक्षाकरने वाला ( भवत्‌ ) होबे भौर ( वाल्ेबु ) संग्रामोंम. रक्षाकरने वाला 
( मुवत्‌ ) हो तथा (वृथः) वृद्धि करने वा रघ्छा करनेवाला हो (झुते) भर (तन्‌. 
नाम्‌ ) छारीरों का ( ब्राता ) पालन करनेवाला हो उसको ( उलेः ) पराक्रमके 
( नपातम्‌ ) लपुनन कराने अर्थात्‌ न विनाश कराने वाले की अच्छे प्रकार 
रक्षा कर हम सुख ( दाहीम ) देवें (सः, हिन) वही हमारे लिये सुख देंवे ॥२॥ 
भावार्थ:--हे प्रजातेनालनों ! लो राज्ञा संग्राम वा असंपराम में 
सबकी रक्षा करनेवाला निरंतर हो तदुनुकल व्ताव कर हम लोग उसके लिये 
पुष्कल सुख देव ॥ २ ।॥। 
पुनः स राजा कि कुरय्यांदित्याह॥ 
किर वद्द राता क्या करे दस विषय को अगले ० ॥ 
वृषा ह॑ग्ने अजरों महान्विभास्यर्चिषां । अज॑- 
स्रेणष शोचिषा शोशूुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीं- 
दिहि ॥ ३॥ 
ठषा । हि। भगने । भझजरः । महान । वि5भासि। 
भरचिषा । भज॑सत्रेण । शोचिर्षा । शोशचत्‌ | शु्चे । स॒दी- 
ति।मिः | सु । दीदिहे ॥ ३ ॥ 
पदार्थे:-( वृषा ) बलिठठः (हि ) यतः ( अग्ने ) 
पावक इव वर्तमान ( अजरः ) लरारहितः (महान ) ( विभासि ) 
( आअर्चिषा) सत्कारेण दतिया वा (ऋअजस्नेण) निरन्तरेण (शोचिष) 


(न लक आकलन कुल ल आल नकीलीकी आओ अपकल ज कक लुनना "४2३३७ 9 


चलन 


ऋग्वेदः में० है । ० ४ | सू० ४८ ॥ १६६९ 





प्रकाशेन ( शोशुचत्‌ ) भुर्श पविष्यद्‌ ( शुच्े ) विद्याविनयाम्यां 
काशित ( सुदीतिभिः ) सुप्न दीतिमिः ( सु ) ( दीदिहि ) 
प्रकाह्ाय ॥ ३ ॥ 
अ्रन्वय'-है श्चे'ग्ने ! हि यतो वषाइजरो महांत्त्वमजसे णा- 
चिषा शोचिषा शोशुचत्‌ सुदीतिभिः सर्वान्विभासि तस्मादरमास्‌ 
सुदीदिहि ॥ ३ ॥ 


भावाथे:--है राजेस्लया सततं वियाविनयप्रकाशेन दुर्व्यस- 
नक्षयेण प्रजाः सतत पालनीयाः; ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-ह ( शु्च ) विशा और विनय से प्रकाशित ( अग्ने ) पावक 


करके समान दत्तेमान ( हि ) लिससे ( दुधा ) अत्यन्त बलवान्‌ ( अज्रः ) करा 
अवस्था से रहित ( महान ) बड़े आप (अलख्रेण ) निरन्तर ( अखिषा) सत्कार 
या दीप्ति से ( शोचिया ) वा प्रकाश से ( शोशुलत ) निरन्तर पवित्र करते हुए 
( घदीतिभिः ) उत्तम दीघप्षियों से सकको ( विभासि ) विशेषता से प्रकाशित 
करते हैं इससे हमल्षोगों को ( सु,दीदिदि ) प्रकाशित कीजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थे:-..हे राजन्‌ ! सापको चाहिये कि निरन्तर विद्या और विनय 
के प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाशसे प्रज्ञा कीनिरन्तर पालना करो ॥ ३॥ 


पुनः स राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करें इस विषय को ० ॥ ह 
महों देवान्यजंसि यह्ष्यानषक्तव ऋत्वोत 
दसनां । अरवाच: सी छणसहयग्नेधवंसे रास्व वाजोत 
वंस्व ॥ ४ ॥ 








१६६९ ऋग्वेद: अ० ४।अ० ८ | व० १॥ 


महः । देवान्‌ । यज॑सि । यक्षि + भानुषकू । तव॑ । 
कत्वां । उत | दंसनां । भवाचः | सीम्‌ । रूणुहि । भग्ने। 
अवबले । रास्व । वाजां | उत । वेस्च ॥ ४ ॥ 

' पदार्थ:-( महः ) सहतः ( देवान्‌ ) विदुष! ( यजलि ) 
सह्गच्छसे ( यात्षि ) यजाति ( आनुषक्‌ ) ऋआ।नुकूलये ( तब ) 
( कत्वा ) प्रज्ृया ( उत )अपि ( देलना ) कमाए ( ऋबवोचः ) 
पेइबागउ्चान्त तानू ( सीम्‌ ) सबंतः ( रुण॒हि ) ( शग्ने ) 
भरिनारिव वत्तेमान राजन ( अबसे ) ( रास्त्र ) देहि ( बाज़ा ) 
अन।नि ( उत ) (वस्व ) सम्मज़ ॥ ४ ॥ 

श्रन्वयः-हे अग्ने ! स्वमवोचों महो देवान्यजसि | आन- 
परदंसना याक्ष तस्प तब कला वयमेतान्यजेम । उता;वसे६स्मम्यं हे 
रास्व सीं सु रणाहे, उत वाजा वेस्व ॥ ४ ॥ 

भावार्थे-पे मान विदुषः सब्पादयन्ति ते महदनुकृतं सुख 
प्राप्नवान्त ॥ ४ ॥ 

पदार्थ (-हे (अग्ने) झम्नि के समान बत्तेमान राजतू आप (अवाच:) 


ओ आप्र होते इन ( महः) महान झ्त्युस्म' महात्मा ( देवान ) विद्यानल्ों से 
यज्मसि) संगत दोते हें और (सानुपषक्‌) अनुकूलता में (दंसना) कर्मों को ( यक्षि ) 
संगत करते हें उन (तव ) आपकी ( क्रत्वा ) प्रश्ासे धयलेग उनके 
संगत करें ( इत ) और ( अवसे ) रक्षाके अर्थ हमलोगों के लिये ( रास्व ) 
दीजिये भोर (सोम) सद ओर से सुर ( कणुद्दि ) कीजिये (उत) भौर / वाजा ) 
ज््ों का ( वंस्व ) सेवन कीजिये ॥ ७ || 

भावार्थ -में मुखी को विदान्‌ करते हैं थे पहत प्रगुकूल सल को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
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ः बं० ६ । अर ४ | सू० एद ॥ १६१६६ 


























पुनमनुष्या कि कु्पुस्टिपाह ४ 
किर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
यमापों अद्बयों वना गर्भग्नतस्य पिश्नति । 
सहसा यो मंथितों जाय॑ते नरमिंः एथिव्या श्रधि 
सान॑वि ॥ ५॥ १ ॥ 
यम्‌ | आप । झद्॑यः । वर्ना । सर्भव । ऋतरस्य । 
पिप्रत्ति | सहेसा । यः। मधितः । जाय॑ते । नृईमिंः । 
एथिव्या; | अधिं। सान॑वि ॥ ५॥ १ ॥ 
पदा्थ-( यरू ) ( आपः ) जलाने ( ऋद्भपः ) 
मेधाः ( वना ) किरणा। ( गर्मम्‌ ) ( ऋतस्य ) जलस्प 
( पिप्नति ) प्रयन्ति ( सहसा ) बलेन (यः ) ( मथितः ) 
किलोडितः ( जायते ) ( नृभिः ) नायकेः (ए्थिव्याः) ( ध्मथि ) 
उपरि ( सानवि ) पर्वेतस्प शिखरे॥ ५ ॥ 
ख्न्वयः-हे मनुष्या यमृतस्य गर्ममापो८्रयों बना पिश्रति 
यो नुभिः सहसा मयितः प्टथिव्या अधि सानवि जायतें त॑ यूये 
सम्प्रयुद्ष्वमू ॥ ५ ॥ 
भावार्थ;-दे मनुष्पा ये सर्बास्त/त्थमानिं विद्वांसः आराप्नु- 
वन्ति मयिस्वा प्रदीपयन्ति ते ममिराज्येइपिष्ठातारों जञायन्ते ॥ ५॥ 
. पदाथे--हे गनुष्को ( पय्‌ ) खिस ( ऋतस्थ ) अलके ( गर्थम््‌ ) 
गर्भदय सेखार को (झापः) तल (अव्नष्:) मेघ भोर (वना) किरक्ष (विश्वति) परुण- 





१६१६४ बाम्वेदः स० ४ | स० ८ | १० १ )॥| 


करते हैं झौर (यः) को (न॒मिः) नायक मनुष्यों से (सइसा ) वलसे ( मथितः) 
मथाहुआ। ( पृथिष्पा: ) पुचिदी के ( अल ) ऊपर ( सानवि) पर्वत के शिललर 
पर ( ज्ञापते ) प्रसिद्ध होताहे उस प्रग्निको तुथ अच्छे प्रकार युक्त करो ॥५॥ 


भावा्थे:-ह मनुप्यो | जो सबसें व्याप्त होकर रहनेबाले आश्नि को 


विद्वानूच्न प्राप्त होते और मथिके प्रदीक्त करतेईं वे भूमि के राज्य करने में 


अधिए्ठाता होते हैं ॥ ५ ॥ * 
पुनमेनुष्येः कि कत्तेग्यमित्याह ॥ 
फिर मनुध्यों को कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ यः पत्रों भानुना रोदंसी उमे धुमेन॑ 
धावते दिवि। तिरस्तमों दद्ञा उम्पास्वा इयावा- 
स्वरुषों ठ॒पा श्यावा अंरुषो ट॒पां ॥ ६ ॥ 


झा ।यः ।पत्रो | भानुना। रोदसी इति । उसे 
इति । घूमने । धावते । दिवि | तिरः। तम॑ः। दह्ठों । 
ऊम्पोसु । झा। श्यावासु । अरुषः | हर्षा। आ । दयावाः। 
भरुषः । तृर्षा ॥ ६ ॥ 

पदाथे;-( आरा ) ( यः ) ( पप्नी ) व्याप्नोति ( भानुना ) 
किरणेन ( रोदसी ) द्यावाश्येच्यो ( उभे ) ( घृमेन )( घावते क्‍ 
( दिवे ) अस्तारले ( तिरः ) तिरस्करणे ( तमः ) अन्धकारः 
( दब्यो ) च्व्यते ( ऊम्पोसु ) राह्तिषु। ऊर्येति राभिनाम 


निर्ध" ११७ (हा) (श्यावासु) रूष्णासु (अरुष: ) आरक्तगुणः 
८: 2:ाााा३४७७७४७४७४७४७४७४८४४७८७८७"ए्रए"े"े""शशणशशणशशणशशशशशशशशणशशणाााााा मम 











ऋग्वेद: मे० है । अ० ४। सू० ४८ ॥ १६३६५ 





( हपा ) वर्षकः ( झा ) ( स्यावाः ) सत्तितुर्वेगवन्तः 
किरणाः | इयावा इति सवित्राविष्टोपपोगिनः । निर्घ॑५० । १ । 
१५ ( आरुष: ) आरक्तः ( पा ) वषकः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्षा यूथ यो भानुनोभे रोदसी आ प्री धूमेन 
दिवे धावते श्यावासम्शोंस यत्तमस्तत्तिरस्कृत्याइरुपो टषा यरंय 
इयावा अरुषो टषा आ ददशें दपाविजानीत ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-येन विद्युदाग्निना भमिसर्यो प्रद्श्येते यस्मादविको 
वेगवान्कोःपि नास्ति योइन्धकारनिवत्तेको(स्ति ते यू्य सम्प्रयु- 
डृध्वम्‌ ॥ ६॥ 

पृदाथ--हे मनप्यो तुम (यः ) जो (भानुना ) किरण से ( उस्े ) 
दोनों ( रोदसी ) द्यावापृधिवी को ( आ,पप्री ) व्याप्त दोता और ( धमेन ) 
धूपसे ( दिवि ) अन्‍्तरिक्ष में ( धावते ) दौदुता हे तथा ( इवावास्‌ ) काली 
( अभ्यास ) रात्रियों में जो ( तम. ) अन्धकार उसको ( निरः ) तिरस्कार कर 
( अरुषः ) लालरंगवाला ( ढृधा ) वर्षा का निम्रत्त हे और जिसकी (दुयावाः ) 
वैगदती किरणों विद्यमान हैं ज्ञो (अरुषः) कुछ लाली लिये हुए है वह ( छृषा ) 
बा करने वाला सूस्ये ( भा,दृदशे ) अच्छे प्रकार देखा ज्ञांता हे उसे ( आ ) 
अस्छे प्रकार लानो ॥ ६ ॥ 


०. 


भावार्थ: तिस बिज्ञलीझप आग से भूमि ओर सूर्ये दिषाते हैं 
जिससे अधिक वेगवान्‌ कोई नहीं तथा ज्ञो अन्धकार की निवृत्ति करनेदाला है 
उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥ ६ ॥ 
पुनर्मनुष्यैः कथ वर्त्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे वत्तेना चाहिये इस विषय को० ॥ 
द्विरग 6) + 8 ॥०३+ ये #७प 
बुहद्निरग्ने अर्चिभि; शुक्रे्ण देव शोचिषां । 


अररमममााकश2 यामी कक नामक दधए करन ॥आ ७९०३ अ कमाना द॒रथाका कान ादा ३२५ १र ४ ाराद७३ 9०५७ ॥ काश २ काा३ा ३७३७७ काा ९ काकसपरभकइधाका०ाक॥७०॥३+ मकान कक३७ ५२४ रा कंक७३५३०० परम न»++ 
9७ 4+ 
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भरहांजे समिधानो य॑विष्व्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि 
दयुमत्पांवक दीदिहि ॥ ७॥ 

बहतउमिः । भग्ने । भर्चिउ्मिंः। श॒ुक्रेण। देव । शोचिषां । 
भरत्‌5वांजे । सप्डइधानः । यविष्ठ्य । रेवत्‌ । नः । शुक्र । 
दीदिहि । द्वपसत्‌ । पावक । दीदिहि ॥ ७॥ ., 


पदाथेः-( वहक्रिः ) महद्निः ( अरने ) अग्निरिव बत्ते- 
मान ( अचिमेः ) तेजोमिः ( गक्तेण ) श॒द्धेन ( देव ) दातः 
(शोचिषा ) न्याग्प्रकोशेन ( भरद्दाजे ) विज्ञानादिधारके 
( समिधानः ) देदीप्यमानः ( यविष्ठ्य ) अतिशम्ेन युवन्‌ 
( रेबत ) प्रशस्तेख्वययुक्त पनम्‌ (नः) अस्मन्यप्त्‌ ( शुक्र ) आशु- 
कत्तः ( दीदिहि ) प्रकाशप ( युमत्‌ ) श्रशस्तप्रकाशपुक्तम्‌ 


8 ह हु 


( पावक ) परवित्रकत्ते४ ( दीदिहि ) देहि ॥ ७ ॥ 

पख्न्वयः--हे शुक्त पावक यविष्ठ्य देवाग्ने ! यथा बहनिदेह- 
द्विचिंमिरदाजे समिधानो नो धमद्रेवददाति तथा झक्रण शोचि- 
पैतदीदिहि, विधाविनये च दीदिहि ॥ ७ ॥ 


भावाथें:-अज वाचकलु »-ये विद्वांसस्सर्यबच्छुमेषु गुणेत्रु 
बलेन सशीलत्वेन वा श्रिय प्राप्य प्रकाशन्ते ते सत्कतंब्या मबन्ति॥॥॥ 

पदा्थे:--६ ( शुक्र ) शीघ्र कमेंकरने ( पावक ) वा पदित्र करने . 
( यविष्ट्य ) वा अतीव युवा अवस्था रखने वा ( देव) देनेवाल्े (अग्ने ) भग्नि 
के समान परत धान विदन्‌ जैसे अग्नि (वृददू मिः) महानू (अखिपिः) तेमोंसे (भर- 
इाले) विज्ञानाद़ि के धारण करनेवाले व्यवहारमे (समिधानः) अस्छे प्रकार देदीप्पमान 
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( नः ) हमारे लिये ( दामत ) प्रशस्तप्रकाश वा ( रेवत ) प्रशास्त ऐस्चर्य्य 
से वक्त धन को देता है बेसे ( बक्रेश) शरद (शोचिया) न्याय के प्रकादा से उसे 
( दीदिहि ) प्रकादित कीजिये, तथा विद्या और नमृृता (दीदिहि) दीजिये ॥७॥ 


भावार्थे:--दस मन्त्र में वाचकलु०--जो विद्वान्‌ जन सूर् के समान 
ग॒ुभ गुणों में बल वा सशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त हो कर प्रकाशित होते हैं वे 
सत्कार करने योग्य हैं || ७ ॥ 
पुनः स राजा कि कुर्यादित्याह ॥ 
किर वह राजा वया करे इस विषय को ० ॥ 
विश्वांसां गहर्पतिर्विशञामंसि लवमंग्ने मान॑ंषी 
णाम्‌ । जते पृणियेविष्ठ पाहय॑हसः समेद्धारं शर्त 
हिमाः स्तात॒न्यों ये च दर्दाति ॥ ८ ॥ 
विश्वांसामु । गह:पातिः | विशाम्‌ । भसि। खपत । भग्ने। 
मानुंषीणाम । डतम्‌ । पू४४मिः। यविष्ठ। पाहि। भंहंसः । 
सम्र5एडारम | शतम्‌ । हि्माः | स्तोत5म्यः । ये । च। ददाति॥८॥ |. 
पदार्थ:--( विश्वासाम्‌ ) सर्वासाम्‌ ( ग्रहपतिः ) गहस्प 
स्वामी ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( ऋ्सि ) (.लम्‌ 9 ( अग्ने ) 
दुष्टानां दाहक ( सानुषीणाम्‌ ) ( झतम्र्‌ ) ( पूमिः ) नगरें | 
( यविष्ठ ) शरीरात्मबलाभ्यां युक्त ( पाहे ) (प्रेहसः ) दुष्ठाचा- | 
रात्‌ ( समेद्धारम ) सम्यक्‌ प्रकाशकम््‌ ( इतम्‌ ) ( हिसा$ ) 
वृद्धीहेंमन्‍्तानृत॒न्‌ वा ( स्तोतम्यः ) विदृद्षयः (ये ) ( के ) सदू- 
गणान्‌ ( ददति )॥ < # 
अन्वय,-हे यविष्ठाग्ने ! थे स्तोतृन्यः शर्त हिमाः समेद्धार 








रा पहग्वेदः भ० ४७। झ० ८ | व० २१॥ 


ददति शुभान गुणांदच णहीत्वा प्रयच्छन्ति तेस्सह युक्तानां विश्वासां 
मानुषीणां विश्ञां यतस्त्व॑ ग्हपातिरासे पूर्मिस्सद्वेतेभ्य; शत ददाति 
तस्मादस्मानंहसः पाहि ॥ < ॥ 
से । जे ५, 5 
भावाथे:--हे राजन ! येउन्र प्रजायां विद्याधमाविशभगणान्‌ 
प्राहयन्ति तांस्‍्त्वे सततं सत्कुयोस्ते भवन्त च सत्कुयुं: ॥ ८ ॥ 
पदार्थ!-ह ( यविष्ठ ) शगीर और आत्मा के बलसे यक्त ( अग्ने ) 
दुऐं के दाह करने वाले (ये ) ज्ञो ( स्तोनभ्यः ) स्तुति करने वाले विद्वानों 
से ( गनम्‌ ) सो ( हिमाः ) वृद्धि वा हेमनत आदि ऋतुओं तक ( समे- 
द्वारम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशकरनेवाने को ( ददले ) देते (व ) और शुभ 
गुणों को प्रहणकर दूसरोंफो देनेहें उनके साथ युक्त (विश्वासाम्‌ ) समस्त (मानु- 
पीणाय्‌ ) म्ुप्यसम्वन्धी (विशाम्‌ ) प्रज्ञातनों के बीच जिससे ( खम ) आप 
गृहपतिः ) घरके स्वामी (असि ) हैं वा ( पुभेः ) नगरों के साथ इनके 
लिये ( दातम्‌ ) सो पद्ठाथ देते हैं इसकारण हमलोगों की ( अंहसः ) दुष्ट 
आचरण से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 
भावा थे।--९े राजन जो इस प्रता भें विद्या और धर्म आदि शुभगुणों 
को प्रहगणा कराते हैं उनका तुम निरंतर सम्कार करो और वे आपका भी सरकार 
डक 
कर ॥ ८ ॥ 


पुनर्विद्ांसो5पत्पानि कर्थ शिक्षेरनित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन संतानों को केस शिक्षा देंइस विषय को० ॥ 
ववे नेश्चित्र ऊत्या बसों राधांसि चोंदय। 
अस्य रायस्लवमंग्ने रथीर॑सि विदा गाधघं तुचे तु 
नः॥९॥ 
त्वम् । नः । चित्र: । ऊत्या। वसो इति। राधोांसि । 
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चोदय । भस्य । रायः । त्वम्‌ । पभग्ने । रथा। । आते । 
विदा: । गाधम्‌ । तुचे । तु। नः ॥ ९॥ 
पदाये(-( त्वम ) (नः) अस्माकम्‌ ( चित्र: ) अहुतपुरु- 
पार्थ: ( ऊत्या ) रक्षया ( वसो ) वासयितः (राधांति ) समृद्धानि 
धनानि ( चोदय ) ( अस्य ) ( रायः ) धनस्य ( त्वप्तू ) 
( अग्ने ) विद्युदिव पुरुषारथिन्‌ ( रथीः ) बहुप्रशंत्ितरथः ( असि ) 
( विदा ) विज्ञानवान्‌ ( गाधम्‌ ) विलोडनम्ू ( तुचे ) अप- 
त्याय। तुगित्यपत्यनाम निर्घ० २। २॥ ( तु) (न ) 
अस्माकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्चय-हे एसोउग्न ! चित्रस्त्वमृत्या नो राधांसि रक्षाइस्य 
रायश्चेदय यतस्त्व॑ विदा रथीरसि तस्सान्ु नस्तुचे गार्घ 
चोंदय ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-हे विन ! भवान्‌ ययैतेषामस्माकमपत्यानां 
प्रज्ञाविलोडनेन विद्याप्रात्तिः स्पात्तथा;नुविधोहि । यथा पुरुषा्ी 
घनैदवर्य प्राप्तु प्रेयति तथेव भवाननुशिक्षताम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ |--हे ( बसों ) वास कराने वाले ( अग्ने ) बिजली के समान 
पुरुषार्थी जन ( चित्र: ) अद्भुत पुरुषार्थ करनेवाले ( त्वम ) आप ( उत्पा ) 
रक्षा से (नः ) हम लोगों के ( राधांसि ) सम्ृद्धधनों की रक्षा करो 
तथा ( अस्य ) इसके ( रायः ) धन की ( चोदय ) प्रेरणा करो जिस कारण 
आप (विदाः) विज्ञानवान और (रथीः) बहुत प्रशंसायुक्त रथवाले ( असि ) हैं 
इस कारण से ( तु) फिर ( नः ) हम लोगों के ( बुरे ) सन्तान के लिये 
( गाधम ) बुद्धि विलोइने की प्रेरणा करो ॥ ९. ॥ 
भावार्थ:--है विद्वत्‌ ! आप जेसे इन हमारे संतानों की शुद्धि के विद्योदनेसे 
























बज नअननन ऑन अऑििितननन अलली-॑निललीत-लियनी न समन ननानन-न3+>अनकन»«-««क. 





१६७० प्रहरग्वेद: अ० ७ | अ० ८ | व० २ ॥ 





विद्याप्रात्ति हो वैसे अनुविधान कीजिये तथा जैसे पुरुवाथी जन धन और 
ऐेशवपे की प्राप्ति के लिये प्रेरणा करता है वेसेही आप शिक्षा दीजिये ॥ < ॥ 


पुनर्मनुष्ये: के सत्कत्तव्या हृत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को० || 
पर्षि तोक॑ तनय॑ परठेभिष्ठयमदब्धैर प्रंयुलभिः। 
श्रग्ने हेल्यांसि देव्यां युयोधि नोधदेंवानि हवरासि 
च॥१०॥२॥ 
पाष | तोकम्‌ । तनयम्‌ । पतेईमिं: । त्वम्‌ । भरद॑व्पेः | 
अप्र॑युत्वइनिः | अग्ने । हेल्ँसि । देंठयां। युयोधि । नः । 
भ्रदेंवानि । हरासि | च ॥ १० ॥ २॥ 
पदार्थ !-( पर ) पालयसि ( तोकम्र्‌ ) सयोजातमपत्यम्‌ 
( तनयम्‌ ) सुकुमारम्‌ ( पठ़ीमि; ) पालकेः ( त्वम )( अदब्धेः ) 
अहिसने। ( अप्रयुत्वभिः ) अविभक्तेः ( ऋग्ने ) अध्यापक 
( हेलांसि ) अनादररूपाएि (देव्या ) देवेषु प्रयुक्तानि ( युयोधि ) 
वियोजय ( न ) अस्माकम्‌ ( ऋदेवानि ) अशुद्धानि ( ऋर॑ासि ) 
कुटिलानि कमाणि (च)॥ १० ॥ 
अन्वय'-दे अगने ! यतस्त्वमप्रयुत्वभिरदब्धेः पठेमिनेस्तोक 
तनये पर्षि | ऋदेवाने देव्या हेलांसि द॒रांसि च युयोधि तस्मा- 
त्सत्कतव्योतति ॥ १९ ॥ 
भावार्थ:-येपध्यापकोपदेशका अध्यापनोपदेशाम्यां शुभाव | 
! 2.नन>नकननममनाननननभ न न मनन +भकनननननन न नमन नं न मनन न न--33.33+++++ेटन नमन मननन+-ननननननन न नन नम +++«भ.+प>»«»«भ 
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गुणान ग्राहयित्वा सर्वेषां दोषानिवार यम्ति त एव सबेदा सत्कच्ेंवब्या 
भवन्ति ॥ १० ॥ 


पदार्थे:- ( अग्ने ) पढ़ानेवाले ज्ञिस कारण ( त्वम्‌ ) आए ( अप्र- 
युत्वि)) न मिले हुए अर्थात अजग२ विद्यमान ( अदब्जैः) हिंसारहित (पर्नृमिः ) 
पालना फरनेवाले व्यवहारोंसे ( नः ) हमारे ( तोकम ) शीघ्र उत्पन्न हुए संतान 
वा (तनयम्‌ ) सुन्दर कुमार की (पर्षि) पालना करते हो और (अदेवानि ) अशुद्ध 
( दे व्या ) विद्वानों में कहेंगये ( हेलांसि ) अनादरों और ( हवरांसि) कुटिल 
कमा को (च) भी (युयोथि) अलग करते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥१०॥ 

भावापे'--च्षो अध्यापक वा उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने से 
शुभ गुणों को प्रहण कर कर राव के दोषों का निवारण कराते हैं देही सदा 


8 ले आहत 


सत्कार करने यग्यों होते है ॥ १० ॥ 
के5त्र सुहृदः सन्तीत्याह ॥ 
कौन इस संसार में मित्र हैं इस विषय को क० | 
आ संखायः सब॒दुधां घेनुम॑ंनध्वमप नव्यसा 
वर्चः । सुजध्वमनपस्फूराम्‌ ॥ १३ ॥ 
आरा । सखायः । सबःदर्धाप् । धेनुप््‌ । भजध्वम । 
उप । नव्यंसा। वर्चः । सुजध्व॑ंध्‌ । अर्नप5स्फुराम्‌ ॥१ १॥ 


पदार्थ:-( आर ) ( सखायः ) सुहृदः ( सबर्दृधाम ) 
दे ( थेनुम्‌ ) वाचम्र्‌ । पेनारीते वाड़नाम 
निधे ० १॥ ११ ( अजध्बम ) प्राप्गत ( उप )( नठ्यसा ) अते- 
येन नवीनाध्यापनेनोपदेशेन वा (बचः) वचनम्‌ ( सृजध्वम्‌ ) 
विधिधविद्यायुक्त कुरुत ( अनपस्फुराम्‌ ) निश्चलां दढाम्‌ ४१ १॥ 


दमिभाभरियााभान पता धकाका८म शत एम भाका॥ाआथााा वा याइमाए९ल्‍ १२ रदाकदााहाइपलर ५ भय उपाभा का ५ भावना ममता लाख करत; सका मारता ता काका दवा कराक तक हकातभभ७ कदर दाम भरकर भव का 
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अन्वयः-हे सवायो ग्रयं नव्यसा सबदेघामनपरफुर्रों धेनु- 
सजध्वम्‌ !। वच उपाइ(सजध्वम्‌ ॥ १ १॥ 
श बट ब सर , «आल ० ५ 
भावार्थे:-ये सुहदा भृूरवा सरत्त्यां सुशिक्षितां वाच॑ विद्यां च 
विद्यार्थिनो ग्राहयन्ति ते जगच्छो पका भवन्ति ॥ ११ ॥ 
पदाथे:...है ( सजायः ) मित्रवर्गों तुम ( नव्यसा) अत्तीव नवीन पढ़ाने 
वा उपदेश करने से ( स्र्दधाय ) समस्त कायनाओं की प्र करनेवाली 
( झनपरुमुराम ) निश्वल छह ( घेपुन ) वाणी को ( अन्नध्वम ) प्राप्त 


करिये तथा ( वचः ) अथात्‌ बचन को ( उप,आ,सू जष्वम्‌ ) विविध प्रकार की 
विद्या से युक्त करो ॥ ११॥ 


भावाें:--ज्ो स॒हृद्‌ होकर सत्य, सं दरशिक्षायुक्त, वाणी और विद्या 
को विद्यार्थियों को प्रहण कराते हैं वे संसार के शुद्द करनेवाले होते हैं ॥!!१॥ 


ह्रथ मातरः सन्‍्तानान्‌ सदा दिक्षेरन्नित्याह ॥ 
अब भाता ज्षन सन्‍्तानों को सदा शिक्षा देते इस विषय को० ॥ 


या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवोषमृत्यु 
घुज्नत | या मंठीके मरुतां तुराणां या सम्नेरेंब॒या- 
बरी ॥ १२॥ 

या । शर्धीप । सारुताय। स्व4भानवे। श्रवं:। भमे 

घुक्षत । या । मढ्लीके। मरुतांप् । तुराणाम््‌ । या । सुरू 
एव:यावरी ॥ १२ ॥ 

पदार्थ :-( या ) वियासुशिक्षायक्ता-अध्यापिकोपदेशिका - 

वा (शर्पाय) बलाय (सारुताय) सशता सनुष्याण।सस्मे (स्वभानबे) 


त्यु 
नें: | 
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स्वकोयप्रज्ञाप्रदीप्तवे ( श्रवः ) श्रवणम्र्‌ ( अमृत्य ) अवि- 
दमान॑ सुत्यभयं यरिमन्‌ ( धृक्षत ) प्रपरयेत ( या ) विदृषी रुभी 
(मलवीके ) सुखकारके ध्यवहारे (मरुताप्तू ) मनुष्याणाम्‌ (तुराणाप्न) 
दीघप्रकारिणाद ( या ) शिक्षिका ( सुस्नेः ) सुचैः ( एवयावरी ) 
दुशख्खानिवारिका ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो ये स्थरुताय स्वभानवे शर्धा यामत्यु श्रषो 
घुक्षत या मृठीके तुराणां मरुताममृत्यु श्रवो पक्षत सुम्नर्यवयावरी 
सनन्‍्ताना>्छिक्षितान्‌ करोति सेवाइभ साननीया मवति ॥ १२ ॥ 
भावार्थः--ता रब स्त्रियों पन्‍्याः सन्ति याःस्वापत्पानि विद्या: 
सुशिक्षायुक्तानि कतु कारपितु च सतत प्रयतन्ते ॥ १३ ॥ 
पदाथे:-ह विद्वान भनो (पा)लो विद्या ओर सुन्दरशिज्षायक्त 
विदा पटाने वा उपदेश करने वाली ( मारुताय ) मनुप्यों के इस ( स्वधानवे ) 
अपनी विशेष शुद्धि के प्रकाश वा ( शर्षाय ) बस्र के लिये ( अ्मत्यु ) लिस में 
मृत्युभव विद्यमान नहीं उस ( श्रदः ) अ्रदष्श को ( धुक्षत ) परिपणो करे 
वा (या) शो विदुषी स्त्री ( मृतीके ) सुज करनेवाल्ते व्यवहार में ( तुराणाम्‌ ) 
शीमरकारी ( मर्ताम ) मनुष्यों के बच गृत्युभव लिप में नहीं उत्त श्ररण को 
परिपूर्ण करे तथा (सुम्ने:) सु्ों स्रे (या) जो शिक्षा करने वा (ट्त्यावरी) दु.स्व 
निवारशेवाली सन्तानों की शि्चा करती हे वही यहां मानने योग्य होती हैं ॥१२॥ 
भावार्थे'-..ऐेटी स्त्रियां पन्‍य हें जो अपने संतानों को विद्या अर 
सुन्दर शिक्षायुक्त करने व कराने को निरंतर प्रयत्व करती हैं ॥ १२ ॥ 


पुनसतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


भरहांजायाब॑ घुक्षत द्विता । घेनुं च॑ विश्वदों- 


२९७ 
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हसमष च विश्वभोजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
भरत्‌८वाजाय । अव॑। घुणत। हिता। घेनुम्‌ । च। 
विश्व5दोहसम्‌ । इर्पम्‌ । च। विश्वष्भोंजसप्त्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थे:-( भरद्दाजाय ) घ्रतविज्ञानाय ( श्यब ) ( घुक्षत ) 
अलड़कुरुते ( द्विता ) दृयोभीवः ( पेनुम्‌ ) विद्योयुक्तां वाचम्‌ 
(च ) ( विश्वदोहसम ) विश्व स्वविज्ञानान्दोग्धि यया ताम्त्‌ 
(इषम्‌) अन॑ विज्ञान वा (च) (विश्वमोजसमर्‌ ) विश्वर्प समग्रस्य 
जनस्य पालकम्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वृयः-या विदृषी माता भरद्वाजाय विश्वदोहसं घेनुसव- 
घुक्षत विश्वभोजसमिषष चावधुक्षत सा द्विता घानया प्रचारिणया 
क्रियया भमवति ॥ १३ ॥ 


भावाथे;-याः झ्लियः सत्यमाषणान्वितां बा सर्वोत्तमा 
सत्यां विद्यां च सन्तानेभ्यः प्रयच्छान्त ता एव देव्यों बहुमान्या 
भवन्ति ॥ १३ ॥ 

पदार्थ(-जो दिदुषी माता ( भरद्ाब्राय ) जिस ने विज्ञान धारण 


किया उस के जिये ( विश्वदोहसम्‌ ) मिस से समस्त विज्ञान को पूर्णा करती 
उस ( थेनुम्‌ ) विद्यापुक्त वाणी को ( झव,धुक्षत ) परिपूर्ण करती हे 
और ( विश्वमोलसम ) समस्त मनुप्यमात्र के पालक ( इषम ) अ्म वा विज्ञान 
को (च) भी परिपूर्ण करती हे बह (द्विता) दोनों विज्ञान वा भन्त की चेशावाली 
(व) भी इस प्रचारिणी क्रिया से होती हैं ॥ १३॥ 


भावाये ६“-थो खीनन सत्यभाषण पुक्त वाणी और सर्वोत्तम सत्य विद्यको 


7.5 ₹४ ४0४ आशा भा] 














ऋग्वेद: मं० ६ । भ्र० ४ । सू० श्ट ॥ १६७५ 


सनन्‍्तानों के किये देती हैं बेदी देवी -विदूषी क्िपां बडुत मान करने के योग्य 
| हैं॥ १३॥ 
पु पुनर्मनुष्याः क॑ प्रशंसेयु रिव्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस की प्रद्ंंसा करें इस विषय को ० ॥ 
९. ५ + हा | 
ते व्‌ इन्द्र न सक्रतुं बरुणमिव मायिन॑म । अये- 
मएं न मन्द्रं सृप्र॒भोजसं विष्णं न स्तुंष आ- 
दिद्दों ॥ १४ ॥ 
तम्र्‌ । वः । इन्द्रमू | न। सुःक्रतुम्‌ | वरुणप्र६इ् व । मायि- 
नम्र्‌। भय्येसएंम्‌ ) न | मन्द्रम। सप्र:भोंजसम्र्‌ । विष्ण॑म । 
न | सतत । झाउदिशें ॥ १४ ॥ 
पदार्थ!-( तम् ) विद्वांसम्‌ ( व ) युष्मदर्थम्‌ ( इन्द्रम ) 
विद्ुद्त्तीतबुद्धिप्‌ ( न ) इव ( सुक्रतुत्त ) उत्तमप्रज्ञण्‌ ( वरु- 
एमिव ) पाद्नोअेन्धचक व्याथासेव ( सायिनम्‌ ) कुत्सितप्रक्ञ्त 
( अमेमणम्‌ ) न्‍्यायेशम्‌ (न ) इव ( मन्द्रमु ) आनन्दप्रदस 
( सप्रभोजसम्‌ ) प्राप्तानां पालकम्‌ ( किष्णुप्तू ) व्यापक जग- 
दीश्वरम ( न) इव ( स्तुषे ) प्रशंलसि ( आदेशों ) आज्ञापा- 
लनाय ॥ १४ ॥ 
ख्रन्वय/ः-हे विद्ृस्तं .यमिममिन्द्र न लुक्ततुं वरुणमिव 


्क् 
श 


मायिनमयसएं न मन्द्रें विष्णु न सप्रमोजसे स्तुषे ते व ऋआदिशो 5६ 
प्रशतासि ॥ १४-॥ का 


: भावार्थः-अन्ोपमाले «-ये मंनुष्या) सर्पवद्दियां प्रकाशक ब्या- 
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धवदुष्टहंसकमाप्वनयायकारिणमीश्व्रवत्सबेपालक॑ सत्योपदेधारं 
धमेकारिएं नरं प्रशंसन्ति त स्वाउत्र परीक्षकाः सन्‍्ति ॥ १४ ॥  « 


पदार्थ:-& विदम्‌ आप जिस इस ( इन्द्रम ) विज्ुली के समान 


तीवृइ दे के (ने ) समान ( सुक्रतुप ) उत्तम बुद़िवाले ( वरुणमिद ) वरुण 
के समान ( मायिनम्‌ ) कुत्सिट्वदिवाले वा ( क्रपमणाप ) स्पायाधिपाति रे( न) 
सम्रान ( मन्व्रम्‌ ) भानन्द देनेवाले ( विष्याय) व्यापक अगधीय्वरके (न) समान 
( छृत्रमोजसम्‌ ) प्राप्त हुए पदार्थों के पालने की ( रूपये ) प्रशंसा करते हैं (तम) 
इसको ( व: ) तुमलोगों के लिये ( श्रादेश ) झ्राज्षापालन के अर्थ में इस की 
प्रशंता करता हूं ॥ १४ ॥ 


भावाथे:-हस मन्त्र में उपमालंकार है-शो मनुष्य सूख्पे के समान 
विद्याप्रकाशक, व्याध के समान दुष्घों के मारनेवाले, आप्त विहान्‌ के समान 
न्याय के करने वाले,ईदवर के समान सब के पालनेवाले,सत्प के उपदेश करने वाले 
सथा धर्म करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते दें वेही इस संसार में परीक्षा करने- 
वाले दोते हैं ॥ १४ ॥ 


6 


पुर्नाषदक्निः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
किर विद्वानों को वया करना चाहिये इस विषय को०॥| 
लेषं शर्धों न मारुंतं तुविष्वण्य॑नवाएं पृषएं 
से यथा दाता । सं सहस्नरा कारिंषथर्षणिभ्य ओ 
आविगुंहल्टा वसूं करत्स॒वेदां नो बस करत्‌ ॥१५॥ 
त्वषम्‌ दार्थ:। न । सार्रुतभ्‌ । तुविःस्‍्वानें | भनवा- 


ण॑स् । पृषणंस । सम्र्‌ । यर्था । शता । सम । स॒हर्री । . 
लिममलि मम अब ॥ ७ >ममजमिजमिलमि, 











रे ऋग्वेद: मं० ६ | झ० ४ । सू+ ४८।॥। १६७७ 


कार्रिपत्‌ । चपशिउस्येः | झा । आाविः । गृहठा । बसु । 
फकरत्‌ । स(वेदी । नः । बसु । करत्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थ:--( त्वेषम ) दीतिमत्‌ ( शर्ष: ) बलमू ( न ) 
इब ( मारुतम्र्‌ ) मनुष्याणामिदस ( तुविष्वणि ) बहुस्वनम्र्‌ 
( अ्नवाणमु ) अविय्मानाश्वत्॒( प्रषशम ) पृष्टिकरम (समर ) 
( यथा ) ( डाता ) इतानि ( समर ) सम्पक्‌ ( सहस्रा ) सहद- 
स्राणि ( कारिपत ) कयात्‌ ( चेणिम्यः ) सनष्येस्यः ( आा ) 
समन्तात्‌ (आधिः ) प्राकट्ये ( ग़हव्ठा ) ग॒ुप्तानि (वस्‌ ) धनानि। 
अब सहितायामीति दीघे: ( करत्‌ ) कुयात्‌ ( सुबेदा ) शोमने 
विज्ञान पस्य सः (न:) अस्मम्यमु ( बस्त) विज्ञनानि धनानि वा 
( करत्‌ ) कुयात ॥ १५ ॥ 


अ्न्वय:-हे विद्दंसो यथा सुवेदा नस्‍्त्वेष॑ तुविष्चणि मारूते 
झार्पो नानवोएं पुृष॒णं करत्‌ यथा चर्षणिम्यः शता सहस्ना 
गृह वस्वा से कारिषदू गूह॒ठ्य वस्वा समाविष्करत्तथैतानि यूय॑ 
कुरुत ॥ १५ ॥ 

भावा्थे;-ऋषतोपमाल ०-डे मनुष्या यथा विद्वांसो विज्ञान- 
दानेन ग॒प्ता विद्या युष्मदर्थ प्रकटीकुञन्त युष्माकं शर्रारात्मबल्ल च 
वर्धयन्ति तयैताद पूंये बधयत ॥ १५॥ ह 


पदार्थ;-६ ऐिद्ानो ( वया ) कैसे ( खुवेदा ) सुशोमित विज्ञान 
लिसका वह( भः ) इमसोगों के दिये (त्वेषम्‌ ) दीजिमत्‌ ( धुर्िव्यत्ति) बहुल" 
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दाब्दों बाले ( मारुतम ) मनः्यसंदंधी ( शहद: ) बलके ( न) समान ( झन 
वाणय्‌ ) भविद्यमान हैं अश्व जिस में उस पदार्थ को ( प्षणम ) पुष्टि करने 
वाला ( करत ) करे वा जैसे ( चर्षेरेशम्यः ) मतरष्यों के लिये ( शता ) सैकड़ों 
था (सहसा) सहझों ( गूहत्ा) गुत (वस्‌ ) धनों को ( आ,सम्‌ ,कारिवत्‌ ) सब 
ओर अच्छे प्रकारसिद्धकरे गोर गुप्त (वत्त ) विज्ञानवा पन्नों को (सम ,भाविष्करत ) 
प्रकट करे वैसे इनको झाप करें ॥ १५ ॥ 
हि 
भावाधथे(-..दस मन्त्र में उपमालंरार है-है मनुष्यो ! लैसे विद/।न झषन विज्ञान- 
दान से गुप्त विद्याओ्ों को तुम्हारे लिये प्रकट करते हैं ओर आपके शारीरिक झोर 
झ[त्मिक बल को बढ़ते हैं वेते दनकों तुम बढ़ामा ॥ १५॥ 
पुनमेनुष्या: परर्परं कर्थ वर्त्तेरनित्याह ॥ 
फिर मनुष्य परस्पर केसे वर्ते इस विषय को ०॥ 
| ॥ १९६७३ ७ 
आ मां पूषन्नुप॑ द्रव शसिप नु ते अपिकण 
है के ७-९३ 
अधृण् ।अधघा अर अरातय; ॥ १६ ॥ ३ ॥ 
भा। सा। पषत्‌। उप । द्रव | दोसिंषन । तु । ते । 
अपि$कर्ण | भावषणे | झधाः | भय: । भरातयः॥ १६॥ ३॥ 


पदार्थ:-( आरा ) समन्‍्तात्‌ ( मा ) मात्र ( पृषन्‌ ) 
पृष्टिकत्तेः ( उप ) ( द्रव ) समीपमागच्छ ( दोसिषथ ) प्रशे- 
सेपम्‌ ( नु ) सद्यः ( ते ) तब ( ऋपिकर्णे ) आच्छादितश्रोतरे 
( आघणे ) सर्वतों दीत्िमान्‌ ( ऋषधा ) ' हन्या। ( श्र्यः ) 
स्वामी सन्‌ ( अरातप३ ) अवातारः ॥ १६ ॥ 

अन्वय!-हे पृस्नाधणे यस्य तेइपिकर्णेकह नु संत्यं शेसिषं 


सोइयेशल्वला मा मासुर दृव ये अरातय: स्पृस्तानु धर] ॥१६॥ 
मन अ का ३३३७७७७७७४७७॥७७॥//"/एए७८//॥॥//७/॥/॥/॥७॥/ए"श"नभशशशााााा 5 मन मल अममीक लक 
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५ च 8०५, कफ थ्ि 
मावाथेः-ह पालनीय जन! त्वं रक्षार्थ मत्सन्निधिमागच्छा- 
कह हि कण 


अंहऊच सत्योपदेशेन विचक्ष्ण कुयी वर्य संब मिलित्वादुष्टान्विनाश- 
ये ॥ १६ ॥ 

पदाथेः-हे ( पूषन ) पुष्टिकरने वाले ( झाधृरो ) सब ओरसे प्रका- 

शान जिन ( ते ) आपके ( आपके ) ढये हुए कर्ण में में ( नु ) शीघ्र सत्य 

की ( शसिषप्त ) प्रशंता करूं सो ( अर्य: ) स्वामी हुए आप ( भ्रा) सब ओर 


से (मा ) मेरे ( उप,द्रव ) समीप अआझोओर ज्ञो (अरातयः ) न देनेवाले जन 
हों उन्हें शीघ्र ( श्रम: ) हमिंये अर्थात्‌ मारिये ॥ १६ ॥ 


हे 5, न पे ० 

भावदाथ!-.हे फलनीय ज्ञन ! आप रक्चा के लिये मेरे समीप भाओ, में 

सम्योपदेश से तुम्ह विचक्षण छूझो तथा हम सब लोग मिलके दुऐें का 
विनाश करें || १६ ॥ 


मनुष्यः कि न कत्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को क्या न करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
मा कॉक्वीरमुद्नंही वनस्पतिमइस्तीविं हि 
न्‍ीनिश:। मोत सरो अहं सवा चुन ग्रीवा आदध॑ते 
+॥१७9॥ 
मा । काकंबीर॑म। उत्‌। तुहः। वनस्पतिंस्‌ । भरास्तीः। 
वि । हि। नीनेदाः । सा। उत । सर; । भहरितिं । एवं । 
चन । गीवाः । आउइदर्घते । वेरिति वेः ॥ १७ ॥ 
पदार्थ:-( मा ) निषेषे ( कार्कबीरम ) काकानां गोपकम्‌ 
( उत्‌ ) (हह:) उच्छेइये) (बनतर्पतिम) वर्टादिकमत्‌ ( अश्वस्तीः ) 


र्न 
वे 








१६८७ अहस्वेदृः ज० ४ | जू० ८ | व० ४-॥॥ 


अब 


भ्रप्रशंसिताः (वि ) (हि) खल॒ ( नीनदः ) भद्दी नाझ- 
ये। ( मा )( उत ) (सर) लय: ( अऋह्ः ) दिनम ( एवा ) अल , 
निपातस्य चेति दीषेः ( चन ) अपि ( ग्रीवाः ) कण्ठान ( आ- 
दधते ) समन्‍्ताद घरन्ति ( वे: ) पक्षिणः॥ १७॥ 

अन्वयः-हे विहृंस्तव॑ काकंबीरं पनस्पतिं मोहहो$इस्तीहिं 
वि नीनदाः सरो5हरेवा यथा वेग्रीवाश्नना5$दधते तथोतास्मान्‌ मा 
पोडय ॥ १७॥ 

भावार्थ-केनापि मनुष्येण श्रष्ठा रक्षा वनत्पतयो वा नो हिं- 
सनीया एतत्स्थान्‌ दे पान्निवार्योत्तमा: सस्पादनीया३,हे सनुष्य ! यथा 
इपेनेन पत्निशा ग्रीवा ण्यन्ते तथा केचिदषि मा दुःखाय ॥१७॥ 
पदार्थः--े विदन्‌ आप ( काकंवीरम्‌ ) कौों की पुष्टि करनेवाद्द 


(बनस्पतिम्‌) बट आदि वृक्षकों (मा,उस्‌ वह ) मत उस्चछिज्न करो तथा (भअशस्तीः) 
और पप्रशंसिव ( हि ) ही कमा की (दि,नीनशः ) विशेषता से निरन्तर नाश 
करो और ( सर”) सर्व ( अहः,एवा) दिन में ही जेसे ( वें: ) पक्षी के (औीवा 
कण्ठों को ( चन ) निदयय से ( आदपते ) अच्छे प्रकार धारण करते हें बेसे 
( उत ) दो हम छोगों को (मा ) मत पीदा देझो ॥ १७॥ 


भावाथे(-..किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वृद्ध वा वनस्पति ने नष्ट करने 
चाहिये किनत इनमें जो दोष हों उनको निवारण करके इन्हें उत्तम सिद्ध करने 
साहियें,हे मनष्य | जैसे श्येन वात पक्षी भौर पललेरुओं की गईने पकदु घोटता हे 
देखे किसी को दुःख न देशो ॥ १७ ॥| 
केषां मित्र॒त्व न नश्यतीत्याह ॥ 
किन की मित्रता नहीं नष्ट होती दे इस दिपथ को ॥ + 


रतेरिव ते<ढुकमस्तु सरख्यम। श्रच्छिद्रस्य 
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दधन्वतः सुपुणस्य दधन्वत॑ः॥ १८ ॥ 
हंतें::३व । ते। भतछुकम्‌ । भस्तु । सर्यम्र। अच्छिद्रस्य । 
दर्धन(वर्तः । स॒5पृणस्य । दधनूधवर्तः ॥ १८ ॥ 
पदार्थे:-( दतेरिव ) मेघस्येव । दतिरिति सेघनाम नि« 
१।१०॥। (ते) तव ( अरटकम ) अचोग्रेम ( अत्त ) 
( सरूयप्र्‌ ) मित्रत्वम ( अच्छिद्वस्य ) ऋरवाडितस्य (द्धनन्‍्वतः) 
दढस्वेन धर्तुंः ( सुपर्णस्य )सुष्ठलेजातस्थ ( दधन्वतः ) विद्या- 
शुभगुशघतणां घारकस्प ॥ १८ ॥ 
फन्वयः-हे विद्नल्छिद्रस्य दपन्वतो इतोरिव सुपर्णल्य 
दरघन्वतस्ते5छुक॑ सख्यभस्तु ॥ १८ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-यथा मेघ भम्पोमिंतवद्यवहरो5र्ति 
तयथेव धार्मिकाणां विदुपां मिनत्रताइजराएमरा वत्तेते ॥ १८ 0 
पदार्थ-है विद्वत ( अच्छिद्वस्य ) अंडित ओर ( दृषन्वतः: ) हृदुता 
से धारण करनेवाले ( दतेरिव ) मेघ के समान ( सुपुर्णस्थ ) अच्छे प्रकार 
परिषणे प्रसिद्ध ( दृधनन्‍्वतः ) विद्या और शुभगु्णों के धारण करनेवालों 
को धारण करनेवाले ( ते ) तुम्हारी ( अवकम्‌ ) चोरी से रहित ( सख्यम ) 
मित्रता ( अस्तु ) हो ॥१५८ ॥ ; 
भावार्थ !-एस मन्त्र में उपमालंकार है-जैसे मेघ भौर भूमि का मित्रवत्‌ 
व्यवहार है वैसेही धामिक विद्वानों की मित्रता अवर अमर वर्तमान है ॥९१वथ। 
मनुष्येः कीदशेमवितब्यामित्याह ॥ 
। मनुष्यों को केसा होना चाहिये इस विषय को क० ॥ 


परो हि मरत्यरसि समो देवेरुत शिया। 


न्‍ 





२१९ 
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अमि रूयः पृषन्एतनास नस्‍्लवमर्वा नून॑ यर्था 
परा ॥ १९ ॥ 
परः | हि। मत्यें; । झरि। समः । देवें। । उत्त । अया। 
अभि। रूपः | पूषन । एतनास। नः। त्वम्‌ ।भर्व । नूनस्‌। 
यथा । पुरा ॥ ९९ ॥ * 
पदाथ:-( परः ) उत्सष्टः ( हि ) यतः ( मर्त्यें: ) क्‍ 
प्ये!ः सह ( असि ) ( समः ) तुल्यः ( देव: ) विद्वद्निः ( उत ) 
ऋषि ( श्रिया ) लक्ष्या ( अ्रमि ) (रूपः) प्रकथषयसि ( पृषन्‌ ) 
पुष्टिक्ते: ( ए्तनासु ) मनुष्यसेनास ( नः ) अ्रस्माकम्‌ ( त्वम्‌ ) 
( अवा ) अन्न निपातस्य चेति दीघेः ( नूनम्र्‌ ) निश्चितम्‌ 
(यथा ) ( पुरा ) ॥ १९ ॥ 
अन्‍्वयः-हे पषन ! यथा हि पुरा त्वं नः एतनास्वानि ख्यस्तथा 
नूने मर्त्यर्देवेरुत या सह परः सम्रोइस्यतो&वा ॥ १९ ॥ 
भावाथेः--यो विद्दद्विस्तुल्यः स विद्वाद यो मनुष्येः सब्झः 
स मध्यमो या पशभिस्सद्द्ाः सोधधमो मनुष्योस्तीति सर्वे 
जानन्तु॥ १९॥ 
पदार्थ! है ( पपन्‌ ) पष्टि करनेवाले ( यथा ) मेले ( हि ) लिस 


कारणा ( पुरा) पहिले ( स्वम ) आप ( नमः )हमारी ( पतनासु ) मनुष्यसेनामों 
में ( अभि,झ्यः ) सब ओर से अच्छेप्रकार कथन करते दें बेसे (नूमम्‌ ) निश्चित 
( मर्पैं:) साधारण मलुष्य वा ( देंवें! ) विद्यान्‌ ( झ़व ) और ( श्रिया 
लक्ष्मी के साय ( पर: ) उत्कृष्ट अत्यत्तम वा ( समः ) समान ( भसि ) हैं इस 
से ( अदा ) रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 





ऋषग्वेदः मं० ६ | अ० ४। सू० 8८ ॥ १६८३ 
भावाथेः--जो विद्वानों के तुल्य है वह विद्ान्‌ , लो मजुष्यों के सुल्य हैं 
वह मध्यम, भौर जो पशुओं के तुल्य है वह अधम मनुष्य है इसको सब जानें॥९९॥ 

पुनमेनुष्ये: कीदशी नीतिधोर्येत्याह ॥ 
फिर भनुप्यों को केसी नीति धारण करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 
वामी वामस्थ॑ धृतयः भरणणीतिरस्तु सुनृतां । . 
देवस्य॑ वा मरुतो मत्येस्य वेजानस्य॑ प्रयज्यव:॥ २०णा 
वामी । वामस्य॑ । घृतयः । प्र।नी।ततिः। भस्तु । सनृता। 
देवस्य । वा। मरुतः ! सत्येस्थ । वा । हेजानस्य | 
प्र<यज्यवः॥ २० ॥! 
पदाथे;-- ( वामी ) वहुप्रशस्तकमों ( वामस्थ ) प्रश- 
क्‍ ( घृतयः ) केपयितारः ( प्रणीतिः ) प्रकृष्टा नीति: 
( अस्तु) (सूलता) सत्यभाषणादियुक्ता ( देवस्य )विदुषः ( वा ) 
( मरुतः ) मरणधमस्य ( मत्पेस्य ) साधारएमनुष्पस्थ (वा ) 
( इंजानस्य ) यज्ञकतुः ( प्रयज्यवः ) प्रकर्षण यज्ञसम्पादकाश॥ २०॥ 
अन्वय:-हे धतयः प्रयज्यवो युष्मासु वामस्य वामी देवस्य 
वा मरुत इंजानस्य वा मत्येस्थ सूनृता प्रणीतिरस्तु ॥ २० ॥ 
भावाथेः-आते राजाउसात्पानुपदिशेत्‌ भवन्तो न्‍्याय- 
कारिणो पर्मात्मानों भृत्वा पुलरबत्प्जाः प/लयन्त्विति ॥ २५ ॥ 
पदाथे:--हे ( घूदयः ) कंपन करानेवाल्ते ( प्रवत्यवः ) उत्तमता से 
यहसंपादको तुप्र में ( वापस्प ) प्रधांसा करने योग्य का सम्दन्धी (दस्मी) बहुत 
3 न क>ज कस रकम कप नमन नमक नम न्‍पन्‍ करने क नमक 








रे प्दगवेद्‌ः झर० ४ । अ०७ ८ | व०४॥ 





प्रशंंसिल कमेकत्ता और ( देवस्थ ) विद्वान की (वां ) वा ( म्तः ) मरणा- 
धम्मा तथा (ईज्रानस्थ) यज्ञकत्ता (वा) वा ( मत्पेस्थ ) साथारणा मनुष्य की ( सू- 
नृता ) सत्यमाषणादियुक्त ( प्रणीतिः) उत्तम नीति ( अस्तु ) हो ॥३० ॥ 

भावाथे-भ्ाप्त राजा मन्त्रियों को उपदेश देवे कि-आपलोग न्याय- | 
कारी तथा पमीत्मा होकर पत्र के समान प्रताज्ञनों को पाल ॥ २० ॥ 


/ कर 


कस्य राक्षः पण्यकीत्तिजायत इत्याह ॥ 
किस राजा की धुण्यरूप कीक्ति होती हैं इस वि० ॥ 
सयश्वियस्य॑चहुतिः परि दां देवो नेति 
सूर्ये: । लेष॑ शवों दाधिरे नाम॑ यज्ञिय मरुतों ठत्नहं 
शवों म्येष्ठ ठुव॒हं शर्वः ॥ २१ ॥ 
सद्मः | चित्‌ । यस्य॑ । चझेतिः । परिं । दाम । देवः । 
न । एति। सूर्य: । त्वेषम्‌ | शव । दधिरे । नाम॑ । यक्षि- 
यंम्‌ । मरुतः । दत्र5हम्‌ । शव । ज्येपम्‌। तत्र हम । 
श़बः॥ २१ ॥ 
पदार्थः-( तथः ) ( चित ) आपि ( यर्य ) (चर्छुतिः) 
भुदमत्तमा क्रिया ( परि ) सर्वेतः ( याम्‌ ) प्रकाशघ ( देवः ) 
देदीप्यमान; ( न ) इब ( एति) प्राप्तोते गच्छति वा (सूथ्येः ) 
सविता ( ल्वेषम ) देदीप्पमानम्‌ (दावः) बलम ( दधिरे ) दषति 
( नाम ) संक्षाम ( यक्षियम्र ) यज्ञसम्पादकम्‌ (मरुतः) मनुष्याः 


( उतहप्त ) शहुनाशकम ( शवः ) बछ्षम्‌ ( ज्येष्न ) प्रश्द्धम 
€ रन्नहम्‌ ) धनप्रापकम्त्‌ ( दवः ) बलमु ॥ २१ ॥ 
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अन्वय:-यस्य राक्षश्रकतिर्देवः सर्यो थां न सच्यो विनय 
यस्य मरुतस्त्वेष नाम यज्ञियं शवों दषिरे रत दावों ज्येछे 
ठननह दावश्रिदधिरि तस्प स्वेत्रेव विजयो जायते ॥ २१ ॥ 
भावाथेः-थो राजा विद्याविनययुक्तः पुरुषार्थी दढप्र- 
तिज्नो जितेन्द्रियो धार्मिकः सत्यवादी सन्‌ धार्मिकान्‌ विदुषो६थि- 
करे संस्थाप्य पुत्रव॒त्प्रजाः पालयति तस्पा$त्र जगाति सुख्येवत्‌ 
कीर्ति: प्रसरदि ॥ २१ ॥ 
पद, ९...( पस्य ) ज्ञिस राजा की ( चकू तिः ) निरंतर उत्तम क्रिया 
( देव: ) वेदीप्पमान ( सूयेः ) सविता और ( द्याय्‌ ) प्रकाश के ( न) समान 
( सद्य: ) शीघ्र विनय के ( परि,एति ) सब ओर से प्राप्त होती वा चिस के 
( मझ्तः ) प्रशाज्ञन ( त्वेषम ) देदीप्यमान ( नाम ) संज्ञा ( यकज्षियम ) यज्ञ 
संपादक और ( शवः ) बलको ( दृषिरे ) धारण करते हैं वा ( वच्रहम्‌ ) 
शत्रओं के नाश करने वाले ( शवः ) बल वा ( ज्येष्म ) प्रशसित ( वत्रहम ) 
धन प्राप्त करने वाले (शव, चित्‌ ) बलको भी धारण करते हैं उसका सर्वत्र विज्ञप 
होता है ॥ २१ ॥ 
भावाथे'-..हो राजा विद्या और विनय से युक्त, परुषार्थी, दृठप्रतिज्ञा 


करनेवाला, मितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी होकर घाम्मिक विद्वानों को अधिकार में 
संस्थापन कर पत्र के समान प्रलाजनों को पालता है उसकी इस जगत में सम्धे 
के समान कीति फेलती है ॥ २१ ॥ 


अ्रथ प्रजाहुरपमाह ॥ 
अब प्रता के रुत्य को कहते हैं || 


सहृड थोर॑जायत सकृहूमिरजायत । एशन्यो 
दुग्धं सहत्पय॒स्तदन्यों नान॑ जायते ॥ २२॥४॥ 
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सझत्‌ । € । दौोः | भजायत । सकत्‌ । भूमि: । 
भजायत । एर्न्‍्याः। दुग्घम्‌। सझत्‌ । प्यः | तत्‌ । भन्यः। 
न। भनु। जायते॥ २२॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( सकृत्‌ ) एकवारम (ह ) खलु ( थोः.) 
सर्यः ( अज्ञायत ) जायते ( सकृत्‌ ) एकवारम्‌" ( भाभिः ) 
( झजावत ) जायते ( एशन्प+ ) अन्‍्तरिक्षे भवाः सृष्टयः 
( दुग्घम्‌ ) ( सकृत्‌ ) ( पय+ ) उदकम्‌ ( तत्‌ ) तस्मात्‌ 
( अन्‍न्यः ) मिलः ( न) ( अनु ) (जायथते)॥ २२ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथा ह थोंः सकृदजायत मूमिः 
सकदजायत पड्न्‍्या; सरुज्जायन्ते दुग्ध पपश्च सरृज्जायते तदन्यो 
नानु जञायते तथैव यूयं विजानीत ॥ २२ ॥ 


० ७ 


भावार्थ-हे विद्वांसो येनेश्वरेण सर्मोदिक जगदयुगपदुत्पा- 
धते स एतया सृष्ठ्या सह न जायते$स्या भिन्‍नः सन्‌ सर्व सद्यो 
जनयति तमेव यूये ध्यायतेति ॥ २२ ॥ 
ऋजाग्निमरुत्पषशदिनसूस्ये ममिविदृद्रा जप्रजारुत्यव ऐैना- 
देतदयेस्य पर्व॑शक्तार्थेन सह सडूगतिवेधा ॥ 
इत्यष्ट चत्वारिंशत्तम सक्त चतुर्थों व्गेश्च समाप्त: ॥ 
पदाधेः-» ग्जुष्यो लेसे ( द ) लिशचय के साथ ( द्योः ) 


( सझत्‌ ) एकवार ( अज्ञायत ) उत्पन्त होता हे तथा (मूमिः) भूपरि ( सहृत्‌ ) 
एकवार ( अज्ञायत ) उत्पन्न डोती हे और ( फर्नया: ) अन्तरिक्ष भे उत्पन्न 
होनेवाजों सरिया (सझत्‌) एकवार उत्पन्न होती हैं तथा (दुग्पघम) दूध और (पयः) 
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अल एकवार उत्पन्न होता है ( ततू ) उससे ( अन्यः ) और ( न ) नहीं ( अनु, 
ज्ञायते ) अनुकरण करता वैसे तुम जानो ॥ २२ ॥ 





भावाथे।-हे जिद्ानो ! जिस ईदवर ने सूर्य आदि ज्गत्‌ एकबार 


उत्पन्न किया वह इस सूष्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता किन्तु इस सृष्टि से 
प्रिन्न अथात्‌ य्रेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत्पन्न करता हैं उसीका 
ध्यान तुमलोग करो ॥ २२ ॥ 


इस सूक्त में अरिन, मरुत्‌, पूषा, पश्नि, सूरे,भूमि, विद्वान, राजा और प्रजा के 
रृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त करे अथे की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ 


के साथ संगत त़ाननी चाहिये॥ 


यह अड्तालीसवां सृक्त और चतुर्थ वगे समाप्त हुआ ॥| 
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अ्रथ पऊचदद्ार्यस्थेकोनपक्रचाइसमस्थ सृक्तस्य ऋज़ि- 
व्या ऋषि: । विश्वेदेवा देवता) ॥ १। ३। ४ । १०१॥ 
११ अज्रिप्टप । ५ ।६। ९ । १३ निच॒च्निष्ठप्‌ । 
८ । १२ विराट्रनिष्ठप्हन्दः | वेवतः स्वर: | २। 
१४ स्वरा्ट्र पड़गक्तश्छन्दः । प5चमः स्वरः। 
७ ब्राहम्युग्णिकूछन्दः । ऋषमभः स्वरः | १५ 
ह्रतिजगती छन्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 
धरथ मनुष्याः कि कुय्युरिव्याह ॥ 
अब पन्द्रह ऋषचावाले उनचाशवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को ० ॥ 
स्‍्तुषे जन सुत्रत नव्यसीभिगीभिंमिंत्रावरुणा 
सुम्नयन्ता । त आ ग॑मन्तु त इह श्रुवन्तु सक्ष- 
त्रासी वरुणों मित्रो अग्निः॥ ९ ॥ 
स्‍्तृषे । जनम । सुध्नतम््‌ । नव्यसीनिः । गीडामेः | 
प्रित्रावरुणा । संम्न॒इयन्ता | ते । भा । गमन्तु। ते ।इह । 
अवन्तु । स॒क्षत्रास: । वरूुणः । मित्रः । भम्मिः॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( स्त॒पे ) स्तोमि ( जनम्‌ ) सनुष्यम्‌ (सुब्रतम) 
शोभनानि बतानि कर्माणि यर्य तम्‌ ( नष्यसीमिः ) अतिशपेन 
नवीनामिः ( गीमि/) सथः सुशिक्षितामिः वाग्मिः (मित्रावरुणा) 
प्राणोदानाबिवाध्यापकोपदेशकी ( सुम्नयन्ता ) सुख प्रापयन्तो 
( ते ) (आ) (गर्न्तु) आगच्छन्तु (ते ) ( इह ) ( श्वुबन्तु ) 
5 2 अमन न क्‍लिक लक न जन 
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शाएंवन्तु ( सुन्नज्ञासः ) शोभन क्षत्न राष्ट्र घने वा येषान्ते 
बरुणः ) अछः (मित्र:) सखा (अग्नि) अग्निरिव तेजस्वी ॥१॥ 
अन्वय(-हे विद्ांसो नव्यसीमिगीर्मि: संत्रत जने सुन्नयन्ता 
मित्रावरुणा चाहह स्तुषे । ये मित्रो वरुणो5ग्निः सुक्चासों वत्तेन्‍्ते त 
" ते श्रवन्तु ॥ १ ॥ 
भावाथे:-हे मनुष्या ये युष्मालवीनां नवीनां विद्यामुपवि- 
शन्ति तानादूय सड़गत्य तेम्यः श्रुत्वा विद्याः प्राप्त ॥ १ ॥ 
पदाथे(- हे विद्वानों! (नव्यसीमिः) अतीव नवीन ( गीर्मि:) शीध सु झि- 
क्षित वाणियों से (सुब्रवम) जिसके दाप वत अथात कर्म हैं उस (लनम्‌ ) मनुष्य 
की और ( सुम्नयन्ता ) सुखप्राप्ति कराने वाले ( मित्रांवदणा ) प्राएं और 
दान के समान पढाने और उपदेश करने वाले की में ( स्तुपे ) स्तुति करताह' 
तथा जो (मित्र:) मित्र (4८ुण:) श्रेष्ठ ( अग्नि: ) अग्नि के समान तेलस्वी और 
( सुक्षत्रास: ) घिनका सुन्दर राज्य वा धन है ऐसे वत्तमान ढें ( ते ) वे ( इृद ) 
पहां ( आा,गमन्तु ) आवे और ( ते ) वे ( श्रुबन्त ) श्रवण करें ॥ १ ॥ 
भावाथे:है मनुप्यो ! जो तुमको नवीन २ विद्या का उपदेश करते हैं 
| इनको बुलाकर वा उनसे मेजकर उनसे खुनकर विद्या्रों को प्राण दोभो॥ १॥ 
द पुनर्मनुष्या: के स्तृयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसकी स्तुति करें इस दिषय को ० ॥ 


विशोविश ईंज्य॑मध्वरेष्वद॑प्तकरतुमर॒तिं यृव॒त्यो;। 
। दिवः शिशु सहंसः सनुमग्नि यकज्ञस्प॑ केतमरुष . 
यज॑ध्ये ॥ २॥ 





२१५ 








हि 
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क्‍ 


विशःइविंदाः ।. इेख्य॑स । भध्वरेषु । भर॑प्त:ऋतुस । 
भरातिप््‌ । युवत्योः। दिवः । शिशुंघ्‌ | सहसः । सन॒म्‌। ..., 
भग्निम्‌ । यज्ञस्यं । केतुम । अरुषम्‌ । यजंध्ये ॥ २॥ - 
पदार्थ :-( विशोविश्: ) प्रजायाः प्रजाया मध्ये ( इंड्यम्‌ ) 
स्तोतुमहंम्‌ ( अध्वरेषु )अर्हिसनीयेषु व्यवहारेषु ( अच्छकतुम ) 
अमोहितप्रज्ञम( अरातिम ) विषयेप्वरममाणम्‌ ( युवत्योंः ) 
युवावस्थां प्राप्तयोः रत्रीपुरुषयो: ( दिवः) कमनीयरय ( शिकशुमर ) 
बालकम्‌ ( सहसः ) बलवतः ( सन॒भ्‌ ) ( अग्निम ) पावक- 
मिव वत्तेमानम्‌ ( यज्ञरप ) ( केतुम्‌ ) प्रज्ञापफकम्‌ ( अरुषम्‌ ) 
अआरक्तगुणम्‌ ( यजध्ये ) यट्ट सहगन्तुम्‌ ॥ २ ॥ 
ख्रन्वय(-हे मनुष्या अष्वरेषु विशोविशों सध्येदरतिमछ- 
तकतुमीद्य युवत्योदिंवः शिद्ठे सहसस्सूनुमग्निमिव वत्तेमानमरुष 
यज्ञस्य केतु यजध्ये स्तुवन्तु ॥ २ ॥ 


भावाथे-हे सनुष्पा यो अह्मचर्सेण युवावस्थां प्राप्तयों: 


रत्रीपुरुपयारुचमाद्‌ बलाज्जातो;ग्निरिव तेजस्वी भवेत्ततव राजान- 
मधिकारिए वा कुरुत ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-हे गरुपष्यो ( अध्वरेषु ) अ्िसनीय व्यवहारों में ( विशो- 


दिदा:) प्रज्ञा प्रज्ञा के बीच (अरतिम्‌) विषयों में विना रमते झुए ( अद्ृप्तक्रतुम) 
जिसकी बुद्धि मोहिल दर्द हुई उस ( ईद्यम्‌ ) स्तुति करमे पोग्य (.युवत्यो: ) 
यवावस्था को प्राप्त हुए स्त्री पुरुष के ( दिवः ) मनोदर व्यवहारसंदंधी 4 
( दिकश्षुय ) घाक्षक की ( सहसः ) वा वलबान्‌ के ( सूमुभ्‌ ) उस पुत्र की तो 
(अग्निमू ) अक्िन के समान वर्तमान तथा (अच्यम्‌ ) कुछ लाल रंग यक्त और 









न में० ६ | भर० ४ | सू० ४९ ॥ (१६< १ 
( पश्स्व ) यज्ञांदि कर्म का ( केत॒प ) अच्छे प्रकार सम भकानेवाला हे ( यज्ञध्ये ) 
संगकरने के लिये स्तुति करो ॥ २ ॥ 

भावाथे।-है गहुष्पो ! जो ब्रह्मचय्ये से युवा अवस्था को प्राप्त स्त्री 


पृरुषों के उत्तम दल से उत्पन्न, अग्नि के समान तेज्ञस्वी हो उसको राज़ा वा 
अधिकारी करो ॥ २॥ 


अ्रथ स्भीपुरुषों कीद्शों भत्वा कथ वर्तेयातामित्याह ॥ 
अब स्त्री पुरुष कैसे होकर केसे वत्तेव करें इस विषय को० || 
शरुषस्य॑ दांहेतरा विरूपे स्तमिरन्या पिंपिशे 
सूरों अन्या । मिथस्तुरां विचर्रन्ती पावके मन्स 
श्रुत नक्षत ऋच्यमाने ॥ ३ ॥ 
भ्रुषस्य॑ । दुष्ठितरां। विरुपे इातें वि:रूपे । स्तृ5मिः । 
ग्रन्या। पिपिरो | सूर॑।। भन्‍्या | मिथःउतुरा। विचरेन्ती इति वि5- 
चरन्ती। पावके इ्वातिं। सन्‍्म॑ । श्रुतम। नच्तः। ऋच्यसाने 
इतिं॥३॥ 
पदार्थ :-( अरुषस्य ) आरक्तगुशस्याग्नेः ( दुहितरा ) 
कन्ये इव वत्तेमाने ( विरूपे) विविधरूपे विरुद्धरुपे वाइहोरात्रे 
( स्ठूमिः ) नक्षत्ादिभिः ( नया ) दृथोमिना ( पिपिद्दे ) 
पिनष्व्यवयव इव बततेते ( सर ) सुध्यः ( ऋन्‍्या ) दिनारूया 
( मिथस्‍्तुरा ) मिथोहिसके ( विचरन्ती ) विविधमत्या प्राप्नुबन्ती 
( पावके ) पवित्रे ( मन्‍्म) विज्ञानम्‌ ( श्तम )(नक्षतः) व्याप्नुतः 
( ऋच्यमाने ) स्तृयमाने ॥ १॥ " 
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अन्यप!-दे सभीपुरुषों राजप्रजे ! वा यथा5रुपस्य विरूपे 


मिथस्तुरा विचरन्ती ऋषच्यमाने पावके दुह्तिरेव ब्तेंते तयोरनन्‍्य 
राधिः सतूमिः पिपिशेल्‍न्या सरः किरणे? पिषिदों सब 
स्तथा संधितो भृत्वा प्रीत्या श्र॒तं मन्‍्म युवां प्राप्नुपातम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथें:-अत्र वाचकलु “-यथा सूर्यरूपस्पाग्ने राति- 
दिने पनीवद्दर्तेत तथा दे विलक्ञे सदा सम्बद्धे च मबतस्तथैव बिचि- 
प्रवस्त्राभरणों विविधविद्यादयो प्रशेसितो सन्‍्तों विद्याविज्ञानधर्म्मो- 
नातिसन्बद्धप्रीती स्त्री परुषों भवेताम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदा थे!-ऐ स्त्रीपएुरुषों वा राजा और प्रताजनों ! सेसे (अरुचस्थ) 


कुछ लालरंग वाले अग्नि के ( विझूपे ) विविधरकूप वा विरुडस्वरु-पयुक्त 
दिन और रात्ि ( मिथस्तुरा ) परस्थर हिंसाकरने वाले ( विचरन्ती ) विविध 
गति से प्राप्त होनेहुए ( ऋच्यमाने ) स्तयमान ( पाउके ) पवित्र ( दुहितरा ) 
कन्पाओों के समान वत्तेमान दें उन में ( अन्या ) और अथीत दोनों से श्ुखन 
राज्रिरूप कन्या ( स्वृत्ति: ) नक्षत्रादिकों के साथ ( पिपिदों ) बीसती शुई 
अंग के समान वत्तेमान हैं ( अन्या ) और दिनरझूप कन्या अथात ( स्रः ) 
सप्ये किरणों से पीशती हुई व्सेमान हैं वे दोनों समस्त जगत को ( नक्षतः ) 
व्याप्त होते हैं वैसे मिलकर प्रीति से ( श्रुतत्त ) अवश्य वा ( मनन्‍्म ) विज्ञान 
को नुम दोनों प्राप्त दोशो ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-- रस मन्त्र में वाजकलुप्तोपयालंकार हे-सैसे सूथ्येकूप श्र- 
रिन के राजि दिन पुत्री केसमान वत्तेमान हैं तथा दोनों विजखया सदा संबंध कर- 










नेवाले होते हैं, देखे दी दिजित्र दस और आभूषण वाले, विविष विश्यायुक्त,| 


और प्रधांसिव दोने हुए विदा विज्ञान और धंर्मोज्नति में संबन्ध भौर प्रीति करने- 
दाले खीपुरुद दो ॥ ३ ॥ ' ' । 
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पुनर्मनुष्याः कि कुपरिस्पाह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को क० ॥ 

प्र वायुमच्छा रहती मंत्रीषा छहद्वेयि विश्व- 
वार रथप्राम । युनयांमा नियतः पत्थमानः कवि: 
कृविमियत्षसि प्रयज्यों ॥ 2 ॥ 

प्र । वायुम्‌ । भच्छ | हृहती । मनीषा। बृहत्‌रर॑यिम्‌। 
विश्वधवारम! रथ पप्राम। युततधयांमा ।नि:युत॑ः । पत्येमानः। 
कावेः । कविभ्‌। उयन्षारिं। प्रयज्यो इति प्र<यज्यों ॥ ३ ॥ 








पदार्थ!-( प्र ) प्रकर्षेण ( वायुम्‌ ) पवनम्‌ ( अच्छा ) 
अत संहितापामिति दीर्षेः ( बहती ) महती ( मनीषा ) प्रज्ञा 
( छुदृद्रविम ) महान रपियेस्सात्तम्‌ ( विश्ववारम्‌ ) यो विश्व 
सर्बेमुत्तम व्यवहार दशोति तम्‌ ( रथप्राम ) यो रथाने यानानि 
पर्यते तम्‌ ( द्तथामा ) युतन्‍्तों विद्योतमाना पदाथों यया सा 
( नियुतः ) निश्चितमतिमतः (पत्थमानः) ऐश्वयेमिच्छन ( काबि:) 
विद्वान ( काम ) विद्वांसमिव कान्तप्रज्ञम ( हयक्षासि ) संग- 
बसे प्राप्नोसि वा इयक्षतीति गातैकर्म्मा निषं० २। १४ । 
( प्रयज्यों ) यः प्रकर्षण यजाते तत्सम्बुद्धों ॥ ४ ॥ 


खन्वय -हे प्रयज्यों ! पत्यमाना कविस्त्व या युतथामा 


“है बहती सनीषा तया यदि बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्रां कर्दि बायुम्रुय 


नियुतश्चाच्छा प्रेयक्षसि ताहँ कि किमभीष्ठं न प्राप्मोसि ॥ ए॥ 





न जनननमान, 


रा 
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भावाथे:-ये मनुष्याः शुद्धपा घुद्धथा योगाम्यासेन च सबे- 
सुखप्रदं सबेजगद्र॑ वायु प्राणायाम बह्शीकुवेन्ति ते सर्वो्षि्ल 
सखाने प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥ 
पदार्थे'-ह ( प्रयज्यों ) उत्तमता से यज्ञ करनेवाले ( पत्यमानः ) ऐस्वर्य 
की इच्छा करते हुए ( कविः ) विद्वात आप ज्ञो( दुतद्यागा ) जिस से विशेषकर 
पदार्थ प्रकाशित होते हैं टेसी ( बृहती ) बड़ी ( मनीषा ) बुद्धि हैं उस से को 
( बृहद्रयिम्‌ ) जिस से बहुत धन सिद्ध होता उस ( विश्ववारम्‌ ) और 
जो समस्त उत्तम व्यवहार को स्वीकार करता वा ( रथप्राम ) रथ को परिषण 
करता वो ( कविम्‌ ) विदान्‌ के समान क्रमपवेक बुढ़ि प्राप्त होती उस(वायुम) 
वायु और इस के (नियुतः ) निश्चित गतिवाले वेगरूप घोड़ों को ( अच्छा ) 
(प्रश्यक्षसि ) मिलते हैं तो कौनर चाहेहर पदाथे को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
भावार्थ :--जो प्रमुष्य शुद्ध बुद्धि और योगाभ्यास से सर्वे सुर देने- 
तथा सर्व लगत्‌ के धारण करनेवाले पदन को प्राणायाम में वश करने हैं वे सर्व- . 
सुज को प्राप्ण होते हैं || ४ ॥ 
पुनर्मनुष्याः केन कि प्राप्नुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस से किस को प्राप्त होद इस बि० ॥ 


स में वपुंरछदयदशखिनोयों रथों विरुक्मान्‌ 
मन॑सा युजानः । येन॑ नरा नासत्येषयश्ये वर्तियां- 
थस्तनंयाय त्मनें च ॥ ५॥ ५७ | 

स | से । वु:। छदयत्‌। भश्विनों! । यः | रथ । 
विस्कमांन । सनसा । युजानः । येने । नरा । नासत्या । 


इपयध्ये । ब॒त्तिः। याथः । तर्नयाय | त्मनें । च ॥ ५ ॥५ ४ 
सिलललदईलद3ीण..23..3--+-++नननकवनान ५७ न+५3+ पक भ₹>५०७७का३ ७७७ ५५-..९५७५५.९५.-.०५० 
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पदाथ:--(सः) (मे) मस (ब्षु)) शरीर॑ रूपे बा (छद॒यत) 
लगति ( अखिनोः ) प्राणाइपानयोंः ( यः ) ( रथ ) रमणीयो 
( विरुक्‍्सान्‌ ) विविधदीप्तियुक्तः ( मनता ) अन्तश्क- 
रणेन ( युजानः ) ( येन ) ( नरा ) नरीं नायकों ( नासत्या ) 
अविद्यमानाइसत्यीं ( इप्यध्ये ) एपय्ितम्‌ ( वात्ति: ) मार्ग 
( याथः ) प्राप्नुतः ( तनयाय ) सन्तानाय ( त्मने ) आत्म- 
ने(च)॥५॥ 




















ग्रन्वयः--हे विद्वांसों पो5ख्िनोविरुक्मन्मनसा युजानो 
रथो मे वप॒श्छदयद्येन तनयाय त्मने च नरा नासत्या ऋध्यापकोप- 
देशकों योगिनाविषय-«ये यो वत्तिस्त याथः स युष्मामिविदित्वा 
मनसात्मनि नियोजनीयः ॥ ५ ॥ 


३ 2 हम कक 


भावाथे--हे मनुष्पा येन वायुना योगिनों विविध विज्ञान 


प्राप्नुवन्ति येन सवे जगत्सर्वे प्राणि-ह॒च जीवन्ति तदभ्यासे 
परमात्मान विदित्वा मुक्तिपथेनाननदं प्राप्नुत ॥ ५॥ 


पदार्थे:-हे विद्वानो (यः ) ज्ञो ( अशिवनोः ) प्राण और अपान के 
( विरुक्यान्‌ ) विविधदीलियुक्त ( मनसा ) अन्तःकरण से ( युतानः ) युक्त 
होता हुआ ( रथः ) रमणीय व्यवहार ( में ) बेरे ( वषुः ) शरीर वा रूप को 
( छद्पत्‌ ) बली करता हैं तथा ( येन ) जिस से ( तनयाय ) सन्तान के लिये 
( त्मने,, ) और अपने लिये ( नरा ) नायक अप्नगामी ( नासत्या ) जिन के 
असत्य विश्वमान नहीं वे अध्यापक ओर उपदेशक योगीवन ( दृषयथ्यें ) चलने 
लिपे को ( वर्तिः ) मार्ग हे उस को ( याथः ) प्राप्त होते हैं ( सः ) ब्रद 
हुमलोगों को चाहिये कि जानकर अन्तःकरण से झात्म! में निरन्तर बत्न करने- 
बोग्व दो ॥ ५ ॥. हक आह 


सथणथपमामलतकराभदाजगकमकडटपप रा ामादाभयारियमाा कप शा एकरया५5 ९१० का नप्रीकव- पर पाता उवधकपदरफापरदाऊका4१घ७ ८३२८० का मत रा्ापकक आता कर पाए आ करारा दब ० धाम या पदधपह १मात5४ 9 थक तप तअकाभा कक उकाताकअवाफासा यककक 




















पा १९६ प्रह्ग्बेद: म० ४ | अ० ८ | य $ ॥ 


भावाथे!-हे मगजष्यो | लिसवायु से योगीजन विविधप्रकार के विज्ञानकों 


प्रोप्त होते हैं तथा जिससे सब त़गत्‌ वा सब प्राणी जीते हैं उस के अभ्याक्त 
से परप्रात्मा को तानकर मुक्तिषथ से आनन्द को प्राप्त होशो ॥ ४ ॥ 


पुनमंनुध्याः कि कुयोरत्याह ॥ 
फिर मभष्य क्या करें इस विषय को क० ॥ 
पर्जन्यवाता टुषमा एथिव्याः प्रींषाणि जि- 
न्वतमप्यानि। सत्य॑श्रुतः कवयो यस्थ॑ गीर्मिजेंग॑- 
तः स्थातजंगदा ऋृणुध्वम ॥ ६ ॥ 
प्जन्यवाता । टष॒भा । एथिव्याः । प्रींषाणे । जिन्व- 
तम्र्‌ । भ्रप्योनि । सत्य $श्वतः । कवय॒ः। यस्य । गीःडलिः । 
जगंतः । स्थातः | जगंत्‌ । भा । रुणध्वस ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( पजैन्यवाता ) पर्जन्यस्थी वायू ( रुषभा ) 
वर्षकौ ( एथिव्पाः ) अन्‍्तारिक्षात्‌ ( पुरीषाणि ) उदकानि। पु 
रीपमित्यदकनाम निर्घ० १।१२॥। ( जिन्वतप््‌ ) गमयत- 
स्याप्नुतं वा जिन्वतीति गतिकमो निर्ध ० २। १४ । (श्रप्यानि ) 
अप्सु भवानि ( सत्यक्षता ) ये सत्ये श्टृएवन्ति ( कवयः ) 
विह्वंसः ( यस्य ) ( गीमिः ) वारिमिः ( जगतः ) संसारस्प भध्ये 
( स्थातः ) यस्तिष्ठति तत्सम्वुद्धो ( जगत्‌ )( आ )( छणु- 
ध्यम )॥ ६ ॥ 
अन्वयः--हे टबभा यजमानपुरोहितों ! यथा पज्ञन्यवाता 
पाविव्या ऋपष्पानि पुरीषाशि प्रापयतस्तथा युवां जिम्वते सत्यक्षतः 
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कक हुक 


ककक्‍्यः सनन्‍्तः पुरीषाण्यारुणुच्यम्‌ । हे स्थातविद्दन्‌ पत्प गीभिजग- 
तो जगदिजानासि ते त्व॑ सत्कूषो: ॥ ६॥ 


| ५ 
भावाधः---अत वाचकलु ० -ये मनुष्या वायुबवज्जग द्धितकरा 
सत्यस्य ओतारः सान्ति त एवं जगद्धिज्ञायान्यानेतज्ज्ञापपित शक्कु- 
बन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ... (वृषभा)वृष्टिकरानेवाले यज्षमान झौर पुरो दितों ! जैसे (पर्ल 
न्यवाता ) मेधस्थ पवन (पथितव्या:) अन्वरिक्ष से (अप्यानि) अलों में प्रसिद्ध हुए 
( परीषाणि ) जलें को पहुंचाते हें वैसे तप ( जिन्वतय ) पहुँचों वा पदार्थ 
को पहं चाझ और ( सत्यश्रुतः » ज्ञो सत्य को सुननेवाले तन हैं वे ( कवथः ) 
विद्वान्‌ होते हुए ज्लों को (भा,रृष्ुध्वम्‌ ) अस्छेप्रकार सिद्ध करें। हे (स्थातः ) 
स्थिर होनेवाले विद्वान जन ( यस्य ) जिस की ( गीर्भि: ) वाणियों से (ज्गतः) 


संसार के वीच ( त़गत्‌ ) सगत्‌ को विशेषता से लानते हो उस का आप स- 
त्कार करें ॥ ६॥ 


९ न्त्र ७ बे 4 के 
भावाथे:....रस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-जो मनुष्प पवन के 


समान लगत्‌ के हित करनेवाले तथा सत्य के सुननेवाले हैं वे ही लगतके जान 
कर औरों को इस तगत्‌ का ज्ञान दे सक्ते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनः कीदशी ख्री सुख दद्यादित्याह ॥ 


फिर कैसी स्री सु देवे इस विषय को अगले मन्त्र में क० ॥ 


पावेरवी कर्न्यां चित्रायुः सरस्वती वीरपंत्नी 
धिय॑ धात्‌। ग्नाभिरच्छिद्रं शर॒एं सजोषां दुरा- 
धर्ष णणते दार्मे बंसत्‌ ॥ ७॥ . 


श्र३्‌ 
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पावीरवी । कन्या । चैत्रउ्मायुः । सरस्वती । बौरप- 
त्नो। घिय॑म्‌ । धात्‌ | ग्नाभिंः । भारेंछद्रम्‌ । शरणम्‌। स॒ई- 
जोष! । दुःउभाषधम । ग्रणते। शर्म। येसत्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( पावीरवी ) शोधपिन्नी ( कन्‍्पा ) कमनीया 
( चित्रायु; ) चित्रमायुयेस्पाः सा (सरस्वती ) विज्ञाभाढ्या (वीर- 
पत्नी) बीरः पतियस्या: सा (पियम्‌ ) शास्त्रोत्यां प्रज्ञामुत्तमे कर्म वा 
( धात्‌ ) दधाति ( ग्नामिः ) सुशिक्षितामिवाग्मि/ (अच्छिद्रम ) 
छेदरहितम्‌ ( दरणम्‌ ) आश्रयम्र्‌ ( सज्ञोषा$ ) समानप्रीतिसे- 
विका (दुराधर्षप्तू ) दुःखेन धर्षितुं योग्यम्र ( एणते ) स्तावकाय 
( शर्म ) ग्हें सुखे वा ( येसत्‌ ) ददाति ॥ ७॥ 
अन्चयः-हे मनुष्या या पावीरवी चित्रायः सरस्वती वीर- 
' पत्नी कन्या ग्नाभि्धियं पाया शुणते मे5च्छिद्रे या सजोषाः सती 
गणते मे शरण दुराधर्ष दम येसत्तैव मया सदैव सत्करत्तन्या ॥»॥ 


भावाथे;-या विदुषी शुमगुणकर्मस्वमावा कन्या स्यात्तामेव 
वीरपुरुष उद्दहेत्‌ । यस्याः सह्प्रीती कदाचिन्न नहयेतां या सबेदा 
सुर दयात्सा पत्नी पत्या यथावत्‌ सत्कत्तेव्या ॥ ७॥ 


पदार्थ... मनुष्यों जो ( पावीरवी ) झुद्ध करने वाली ( चित्रायुः ) 

चित्र विचिन शिसकी आय वह ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त ( वीरपती ) वीर 

, पतिवाली ( कन्या ) मनोहर ( ग्नामिः) सुन्दर शि्ित वादियों से ( वियम ) 

शास्त्रोत्य प्रज्ञा उत्तम बुद्धि वा कर्म को ( थातू ) धारण करती है वा जो (मृणते 
स्‍्ुत्ति करने वाले पेरेशिये( अस्छिदम्‌) ऊेद्रहित व्यवहार को तथा ओ(सजोवाः) 
समान प्रीति की सेवनेदासी होतीं हुए स्तुति करने वाले मेरे लिये (आरणाम ) 
(२०33 प४4:७७ ५.५० असम 2४»५३५० दा भस्म +घन८>++ ००५०» धमनक कमर चलका 


लि 





ः गं० ६ । अ० ४ | श्‌ू० ४९. ॥ ११९९ 
भाश्रयकों वा तो ( दुराषधम्‌ ) वुःजसे घृष्टता के योग्य (दर्म) घर वा 
धुखको ( पंसत ) देती हें वही मभझसे सदेव सत्कार करने योग्य दे ॥ ७ ॥ 
भावाथ॑ः-...जो घिदुबी शुभगुण कमे स्वभाव वाली कम्या हो उसी 


को वीर पुरुष विवाहे, लिसका संग वा प्रीति कमी नष्ट न हों तथा शो सर्वदा 
सुत्र दे वह पली पति से सर्वदा! सत्कार करने योग्य हे ॥७ ॥ 


पुनमेनुष्ये! कः खेवनीय इत्याह ७ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना खाहिये इस दि० ॥ 
पथस्पंथः परिंपतिं वच॒ुस्या कामेन कृतो अभ्यां- 
नछकम । स नों रासच्छुरुध॑श्चन्द्राथा घियंधियं 
सीषधाति भर पूषा ॥ ८ ॥ 


। पृथःपंथः । परिं5पतिम्‌ । वचस्या । कार्मेन । रूृतः । 
। झअमि। भानद | भकंस। सः | नः । रासत्‌ । गुरुर्ध:। चन्द्र- 
इभ्ंग्रा: । घिय॑म्रषधियत्र। सीसधाति । प्र । पृषा ॥ ८ ॥ 
पदा्थ--( पथरु्पथः ) मागोन्‍्मार्गान्‌ ( परिपतिम्‌ ) प्िं 
वर्जमित्वा था स्वतः स्वामनम ( वचस्या ) पचसि साधूनि 
( कामेन ) ( छृतः ) ( अमि ) ( आनटू ) ऋभिव्याप्नोति 
( ऋकेम्‌ ) सत्कत्तेव्य क्रियामय व्यवहारणू (सः ) (3 ) 
कर्मभ्यम्‌ (रासत्‌ ) दयात्‌ ( शुरुपः ) सच्यो रोधिका ( चन्द्राग्ा३ ) 
चन्द्र सुवर्शमग्रमुत्तमं यासु ताः ( पियंधियमस्‌ ) भ्रज्ञां प्रज्ञां कमे | 
कमे था ( सीषधाति ) प्रसाधयाति ( श्र ) ( पृषा ) ॥ ८ 


खनन्‍्वय(--प+ पूषा कामेन न पथश्पश्रः परिपति वचस्या 
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कृतो<कंमम्यानट्‌। नः शरुघइचन्द्राग्रा रांसादधयंधिय प्र 
स उपदेष्टा न्‍्यायेशो<स्माकं भवेत्‌॥ ८ ॥ 








भावार्थे;-हे मनुष्या यो युष्मान्‌ सन्‍्मार्ग दक्पित्वा दुष्ठ- 
मा्ान्निवा्थ्य सत्याचार स्वामिन सेवायेल्वा दुष्टप्िं निवती 
प्रज्ञां वधयति स एव यष्लामिः सत्कर्त्तव्यों भवाति ॥ ८ ॥ 

पदाथेः--जो ( पूृषा ) पृष्टि करनेवाला ( कामेन ) कामना से ( प्थ- 


स्पथः ) मार्गों मागों को ( परिप्तिम ) स्वामी को छोड़के वा सब ओर से 


को और ( बचस्या ) वचन में उत्तम ध्यवहारों को € कृत: ) किये हुए 
( अकेय' ) सन्‍्कार करने पोग्य क्रियामय व्यवहार को ( अभि,आनद्‌ ) सब ओर 
से व्याप्त होता हैं तथा ( नः ) हमलोगों के लिये ( शुरूध: ) शीघ्र गेकने- 
 वाक्षी ( चन्द्राप्रा: ) जिनके तीर सुवर्ण उत्तय विद्यमान उनको ( रासत्‌ ) देवे 
तथा ( पियंदियम्‌ ) प्रज्ञा प्रज्ञा वा कर्म कर्म को ( प्र,सीषधानि ) अस्छे प्रकार 
सिद्ध करता है (सः ) वह उपडेशकरत्ता तथा न्याय करनेवाला हमलोगों का हो ॥८॥ 
हे न (५ ध्ज् 
भावायथे:-हे मनुष्यों | जो तुमको सम्पाग दिखाकर दृष्ट गागो का 
निवारण कर सत्याचरण करनेवाले स्वामी का सेवन करा और दुष्टप्तिका निवारण 
कशके बुद्धि को दाता है वही तुमलोगों को सत्कार करने योग्य होताहे ॥८॥ 
5 की 
पुनमेनुष्याः के सेवेरान्नित्वाह ॥ 
फिर मनुष्य किसका सेवन करें इस दि० ॥ 


अथमभाज यशास वयोधां संपाएि देव सग- 
भस्तिमृभ्व॑म्‌ । होता यक्षद्यजतं पर्त्यांनामग्नि- 
सवार सुहवे विभावां ॥ ९ ॥ 
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प्रथम5भार्जवू । यशसम्‌ । वयः:धाम । स॒पपराणिस्‌ । 

* देवम । स॒ःगर्मस्तिम्‌ । ऋमग्व॑म्‌। होतां। यक्षत्‌ । यज़तम। 

पस्त्यानाम्‌ । भग्निः | स्वष्टारस्‌ । सुषदृवंम्‌ । विभाईवा ॥९॥ 
पदार्थे:-( प्रथममाजम्‌ ) यह प्रथमान मजति सेवते 
( यशसम्‌ ) बशः कीर्तिविद्यत यस्य तम ( वयोधाम ) यो 
वयो जीवन दधाति तम्‌ ( सुपाणिम्‌ ) शोभनों धमेकर्मकरों 
पाणी श्रेष्ठो व्यवद्दारों वा यत्य तम्‌ ( देवम्‌ ) दाताई विद्वांसम्‌ 
( सुगभस्तिम्‌ ) सप्ठप्रकाशम्‌ ( ऋष्वम ) मेघाविनम्‌ ( होता ) 
दाता ( यक्षत्‌ ) सडुगच्छेत ( यजञतम्‌ ) सडुगन्तव्यप्त ( परत्पा- 
नाम ) गहाणामर्‌ ( ऋग्निः ) पावक इक वत्तेमानः (स्वष्टारस ) 
छेत्तारम्‌ ( सुहवम्‌ ) सुष्ट्वाहबयितु योग्यम्र ( विभाका ) थो 

विज्येषण भाति ॥ ९ ॥ 












अन्वयः-हे मनुष्या योइग्निरिव विभावा होता त्वष्ठारं 
सहव परत्यानां मध्ये यजतम्ट्वं सुगभर्त प्रधममाज यशसे वयो- 
धां स॒पार्णि देव यक्षत्स एव युष्सामिः सडुगन्तन्य।॥ ९ ॥ 


भावाथे(-अन्न बाचकलु०- ये मनुष्या विद्याण्डान 


छ 
३ १ 


पावकवद विधादःखदाहकान विदुषः लवन्त ते गे दीप इवोपदेश्या- 
नामात्मनः प्रकाशायितुमहेन्ति ॥ ९ ॥ 
पदाथे!-है मुनुष्पो ज्ञो ( अग्निः) पाक के समान वत्तेमान 


'( विधावा ) विद्येषता से प्रकाशमान ( होता ) दानशील लग ( व्वष्टप्म) 
छेदन भेदन करनेवाले ( सुहवम्‌ ) बुलाने योग्य वर ( पसत्यानाम्‌ ) धर्तेके शोच 
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( पश्षतम्‌ ) संग करने योग्य वा ( ऋभ्वम्‌ ) बृद्धिमान्‌ ( सुथभस्तिम ) सुन्दर 
प्रकाशक ( प्रथममाजमर ) अगलों को सेदते हुए ( यदासम्‌ ) कीसिमान्‌ धथा 
(बयोधाम्‌ ) जीवन घारशश करनेवाले तथा (सुपाणिम्‌ ) सुन्दर व्यवद्यार वाले 
शोमन पे कमेकारी हस्त ख़िस के उस ( देवम ) दानकरनेदाले विद्वानूचन का 
( यक्षत्‌ ) संग करे वही तुम को संग करने योग्य हे ॥ ६ ॥ 


भावाथ-एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालंकार हैं-शो अनुष्य विद्यावद, 
अग्नि के समान अविद्यालन्ध दुःख के जलाने दाले विद्वानों की सेवा करते हें 
वे घरमें दीपक के समान उपदेश देने योग्यों के भात्माओं के प्रकाश करने को 
योग्य हैं ॥ ९॥ 
पुनर्मनुष्येः कः प्रशंस्नायो5स्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कौन प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को० ॥ 
भव॑नर्प पितर गीमिराभी रुद्रं दिवां वधेयां “ 
रुद्रमक्ती । दहन्त॑शृष्वमजरं सुपुम्नसपग्घुवेम क- 
ब्निषितास; ॥ १० ॥ ६ ॥ 


भुवनस्य । पितरम । गीः5मिः । झाभिः। रुद्रम । दिया। 
वर्धथ । रुद्रम । भक्तो । बृहन्तंप्। ऋष्वप््‌। अजरेधत। सु६- 
सम्नम्‌ | ऋषक । हवेम । कविना । इपितासः ॥१० ॥ ६॥ 


पदार्थ :--( मुबनस्प ) संसारतु्प ( पितरम्‌ ) पालकम 
( गीमिः ) वाम्लिः ( आमिः ) वर्तमानामिः ( रुद्रम ) दुष्ठा- 
नां रोदायितारण ( दिवा ) कामनया विद्यादीप्त्या बा ( वर्षेया 5 
अभ सहितायामिति दीघे+। ( रुद्रनू ) थो रुद्रोम द्रावपति तस- 
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अक्तो ) राजो ( बृहन्तम्‌ ) वर्धकम्‌ ( ऋष्वल्त ) महान्तम्‌ 
'६ खजरम्‌ ) जराग्यापिरहितप््‌ ( सुषुम्नम्‌ ) सुष्ठु सुखय॒क्तम्‌ 
६ ऋषक्‌ ) सत्यम्‌ ( हवेल ) स्तृयामाहि (कविना ) विदुषा ( इषि- 
तासः ) प्रेरिताः सन्‍्तः॥ १० ॥ 


अन्वयः-हे विदन्‌ ! यथा कविनेषितासो वयसामि्गी में मुंव- 
नस्प पितरमक्तो रुद्र बइन्तमृष्बमजरं सुषुस्न रद्रमपरग्धुकेस तथैतं 
रुद्गें त्व॑ दिवा वर्धपा ॥ १० ॥ 


भावाथ'--अन्र वाचकलु ० «सर्वे मनष्या विद्वत्प्रेरिताः सन्‍्तो 
विद्याविनपव्यवहारें रद्धा भूर्ता सर्वेस्य जगतः पालक परमात्माने 
'| सत्पेन व्यवहारेण प्रशोसन्‍्तु यतो$विनाशि सुर्ख प्राप्ताः सर्वे 
भवेयु४$॥ १५ ॥ 


पदा्थ'-ह विदन लेसे ( कविना ) विद्ात से ( दबितास ) प्रेरणा- 
किये हुए हमलोग (झापिः) इन वर्तमान (गीर्मि:) वाणियों से (मुवनस्प) संसार 
के ( पितरम्‌ ) पालनेवाले (अक्तो) राजि भें ( रुदम्‌ ) दु्ों को रुलाने और 
(बृहस्तम्‌ ) बढानेवाले ( ऋष्वम ) वर्ड ( अत्रम्‌) लरावस्थारहित (सुधुम्मम्‌ ) 
सुन्दर सुघपुरू ( रुद्रम ) रोग भगानेवाले जन की ( ऋरक्‌ ) सत्य (हुवेम ) 
स्तुति करें वैसे इस रुद्को आप (दवा ) कामना दा विश्ञादीप्लि से ( दया ) 
बढाओ ॥ १० ॥ 


भावाथे(--एस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार हे-सद मनुष्य वि- |. 
दान से प्रेरणा को पाये हुए विदा और नपृता के व्यवहार में बढ होकर सद 
जगत के पालनेवाले परमात्मा की सत्य व्यवशार से प्रशंसाकरें लिसते स्रवि- 
नाजी सुछ को सब प्राप्त दो ॥ १० ॥ आल 








' इडयदमक्रमकाइइ एच, 
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पुनमनुध्याः कि कुय्परित्पाह ॥ 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 

-आ युवानः कवयो यज्लषियासों मह॑तों गन्त 

गंणतो व॑रस्पाम्‌ । अचित चिद्धे जिन्‍्वेथा वृधन्त 
इत्था नक्षैन्ती नरों अढ़गिरस्वत ॥ ११"॥ 

भा । यवानः | कवय।। यज्ञियासः। मरुतः । ग़न्त । से. 

णतः । वरस्याम। भवित्रम । चित्‌। हि। जिन्‍व॑थ | ठुधन्तः । 

इत्था । नक्षेन्तः । नरः । भझदुगिरस्वतु ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) ( युवानः ) प्रातपोवनाः (कवयः ) स्वे- 
शास्तविदः ( यक्ञियासः ) ये सत्पप्रिय॑ व्यवहार कतुमहँन्ति 
(मरुतः) मनुष्याः ( गन्त ) प्राप्तुवन्तु (णणतः) सत्यप्रशंसकान्‌ 
( वरस्थाम्‌ ) स्वीकत्तेव्यां प्रशेतामू ( अचितम ) अनद्भतम्‌ 
( चित) अपि (हि) यतः (जिन्‍्वया) प्राप्तुबन्ति । अन्न संहिता- 
यामिति दीचे; ( हृधन्तः ) बधमानाः ( इत्था ) अनेन प्रकारेण 
( नक्षस्तः ) प्राप्नुवन्त: ( नरः )नायका: (अद्भगिरस्वत्‌ ) प्रशस्ता 
अइूगिरसो वायवस्तदत्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः-है मनुष्या ये युवानों यज्षियासः कवयो सरुतो- 
5डगिरसवहरस्पां गणत आ गन्ता(चित्रे रधन्त इत्था नक्नेन्तों नर- 
रिचज्जिन्वधा ते हि जगद्धितिषिणों मबन्ति ॥ ११॥  ..  - 


भावार्षः--अ्नोपमालं ० -पे मनुष्पा विदंसे युवानो मृत्वा । 








(नभानभामभननकाक 43०5 का ा नमन कसम क५-५ ५53 ७७३५५ ५४५५५ ७ ता ा७ ७ ७७५५७4५३०क ३५७ १+भााभ५७ कम ०७४ ५५०७७ ७०4१५ #९१३०७७8/०७७/४५५४४५१ अधिक लंका, 
ञ फे 
प्ररवेद्‌: मं० ६ । झ०, ४ ।-सू० ४० ॥ १७७७ 


जलन जलन न नननन जनरजनजनन ३०४ ेन्‍+ 


सत्क्रियां. छत्वा सवाद वर्धयन्ति ते तृद्धियुक्ता भवान्ति ॥ ११ ॥ 








पदार्थ! +है मनुष्पो ज्ञो ( युवानः ) युवा पुरुष ( यज्ञियासः ) सत्य 
प्रिय ध्यवहार को करने योग्य हैं तथा ( कवय:) सर्व शास्त्रवेत्ता (मरूतः) भनुष्य 
6 ) प्रधांसित वायुओं के समान (वरस्पाम्‌ )स्वीकार करने योग्य प्रशंसा 
को तथा (गुणवः) सत्य की प्रध/सा करनेवाले विद्वानों को (आ,गन्व) प्राप्त हों तथा 
(अचिन्रय) साधारण (वृधन्तः) बढ़ाने और (इत्था) इस प्रकार से (नज्ञन्तः) व्याप्त 
हेतने हुए ( नरः ) नायक मजुप्य ( लित्‌ ) ही ( ज़िन्कथा) प्राप्त हों थे (हि) दी 
जगनूहितैषी होदे दे ॥ ११ ॥ 


प 


हज हर रु 
भावाथे!-दस मन्त्र में उपम/लंकार हे-जो मनुष्य विद्वान तथा युव।क्स्था - 


र् च्य्प 
न ०, बह 


ड्वैयुक्त होते € ॥११॥ 
पुनमनुष्या: किंवत्‌ कि प्राप्नुयुरित्याह श 

फिर मनुप्य किसके तुझ्य किसकओ प्राप्त हों इस विषय को ० ॥ 

प्र वीराय भर तवसे तुरायारजा यथेव॑ पद्मराक्षि- 
रस्तम्‌। स पिस्पशति तन्वि शक्षतस्थ स्टमिने 
नाक॑ वचनस्य विपः ॥ १२ ॥ 

प्र । वीराय॑ । प्र । तवसे । तुराय॑ । भर्ज । युथाइईव । 
पशुईर्िः । भस्तंम्‌ । सः । पिस्प्डाति । तन्वि । श्रत्तसुयं । 
स्तडमिं: । न । नाकस्‌ । वचनस्य। विषः॥ १२ ॥ 


वाले होकर और सच्छी क्रियकर सबको बढ़ाने हैं वे ढा 


पदार्थ:-( प्र ) ( वीराव ) शोर्यादिगुशोपेताथ (प्र ) 
"( तवसे ) वर्धकाय ( तुराय ) दुश्खाहिंसकाय ( शज्ञा ) छागः 





2 सारा आशा ७ ७७७०७४७७७७/०० आशा ० आई 


( युथेब) समृह् इन ( पशुरक्षिः) पशूनां रक्षक (भअस्तम्‌.) णहम्‌ 


२१४ 


रद ऋग्वेदुः आ० ७४ | अ० ८ | व० ७ ह 































(सा )( पिल्पद्वाति ) अत्यन्त रुपद्ताति ( तन ) दारीरे 
( श्रुतस्य ) ( स्तूमिः ) नक्षत्ैः ( न ) इव ( नाक ) ऋविद्य- 
मानदुःखमन्तरिक्षम्‌ ( वचनस्य ) ( बिप+ ) मेघावी ॥ १२ ॥ 


अन्य पः-हे मनुष्या यो विपः स्तमिनोक नतब्विश्वतस्य 


वचनस्पा5जा युथेव पशुराक्षरस्तमिव बीराय तवसे ल्ुरायास्त प्र 
पिश्युशति मस्त सुखाने प्र पिस्शशति ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--अवोपमालं «-मनुष्यो यथाइजावयों घावित्वा 


स्वसमुदाय्य यथावा साय समये गोपालो णह तथा सकलविद्याश्रवर्ण 
प्राप्नोति ॥३ २ ॥ 
पदार्थे:-हे मनुष्यों जो ( विषः ) मेघावीतन ( स्तृमिः ) नद्चत्रों से 

(नाकम्‌ ) जिसमें दुःख नहीं विद्यमान उस अन्तरिक्ष को ( न ) जैसे ( तन्वि ) 
दारीर में ( झ्तस्प ) सुने हुए (तचनस्य) वचन का वा ( अज्ञा ) ऊाग (युथेव) 
समूदोकों तैसे वैसे वा ( पशुराक्षिः ) पशुओं की रक्षा करने वाला ( अस्तय ) 
घरको कैसे वैसे ( वीराय ) द्वारता झादे गुणों से वृक्त ( तबले ) बढ़नेवाले 
( दुशाय ) दुःखनाशक के लिये घरका ( प्र,पिखृशाते) अत्यन्त स्पर्श करता (सः ) 
वह सुर्ों का ( ध ) प्रस्छे प्रकार अत्यन्त श्पश करता है॥ १२ ॥ 

भावाथे!--वस्त मन्द में उपमालेकार है-मनुष्य कैसे भेंडू बकरी दौड़ के 
झपने भंंड॒ को वा सेसे सायंकाल में गोपज घरको वैसे समस्त विद्या के भ्रदण को 
धाप्त होता है॥ १६॥ 

पुनमेनुष्येः कि ज्ञातव्यमित्याह ॥ 
_ फिर मनुष्यों को कया खाने योग्य हें इस विषय को० ॥ 


. « यो रजोंसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्धिष्णु-. 











न ऋग्वेद! बं० ६ । भ्र० ४ | सू« ४६ || है७५५ 
मेनवे बाधिताय । तस्य॑ ते दमेन्नुपदद्यमने राया 
मंदेम तन्वा३ तनां च ॥ १३ ॥ 

यः । रजोंति | विईममे । पार्पिवानि । त्रिः । चित । 
विष्णं! | मन॑वे। बाधिताय। तस्य॑ । ते । शर्मन्‌ । उपड्दयय- 
माने | राया | मदेम । तनन्‍्वां । तनां । च॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--( यः ) ( रजांसि ) लोकान ( बिममसे ) 
रचयति ( पार्विवानि ) एथिव्यां भवानि ( त्रिः) भिवारम्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( किष्णुः ) यो वेवेष्ठिस जगदीश्वरः ( सनवे ) 
मनुध्याप ( बाधिदाय ) पीडिताय ( तस्थ ) (तें ) तब 
( दमन ) द्ास्मंणि गहे (उपददमाने ) उपादीयमाने ( राया ) 
घनेन ( मदेम ) आनन्देस ( तन्‍वा ) शरीरेस ( तना ) विस्ठ- 
तेन (च )॥ १३ ॥ 
अन्वयः-है मनुष्या यो विष्णुबोधिताय सनवे पार्यि- 
वाने रजांते तिश्चिद्‌ बिममे तस्य सम्बन्ध त उपदयमाने द्वामैनू 
: द्वामंणि तना राया तन्‍्वा च सह बर्य मदस ॥ १३ ॥ | 
भावाथे'-हे मनुष्या यो जगदीख्वरः सर्व जगन्निमोय 
मनुष्याद्यपकार॑ं करोति तस्याश्रयेणेव वर्य घनवन्तरिचरायुषों 
भवेस ॥ १३ ॥ 





पदाथे!- मनुष्पो (व: ) नो ( विष्णु: ) खराचर में प्रवेत् दोता , 
बह अगदीश्वर ( बाबिताय ) पीड़ित ( प्रनदे ) मंनुष्य के लिये ( पर्थिवानि ) 















पल अर 


ैकण्टा ऋग्वेद: अ० ७ | झर० ८ । ब० ७॥। 


पएथिवी में सिद्ध हुए ( रज्ांसि ) लोकों को ( त्रिः ) तीनवार ( जित्‌ ) ही 
( विममे ) रखता है ( तस्प ) उसके संबन्ध ये ( ते ) आप के ( उपददयमाने ) 
समीप प्रहएा किये ( शर्मन्‌ ) घर में ( तना ) विस्तृत (राया ) धन 
( तन्‍्वा,च ) और शरीर के साथ हमलोग ( मदेम ) आनन्दित हों ॥ १३ ॥ 











भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ज्ञगदीखर सब ज्गतू का निर्माण करके 
मरनुष्यादिकों का उपकार करता है उसके आश्रय से ही हमलोग धनवान्‌ और 
बहुत आय वाले हों ॥ १३ ॥ 


पुनर्मनुष्येः कि करत्तव्यमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को दया करना चाहिये इस विषय को० !॥ 

तन्‍नो5हिंबेध्न्यों अद्विरकैस्तत्पवैतस्तत्स॑विता 
चनों धात्‌ । तदोष॑धीमिराभि रातिषाचों भगः 
पुर॑न्धिजिन्वतु प्र राये ॥ १४॥ 

तत्‌ | नः । झहिं। । बुध्न्यः। भतनिः | भरकें:। तत्‌ । प- 

बेंतः । तत्‌ | सविता । चर्नः | घात्‌ । तत्‌ । झोष॑धीमिः । 
झाति। राति<साच: | भर्ग!। पुरंम५धि:। जिन्व॒त॒। प्र। राये ॥१ ९॥ 


पदार्थे;-( तत ) ग्रहम ( नः ) अस्मम्यत्‌ ( ऋहिः ) 
मेघः ( बुध्न्यः ) अन्‍्तरिक्षे भवः ( आह्निः ) जलादिभिः 
( अकैं; ) सत्कारसाथनेः ( तत्‌ ) ( पवतः ) मेघः ( ततू ) 
( सविता ) स॒ख्यः ( कक ) भनादिकम््‌ ( धात्‌ ) दधाति 
( तत्‌ ) ( ओषधीमिः ) सोसलतादिमिः ( अमि ) आऋामि- 
सुझुेये ( रातिषाच: ) दानकत्तारः (भगः ) भगवान ( .पुरन्धिः.) 





/# ्थ्भ्यत क्र, 





ऋग्वेद: मं० ६ (| झ० ४ | सू० ४९ ॥ १७०९, 


कर +ब ७ ८> कल 
७+-७-३+-७०+« 


जगद्धत्ती ( जिन्वतु ) प्रापयत (प्र )( राये ) घनाय ॥ १४ ॥ 
अ्रन्वयः- है मनुष्या यथा<केरह्वरोषधीभिदच सह बुध्न्यो- 

$हिनों राये यच्चनस्तद्धात्‌ तत्पवेतो धात्तत्सविता धात्‌ तद्गति- 

पाचो दवाते तत्पुरान्ध मेंगः प्र जिन्चतु तदमि प्र जिन्बतु ॥ १४ ॥ 
भावार्थ;-ह मनुष्या यथा परमेखरेण प्राएयुपकारार्थ जगनि- 


$ 


मिंत तथाउस्मायय॑ पृष्कलानुपकारान्‌ खहणीत ॥ १४ ॥ 





पदाथ'-ह ममुप्यों जैसे ( अकें: ) सत्कारसाधनोंवाले ( अद्ठिः 
जझ्ञलादिकों के और (ओवधी।भेः) सोमलतादि ओषधियों के साथ !(बुध्न्य') अन्त- 
रिक्ष में प्रसिद् हुआ अहिः) गेघ (न.) हमलोगो के लिये (राये ) धन के लिये 
अद्मादिक को वा (तत्‌) उस गृह को (धात्‌ ) धारण करता वा (तत्‌ ) उस 
को ( पर्वत: ) पवताकार मेघ धारण करता वा ( ततू ) उस को ( सविता ) 
से धारण करतावा (तत्‌ )इस को (रानिषाच')दान करनेवाले धारण करते उस 
को ( परम्धि: ) ज्गत्‌ का धाररशकता ( भगः ) ऐश्वयवान ( प्र,तिन्वतु ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त करावे उस की ( अभि ) सब ओर से प्राप्त कराब ॥ १४ ॥ 
भावार्थे'-..हे मनुष्पो ! लेसे परमेदवर ने प्राणियों के उपकार के लिये 
जगत बनाया वैसे इस से तुम लोग पुप्कल उपकार ग्रहण करो ॥ १४ ॥ 
पुनदीतमिः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर दाताओं को क्या करना चाहिये इस विषय को क० ॥ 
१० / ज * १ $' 
न नो र॒यिं र॒र्थ्य चर्षणिप्रां पुरुवीरं मह ऋ- 
तस्य॑ गोपाम्‌ | ज्ञर्य दाताजरं पेन जनान्तसएधों 
॥ 2 
अदेवीरभि च्‌ क्रमांम विश अआरदेवीभ्य)इन« . 


वास ॥ १५॥ ७॥ ९ ॥ 








.। 9 ऋग्वेद: ऋ० ४ | अ७ “| व० ७3॥ 


नु। नः। रचिप्र। रथ्येम | चर्षेणि:प्राम । पुरु।वीरेम । 
महः । ऋतस्य । गोपाम । क्षयंम्‌ । दात । धजर॑प्त । येनं। « 
जनान्‌ । स््टथे।। अदेंवी:। अभि | च्‌ | क्रमांम । वि्ः । 
आाददेंवी: | प्रति । भरनवांस ॥ १५॥ ७ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ :-( नू ) सथः ( नः ) अस्मभ्यम्र्‌ ( रेपिस ) श्रि- 
यम््‌ ( रथ्यम ) रथेषु विमानादियानेषु हितम ( चथेणिप्राम ) 
पश्चषेशीन्मनुष्यान्प्राति व्याप्नाति तम्‌ ( पुरुवीरम ) परबो बह- 
वो वीरा यत्मात्तम्‌ ( महः ) महतः (ऋतरुय) सत्यर्प (मोपाम) 
रक़्कम्‌ ( क्षयम्‌ ) निवासयितुम्‌ ( दात ) ( अजरम ) हानि- 
रहितम्‌ ( येन ) ( जनान ) मनुष्यान्‌ ( सपृध: ) स्पद्धतानान्‌ 
( अदेवीः ) विद्यारहिताः ( आम ) आमिमुख्ये (च) (क्रमाम) 
कनुकमेश प्राप्नुपाम ( बिद्$ ) प्रजाः ( आदेबीः ) समन्‍्ताडं- 
दीप्यमाना विदृषीः ( अभि ) ( अश्नवास ) आमितः प्रा- 
प्ुुयाम ॥ १५ ॥ 

प्रन्वय (है विहांसो येन स्एथो जनानदेवीर्विजञ्ो वषसामि ऋ- 
मामादेवीविंशश् वयमभ्यइनवाम ते रथ्य चर्षिप्रां पुरुतीर क्षय- 
मज़र मह ऋरतस्थ गोपां रवि नो नू दात ॥ १५ ॥ 


भावाथेः-त रव दातार उत्तमाये धर्मेण पनादिक संचित्व 
विद्यादिसद्गुशरूपपरोपकाराय प्रददाते तदेव धन येन विदुष्यो६- 
विदुष्पश्च प्रजा अत्यन्त सुखं प्राप्य मोदेरलिति ॥ १५ ॥ 
अज्ञ बिश्वेदेषगुणवर्नादेतद्ेस्प परवेसक्तार्यन सह सब्शतियेंधा ॥ 






















मं० ६ | झ० ४ | सखू० ४९ ॥ रै७रैरेँ 


इत्यस्वेदे पं्ठे मएडले चतर्थोइनवाक एकोनपचाशत्तम सक्त॑ च- 
छुपे के ६8 मे धध्याये सत्तमों वर्गदच समाप्त: ॥ 


पदार्थ:-« विद्वानों ( येन ) विस से ( स्पृथः ) स्पद्धा करते हुए 
( शनान्‌ ) मनुष्यों को तथा (अदेवीः) विद्यारहित ( विशः ) प्रज्ञाओं को इम 
क्लोग ( अ्रप्तिक्रमाप ) अनक्रम से प्राप्त हों वा ( भादेवी: ) सब ओर से निर॑- 
तर प्रकाशमान विदुर्षी (चल ) ओर प्रताओं को हम झोग ( अधि,अदनवाय ) 
सब ओर से प्राप्त हों | तथा ( रध्यम ) विमान आदि रथों में 
हितरूप ( लर्वशिप्राम ) मनर्ष्यों को व्याप्त होने तथा (पुरुवीर्म ) बहन वीरोंके 
कारण ( झ्यम ) निवास कराने को ( अलरम' ) हानिरहित अथात्‌ पुष्ट (यह:) 
और दह ( ऋतस्प ) सत्यकी ( गोपाम्‌ ) रक्षाकरनेवाले ( रपिम ) धन को 
(नः ) हम खोणों के लिये ( यू ) शीघ्र (दान ) दीजिये॥ १४ ॥ 


भावार्थ --बेही दुनेवाले उत्तम हैं लो थमे से धनादिकों को संखित 
विद्यादिसद््‌गुणरूपष परोपकार के लिये देते हें और वही धन दे जिससे 


विदुषी वा अविद॒वी प्रजाएं अत्यन्त सुष पाय हथित हों ॥ १५॥ 
इस सक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वणान होने से इस सूक्तके 
अर्थ की इससे पर्व सूक्त के अथे के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये॥ 
यह फऋणग्वेद्‌ के छठे मण्डल में चतुर्थ अनुवाक, उनचादावां सक्त तथा खतर्थ 
अएक के आठव अध्याय में सातवां वग परा हझा ॥ 











'१७६२ बहम्वेंद: अ० ४(भ्र० ८ [ ब० ८॥ 


-अथ पहुचदश्वेत्य प>्चाशत्तमस्प सूक्तत्य ऋजिष्वा ऋषि:। 
विश्वेदेवा देवताः । १। ७ तिष्ठप्‌ ।३। ५। ६ 
।१९। ११ | १३ निवत्रेष्प । 9।< | १३ 
विशाट्त्रिष्टपछन्दः । पैबतः स्वर: । २ स्वराष्ट्र- . 
पड़क्ति:। ९प१-क्तिः) १४ भरिकपक्गक्ति। ३ ५ 
निच्ृत्पड्ाकिश्लन्दः । पत्चमः स्वर ॥ 
ऋ्थ विद्वांसः किमर्थ कि कुय्यरित्याह ॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाले पसाशवें सूक्त का आरंध है उस के प्रथम मन्त्र में वि- 
हानू जन किसलिये कया करें इस विषय को कहने हैं ॥| 

हुवे वो देवीमदिंतिं नमोंमिम्रेद्वीकाय वररुएं 
मित्रमग्निम्‌ । अभिन्नदामंयेमए सुशेवें आतृन 
देवान्तसवितारं भग्ग च॥ १ ॥ 

हुवे । वः । देवी । भदितिम््‌ | नमः5भिः। मृत्डीकार्य । 


वरुणघ्‌ । मित्रम्‌ । भग्निम्‌ । भमि:त्त॒दाम। भयंप्णंस्‌ । 


सुधशेवंघ्‌ । त्रातृत । देवान्‌ । सवितार॑म । भग॑म्‌। च॥१॥ 








पदार्थः-( हुवे ) आहवयास्याददे वा ( व ) 
( देवीम ) देदीप्यमानां विदुषधीम्‌ ( ऋदितिप््‌ ) अमातरम 
( नमोमिः ) सत्कारानादिभिः ( झल्वीकाय ) सुखाय ( वरुणम्‌ ) 
उदानमिवोत्कएम्‌ ( मित्रम्‌ ) प्राण इव प्रियम्त (अग्निम ) पा- 
वकम्‌ ( अमिक्षदाम्‌ ) ये मिक्षां न ददति तेपाम्‌ (अख्यमणम)- 
न्यापकारिशम ( सुदेवम ) सुधुसुखत्‌ ( बातुद ), रक्षकाव : 
विन पट 
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(रेबानू) विदृषः ( सबितारम ) सत्कमेंसु प्रेरक सजानम (भगत ) 
ऐश्क्प्रेम (थे )॥ १॥ 

अन्वयः-हे सनुष्या यथाइह नपतेभिवों5भिक्षद्ां मतौका- 
पाइदितिं देवों वरुएं मित्रमग्निर्यमण्ण सुशेव भातव देवाद स- 
वितारं भगं व हुवे तयैतानस्मदर्थ यूयमाहवयत ॥ १ ॥ 


हे ५ ८ 
भावाथे:--ये विद्वांसः सुपाभेभ्यों भिक्षां प्रददति सवानि 
पुरुषाधिनः रूत्वेतदर्थ विदुर्षी मातरं वरुणादीश्चाददति ते जग- 
द्वितेषिष्ः सान्‍्ति ॥ १ ॥ 


पद़ाथेः--हे बनप्यो केसे में (नमोभिः) सत्तार और अश्रादिकों के 
श्य (वः) तुम लोगों के (अभिक्षदाम) शो भिक्चा नहीं देते उन के ( शद्ीकाय) 
सुर के लिये ( भदितिम ) जो माता नहीं उस ( देवीम ) देदीप्पमान विदुबी 
वा ( बरुणम्‌ ) ठदान के समान्‌ स्वोत्कष्ट वा (मित्रम्‌ ) प्राण के समान प्या- 
रेदा (सर्विस) भरिन तथा (अस्पेमणम) न्‍्यायकारी सौर (सुशेवम्‌) सुन्द्र सुल वाले 
अग की वां ( भातृन_) रक्षा करने वाले व ( देवान्‌ ) विद्वानों व ( सवितारम ) 
सरहमं में प्रेरण्या देने वाले राता ( भगम्‌,ल ) और ऐश्वप्थे को ( शुवे ) शुजञाता 
था देता ढ, देसे इनको हमारे लिये तुम बुल्ाओवा देचो ॥ १॥ 
भावाथे(--जो विद्ान्‌ जन सुपानों के लिये प्रिक्षा देते और सब 
को पुरुचार्थी कर टनके किये विदुषी याता वा वरुण आदि को लेते हैं वे लगत्‌ के 
दिलेदी हें ॥ १ ॥ 
अथ सनुष्या: सततं कि कुय्युरित्पाह ॥ 
अब मनुष्य निरंतर कया करें इस विचय को० । 
| 


सुज्योतिषः सूय्ये दक्ष॑पितृननागास्त्वे. सुमद्दो 


११६ 












हल क्रग्वेदृः ज«० छ | भ्र० ८ | ब७ ८॥ 


वीहि देवान । हिजन्मानोी ये ऋतसाप॑ः सत्या' 
स्ववेन्तो यज॒ता अग्निजिहवाः ॥ १... “<+ 
सुःज्योतिंषः । सूय । वक्षपितृन्‌ । भनागाःत्वे । 
स॒:महः । वीहि । देवान | हि।जन्मानः | ये। ऋत$सापः । 
सत्याः । स्वः5वन्‍तः । यज॒ताः | प्रग्निडजिदवाः ॥ २ ॥ 





पदार्थ:-( सुज्योतिषः) सुप्लुविनयप्रकाशकाः ( सूर्य ) सख्ये 
इव वत्तेमान ( दक्षपितव्‌ ) चतरान जनकानध्यापकान्‌ वा 
( अनागास्त्व ) भनपराधित्वे ( समहः ) स॒प्ठ महतो महाशयान्‌ 
( वीहि ) प्राप्रुह्दि कामय वा ( देवान्‌ ) विदृषः ( द्विजम्मानः ) 
है उत्पत्तिवियाप्राप्तिरूपे जन्मनी येपान्ते ( ये) ( ऋतसापः ) य 
ऋतेत सत्पेन सपन्ति सम्बध्नान्ति ( सत्याः ) भ्रतिज्ञां कुर्वन्ति 
(स्ववेन्त)) बहुसुखयुक्ताः ( यजताः ) ये सो वि्याः सड़गच्छन्ते 
( अग्निजिद्ाः ) अग्निरिव सत्यविद्यया सुप्रकाशिता जिड्ढा 
येपान्ते ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे सये इव विद्दद! ये।नागारत्वे दिजन्मान ऋतसापः 
सत्याः स्ववेन्तो यजता भग्निजिड्डाः सुज्योतिषो विद्ठांसः स्वच्तान्‌ 
सुमही दक्षपितन्देवांस्त्वे सतत वीहि, एवं साति सवेदा कल्याएँ 
निवहेत्‌ ॥ २ ॥ 

भावाथे;-अनभ् वाचकछु०-ये मनुष्या। सथ्यवद्दिययाधर्म- 


प्रकाशकानध्यापकोपदेशकान्बिदुष: सुसेबन्से ते तादशा 
। भबन्ति है ९ ॥ 


; 
कक 


के. 






प्रदग्वेद: मं० ६ | अ० ५ | सू० ५६० के १७१५. 
 पदार्थः-& ( चूप ) सूर्य के समान वर्समान ( बे) लो ( अनांगासखे ) 
| में ( दिवन्मानः ) उस्पक्ति और विद्याप्राग्तरूष समय वाले 
( ऋतसाप: ) सत्य से संबन्ध करते वा (सत्याः) प्रतिज्ञा करते ( स्वर्थेन्तः ) 
वा वहसुज यक्त (यतताः) समस्त विद्याओों का सेग करते (भग्निज्विह्वा: ) वा 
अग्नि के समान सत्य विद्या से सुन्दर प्रकाशित लिहवाएं लिमकी वा (सुउपोतिषः) 
सुन्दर विनय के प्रकाश करनेवशले विद्वान्‌ हों उन (सुमह;) श्लेष्ठ मढान्‌ महादाय 
( दच्चपितन्‌ ) चतर पिता और विद्या पदढानेवाले ( देवान्‌ ) विद्यानों को आप 


निरंगर (वीहि) प्राप्त होओ वा उनकी कामना करो ऐसा होने पर सकेदा कल्पाया 
प्राव्य होदे ॥ २॥ ] 





भावाथेः--दस मंत्र में वाचकल प्तोए्मास कार हे--को मनु घूय खू् के 
समान विद्या और पमे के प्रकादा करने वाले अध्यापक, उपदेदाक था विद्वानों री 
छेवा करते दें वे भी वैसेची होते ४ ॥ २॥ 


पुनार्वेद्दांसः किंवत्कि कुय्युरित्याह ॥ 
किर विहान्‌ जन किसके हुल्प कया करें इस विषय को० ॥ 
उत द्यांवाएथिवी चत्रमुरु बहद्रोंदसी द्वार॒णं 
सुषम्ने । महस्करथो वारिवो यथां नो&स्मे क्षयांय 
- घिषणे अनेह! ॥ ३ ४ 
उत । द्यावा.्रयिवी इति। ऊजञ्ञम | उरू | बहत्‌। 

: रोदसी इति | डरणम | सुसुम्ने इतें सुइस॒म्ने । महः। 
करथः । वरिवः । यर्था । नः। भ्रस्मे इति। क्ष्याय। विषणे 
हातें। भनेहः॥ ३ ॥ 

पदार्थे:--( उत ) ( याबाष्टाथेदी ) विद्यज्मी ( क्रम 3 
! घन राज्यं क्षत्रिककुलं वा ( रु ) बहु ( बहत्‌ ) महत्त (ग्रेदक्ी). || 








नल 
पक 





(१७१६ ऋग्वेद: सू० ४ । अ० ८ | व० ४. 


' बहुकार्य्पकर (हरणम ) आश्रय ( सुधुस्ने ) 
सुखकरे ( महः ) महत्‌ ( करथः ) ( वारिवः ) पारिचरल 
( यथा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अस्मे ) भ्रस्मास ( कयाय ) 
निवासाय ( पिषशे ) घारिके ( अनेहः ) अहृन्तव्ये सतत 
रक्तणीय व्यवहारम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय'-हे अध्यापकोपदेशकों ! यूवां यथा रोदसी सुपुस्ने 
पिषणे द्ावाशएविवी न उरु हुहच्छरणं क्षत्र कुरुतस्तथा महों वरिव 
उता५नेहोइस्मे क्षयाप करथः कुर्ष्पातम्‌ ॥ ३॥ 








भावार्थ-अन्ोपमाल ०-येधध्यापकोपदेशकाः. सूर्य भुमि- 
वत्सरवेभ्यो विधादानधार णशरणानि प्रयच्छन्ति तथा ये सत्यस्याप्तानां 
विदुष्ं व सतत सेवां कुबान्ति ते सबंधा माननीया भवम्ति ॥शी 


पदार्थे;--रे अध्यापक और ठपदेशको ) तुम (यथा) लेसे (रोदसी) 
बहुत कार्य और ( सजुम्ने ) सुन्दर सुख करने वाली ( पिषणों ) ध्यवद्वारों को 
धारणा करने वाली ( द्ादापयिवी ) वितली और भगी ( ने ) हमारे ( रु ) 
बहुत ( बृढत ) महान ( वारणाम ) आश्रय और ( क्षत्रम ) धन राज्य वां अ- 
पियकुल् को सिद्ध करते हैं देसे ( महः ) बडे ( वरिदः ) सेदन ( ठब ) 
और ( झनेह! ) ने नष्ट करने योग्य व्यवहार ( भस्मे ) हम कोगों में ( ऋयाब) 
निवास करने के जिये ( करयः ) सिद्ध करों ॥ ३ 


भावाधथें'--रस यंम्त्र में इप्मालेकार हे-शो अध्यापन भौर उपदेश 
करने वाले लनसूदे भौर भूमि के तुत्य सब को विधादान, धारण, भर शरद 
देते दें तथा मो सत्य, यथार्थकक्ता और विदानों की सेवा करते हैं ये लर्वया 
माननीय दाते हैं ॥ ६ ॥ ४. | 








ऋग्वेद: बं० ६ । ज० ५ | हू० ५०॥ १७१७ 


पुनर्वेद्दांतः कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्यात्‌ केसे हों इस विषय को ऋ० )) 

आ नों रुद्॒स्प॑ सनवों नमनन्‍्तामया हूतासो 
* | यदीमंभ महति वा हितासों बाचे 
मरुतो अहवांम देवान ॥ ४ ॥ 

झा। नः | रुद्वस्य। सनव१। नमनताम्‌ | भय। 
हुतासः । वर्सवः । अधुष्टाः । यत्‌ । ईम्‌ । भें । महति। 
वा। हितासः | बाणे । मरुत॑ः । भ्रहवास । देवाव्‌ ॥ ४ ॥ 
पदा्थे:-( आ ) ( नः) अस्मान (रूद्वस्य ) दुष्टाना रोद- 
पितुः (सूनव)) अपत्यानि (नमनताम्र्‌ ) (भा) इदानीस । अन्र 
निपातस्य चेति दीर्षः ( हृतास; ) रृताह॒वानाः सन्त: ( बसब३ ) 
आदिकोटिस्था विद्वांसः ( अपष्ठा ) अप्रगल्भाः (यत्‌) ये (हम) 
स्वतः (शर्म) अल्पवयासि जने (महाति) (वा) (हितासः) ( बाघे) 
( महझुतः ) मनुष्या: ( भ्रद्धाम ) इच्छेम ( देवान्‌ ) विदुषः॥४॥ 
अन्वय:-- हे मनुष्या यथे हृतासो:पष्ठा बसवो बाधे$में 
महति वा हिितासो रुद्रस्य सनवो मरुतो नोउद्या 5 नमनतां. वान्‌ 
देवाव वयसीमहवास ॥ ४ ॥ 


भावाथेः-ये विद्वांसरचक्रर्वातनि राजनि चद़े जने वा 















तेदभ्र भाग्यशालिनो बत्तेन्ते ॥ ४ ॥ 





| विहाय हिताव वत्तेमाना नम्ना विद्दत्मिया मनुष्याः सम्ति 





म्क- 





हे 
!्ज्श्ट ऋग्वेद: भ० ४।भ० ८ | बं० ० ॥। 





पद॒र्थे;-ह मनुष्यों ( यत्‌ ) जो ( दृतासः ) दुलाये हुए ( अक्षय: ) 
अप्रगल्म ( वसवः ) आदि कोटिवाले विद्ञानू तन ( बाघे ) विलीडन के | 
वित्त ( अमें ) थोड़ी श्रवस्थावाले ( महति,वा ) वा बहुत अवस्थावासे जन में 
( हिसासः ) हित करनेवाले वा ( रुद्रस्प ) दु्ों के दलाने वाले के ( सूनवः) 
संतान ( मरुत ) मनुष्य ( नः) हमलोगों को (अदा) आज़ (भा, नम्रनृताम ) 
अच्छे प्रकार नमें उन ( देवान्‌ ) विद्वानों को हम लोग (ईम) सब मोर से 
( अहवाम ) चाहे ॥ ४ ॥ 
भावाथे!--के विद्वानूज़न, चक्रवर्ती राक्षा वा क्षुत्र तन में पक्षपात 
छोड़ कर हित के लिये वत्तेमान, नम्र, दिद्वानों के प्रिय मनुष्य हैं वे यहा भाग्य- 
शाली होते दें ॥ ४ ॥ | 
पुनर्विदृद्धिः कि कर्त्तव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान सनों को क्या करना चाहिये दस दिदय को० ॥| 
मिम्यक्ष येष रोदसी नु देवी सिपक्ति पूषा 
अभ्यधयज्वा । श्रुत्वा हव॑ मरुतो यर्द याथ भूर्मा 
हम अध्वनि प्रविक्ते ॥ ५॥ ८॥ 


मिम्बन्न । येपु। रोदसी । नु। देवी । सिसंक्ति। पृषा। 
प्रभ्यधेयज्वा । श्रुत्वा । हवम््‌ । मरुतः ।यत्‌ | ह। 


ग्राथ । भूम । रेजन्ते । अध्वोनि । प्रईविक्ते ॥ ५ ॥ & ॥- - « 


पदार्थ:-( मिन्‍्यक्ष ) तृर्ण गच्छ ( येषु ) वाध्याविय 
( रोदसी ) प्रकाइभूमी ( नु ) ( देबी ) दिव्यगुशे ( सिध्क्ति ) 
लिह>चति ( पृषा ) पुछ्ठिकरो मेघः ( अम्यपेयज्या) :भालिकुर 
स्यस्पोर्ड सढगन्ता ( श्ुत्वा ) ( इयम्‌.); अब्दशू (अकूता: ) 























० पम्ं० ६ | झ्र० ५ | सू० ५० ॥ (७१९ | 


सनुष्या; ( बत्‌ ) ये (ह ) किल ( याथ ) गच्छत ( ममता ) 
ड्मी । अन्र सहितायामिति दीधेः (रेजन्ते) कम्पन्ते गच्छन्ति वा 
ध्रध्वनि ) मार्गे ( प्रविक्ते ) प्रकर्षण चलितव्पे ॥ ५ ॥ 






























अन्ययः-हे मरुतो येषु रोदसी देवी अन्यद्धयज्ञा पृषा 
सिषक्ति त्वमतो नु मिन्यक्षा यथे ह भूमा प्रविक्तेःध्वनि शेजन्ते 
तेषां हवे अ्रत्वैतान यूये याथ ॥ ५ ॥ 

५ थ्रू हू # 5, कप 
भावाधे:-हे विद्वांसो शर्य सुयप्टयिवीवत्प्रकाशक्षमाशीला 
कर ३, 

भूत्वा सबेधां प्रश्नाउल॒त्वा समाषत्त, यथा भग्यादिलोकाः स्वस्व- 
मार्गे नियमेन गच्छन्ति तथा नियमेन घमेमार्गे गच्छत ॥ ५॥ 

प्‌ दार्थे :“- दे ( मरुत: ) मनुष्यों ( येतर ) जिन वाय आदि पदार्थों में 
शेदसी ) प्रकाश भौर भूमि ( देवी ) क्षोकि दिव्यग॒णवाली हैं उन को 
( अभ्यर्डधवज़्वा ) मुख्य के झाधे में संगत होनेवाला ( पूषा ) पुष्टि करनेवाला 
मेघ ( सिघक्ति) सींचता है आपदस से ( नु ) शीघ्र ( मिम्पक्ष )शीघ आइये 
( यतू ) नो (ह) निश्चय कर ( भूमा ) भूमि में वा ( प्रविक्ते ) प्रकर्षफर 
चने योग्य ( अध्वानि ) मार में ( रेतन्ते ) कांपते वा लाते हैं उन के ( हवम ) 
दाब्दुको (श्रत्या ) सुनकर उनको तुम ( याथ ) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 

भावाथे'-.. विद्वानों | तुम सूख्य और पृथिवी के तुल्य प्रकाश और 
क्षमाशील होकर सब के प्रइनों को सुनकर समाधान देंभो, जेसे भूमि भादि 
शोक अंपने सपने मार्ग में नियम से जाते हें वेसे नियम से पममा्ग 
प्रेंजञाओ ॥ ५ ॥ 

पुनर्विदुषा किमुर्पादिश्य कि कारयितव्यमित्वाह ४ 

हफ़रिर विद्वानों को कया इपदेदाकर कया कराना चाहिये इस वियय को क० ॥ 


खभे सये बीरं गिवेणसमर्चेन्द्र त्र्नणा जहिन : 


> अहग्वेद: अं० ४ । जछ ८ | २७० < ३६ 


तनेवेन। अवदिदयमुप थ स्तवांनों रासदाजों 
उप॑ महों रुणानः ॥ ६ ॥ मी 
अभि । त्यम्‌ । वीरम । गिरवेणसम्‌ । भर्य। इन्जंम। 
बह्यणा । जरितः । नवेन । श्रवेत्‌ । इत्‌ | हम । उप | च। 
स्तवीनः । रासत्‌। वाजांन । उप॑ । धरहः । शणोनः ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:-( ऋ्रमि ) ( त्वम ) तमर ( वीरम ) वीर- 
बन्तम्‌ ( गिवंशसम्‌ ) गीमिः सेव्यमानम्‌ ( श्रर्च ) सत्कुरु 
( इन्द्रव ) परमैश्वयंवन्‍्तम्‌ ( शरह्मणा ) बनेनालादिता था 
( जरितः ) स्तावक ( नवेन ) नृतनेन ( श्रवत्‌ ) खणयात्‌ 
( शव ) एवं ( हवम्‌ ) सत्यप्रशसाम्‌ ( उप ) (च) (स्तवानः ) 
स्तुबन्‌ ( रासत्‌ ) दयातु ( वाजान ) अनादीय ( 9 
( महः ) महतः ( गणानः ) प्रशेसन्‌ ॥ ६ # 
अन्वयः--हे जरितो मवान महो वाजान ग्रणान उप रासत्‌ 
स्‍्तवानो हृवम॒प श्रवदित्‌। नवेन ब्रह्मणा त्य॑ गिवेशस अरमियां 
चाभ्यचे ॥ ६ ॥ 
भावाथः-हे विहृस्त्व सर्वेषां प्रश्नाउछत्वा समादघनलादीय 
प्रापपस धार्मिकान्‌ वीरान धनाठ्यांश्व सवैदा शिक्षेया गेनेतेकानेस्थ- 
येमन्यायमार्मे विन न स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथे(-.हे ( शरितः ) स्तातीकरने शाले अब जाप ( महः ) बहुत 


( चालान ) अस्रादिककी ( गुशानः: ) पधंस। करते हुए ( उप,रा्तत) समीजके, 
दें और (स्ववागः) स्तुतिकस्ते इर्र (इशम) सत्य का जररसा को € टब,साधत ) 


डाले नकारा» मनन परगना क आरा कभोमेजसनुका षकक ४5 पक मलि० कलर िआब ३० मम तक 


















ऋग्वेदः मं० ६ । भ० ५ | खू० ५० ॥ १७९२१ 


सुर्दे (इत ) दी तथा ( नवेन ) नवीन ( बक्षणा ) धन या अछ्ावि सें 
त्येण ) उस ( गिरवेदासप ) वादियों से सेप्यमान ( दीरण ) दीरबानु 
सथा (इन्त्रम ) परमैश्वर्यवान्‌ का (थ) भी ( भ्रभि,अ्चे ) सब झोर से 
सत्कार करो ॥ ९ ॥ 


भावाये!--हे विदन्‌) भाप सब के प्रदनों को सुन कर समाधान देते हुए 
और प्र्मांदि पदाथी की प्राप्ति कराते हुए धार्मिक वीरों को और घनाद्थों को 
सपेदा शिक्षा देवें लिस से श्नका ऐश्वर्य अन्याय मांग में नष्ट ने हो ॥ ६ ॥ 
पुनविद्यांस: कि कुयरित्याह ॥ 
फिर विद्वानू ज्ञन क्या करें इस विषय को क० ॥ 
ओमानमापों मानुपीरर्ंक्तं धात॑ तोकाय तन॑- 
याय॒ हां योः । यय॑ हि ष्ठा मिषजों माठत॑मा 
विश्वेस्थ स्थातुजंगंतों जनित्री; ॥ ७॥ 
ओझोसान॑म्‌ | आपः। मानुषीः। अग्लेक्तम्‌ । धात॑ । तोकार्य । 
तनेयाय । दम । योः । यूयम्‌ । हि। स्थ। भिषजंः। साठू$- 
तंभाः | विदवस्य | स्थातु: | जगंतः । जनित्रीः॥ ७ ॥ 


पदाथे;-( ओमानम्‌ ) रक्षादिकत्तोरण ( आप? ) जला- 
सोब ( सानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धिनीः प्रजाः ( अखक्तम ) अशृद्ध 
जनम ( धात ) धरत ( तोकाय ) अल्पवयल ( तनयाम ) 
सुकुमाराय सतानाय ( श्र ) सुखमस्‌ ( योः ) प्रापयति (यूबछ) 
। (हि ) य्तः ( स्था ) भवत । अन्र संहितायासिति दोष 
( मिषजः ) सद्देशा। ( माढतसाः ) अतिझयेन माठ्वत्र्‌ कृपांजवर 





' ११६ 


हे 









अननान झा ७ | झ७ ८ | १० ९ ॥ 





१७५२ 
( विश्वस्प ) संसारस्य ( स्थात्तुः ) स्थावरस्थ ( जगतः ) जड़ग- 
मस्य ( जनिनाः ) जनन्य३ ॥ ७ ॥ 
खन्चयः-हे सनुष्या यथा मातृतमा जनिभीस्तोकाय 
तनपाय हो कुबेन्ति तथा यूयमाप इवा$सृक्तमोमानं मानुषीः प्रजा | 
घात स्थातुर्जंगतो विश्वस्य हि यूये मिषजः स्था यथा न्यावेद्ाः | 
सर्वोच सुख योः प्रापपति तयेवा5त्र वत्तेघ्वम्तू ॥ ७॥ 
भावार्थ:--अ्रत्र वाचकलु --हे भध्यापकोपदेशका यूयम- 
शुद्ध जने सर्त्य ग्राहपित्वा शुद्ध सम्पादयत सवस्त्य जगतो रक्षेऐे5- 
विधारोगनिवारकाः सन्‍्तः सर्वोन्माठ्वत्पालयत ॥ ७ ॥ 
पदार्थे: _है मनुष्यों जले ( मानुतमाः ) अतीव माता के समान 


| छृपालु तथा ( अनित्री: ) उत्पन्न करने वाली (तोकाय) थोड़ी आय वाले संतान 
वा ( तनयाय ) सुन्दर कुमार संतान के लिये ( शम्र्‌ ) सुख करती हें वैते 
(यूयप्ू) तुम (आप:) जजों के समान ( असृक्तम्‌ ) अदाद्ध शन को वा ( ओमा- 
| न ) रछा आदि करनेवाले को ओर ( मानुषीः ) मनुप्यसंबंधी प्रजाओं को 
( धात ) धारण करो तथा ( स्थातु: ) स्थावर वा (छ्गत:) केगम ( विश्वस्प ) 
संसार के (हि ) लिस कारण तुम ( मरिषजः ) वैद्य (स्था ) हो , वा मैसे 
न्यायाधादि सबको सुल्ल ( यो: ) पहंचाता है वैसे यहां बत्तों ॥ ७ ॥ 
भावा्े!--दस मन्त्र में वाचकलुत्तोपमालकार है-हे अध्यापक और 
उपदेशको ! तुप अपावेज्र लन को सत्य ग्रदश कराकर शुद्ध करो तथा सब 
शगत्‌ की रख्ता करने के निमित्त अविद्यारूपी रोग के निवारण करनेवाले होते 
हुए सबको माता के तुल्य पालो ॥ ७ ॥ 

पुनर्विद्यांसः कि कुय्येरित्याह ॥ 

पर विदानूं अन कया करें इस विषय को० ॥ 

है ॥ त्र ॥ 3 

कप्न सो देबः सांवेता ब्राममाणों हिर॑ण्प्रपा- 
- «५ 





बहग्वेद! मं० ६ । झ० ५ | सू० ६० ॥ (७२५१ 


णियंजतो जंगम्यात्‌। यो - दत्रवों उषपसो ना 


प्रतीक व्यूणते दाशुषे वायोंणि ॥ ८ ॥ 

झा। नः | देवः । सविता । त्रायमाणः । हिरंण्य६- 
पाणिः । यज़तः । जगम्यात्‌ । यः । दन्नंवान्‌ । उपरसः । 
न। प्रतीक । वि5ऊणोते । दाशुषें । वायोणि ॥ < ॥ 





पदार्थ:-( आरा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( देवः ) विष्यगुण- 
करममस्वमावः ( सविता ) सूर्य इव ( भायमाणः ) रक्षकः ( हिर- 
एयपाणिः ) हिरणयं सब्णादिकं पाणों हस्ते यस्य सः ( यजतश) 
सड़गनन्‍्ता ( जगम्पात ) भृश् प्राप्नपात्‌ (बः ) ( द्नवान ) 
दानवान्‌ ( उषसः ) प्रमातवेलायाः ( न ) इवं ( भ्रतीकम्‌ ) 
प्रतीतिकरम्‌ ( व्यूणते ) आच्छादयति ( दाशुषे ) दाभे ( वायोजि ) 
स्वीकत्तुमहोणि वस्तानि ॥ ८ ॥ 

ऋ्रन्‍्वयः-हे मनुष्पा यों दतवाद हिरण्यपाणियेजञतों 
देवः साबिता त्रायमाण उषसो न समयाददाशुषे प्रतीक बायोशे 
च्‌ ब्यूणुते नोइस्माना55ज्ञगम्यात्त बयं सदा सुखबेस ॥ < ॥ 

भावाथे'-हे मनुष्या ये दानशीलाः प्रमातबेलाबवत्सुप्र- 
काशकाः सर्वेग्यो विद्याइमयदाने प्रयच्छन्ति ते जगाति बेरा. 
गण्यन्ते ॥ ८ ॥ 

पदाथे--९ मनुष्यों ( यः ) शो (दच्वात) दजदेनेद्ल्ा ( हिरण्य- 
पाणि, ) हाथ में सुवणोदे लियेहए और ( यज्ञतः ) सेब ऋषनेशाक्ा 





| जज. 
छा 
हे 
क 
+ 
प्‌ 





रखक लगन ( उपसः ) प्रभात वेला के ( न ) समान समय से ( दादापे ) देने- 
वाले के लिये ( प्रतीकम ) प्रतीत करने वाले पदार्थ और ( वायाणी ) स्वीकार 
करने योग्य पदार्थों को ( व्यणते ) झाच्छादित करता है तथा (नः ) हमलोगों 
को ( आ,लगम्यात्‌ ) सब ओर से हरंतर प्राप्त हो उसको हमलोग सदा 


स॒र्री करें ॥ ८ ॥ 
फू 
पर हे मनप्यो ! जो दानशील प्रभातवेला के समान 
भसावाथ:-- श्छु 


सुन्दर प्रकाश करने वाले जन सब के लिये विद्या और सभवदान देने हैं वे 
संसार में अछ गिने बाते हैं ॥ ८ ॥ 
पुनमनुष्येः कस्मात्कि प्रार्थनीयमित्याह ॥ 
फिर मनष्यों को किससे क्या प्रार्थना करनी योग्य हे इस विषय को क० ॥| 
उत लव सनी सहसो नो अद्या देवोँ अस्मि- 
ननध्वरे वेट॒त्या;। स्थामह ते सदामिद्रातों तव॑ स्थाम- 
ग्नेधवंसा सुवीरंः ॥ ९ ॥ 
डउत। त्वप् । सनो इति । सहसः । नः | भद्य। आा | 
देवान्‌ । अस्मिन्‌ । अध्वरे । यत्तत्या। | स्याप््‌ । भ्रहस्‌ | 
ते । सदंखू । इत्‌ । रातो । तव॑ । स्यास् । अग्ने । भवसा । 
सुथवीरेः ॥ ९॥ 
पदाथे:--( उत्त ) ( त्वघ्‌ ) (सूनों) विधासन्तान (सहसः ) 


इरीरात्मबल वतो विदुषः (नः) अस्मान्‌ ( अ्रथा ) अस्मिन्दिने। [* 


अभ सहितायालिति दीषः ( आ ) ( देवान्‌ ) विवुषो दिव्यान्‌ 


न 
(७२४ ऋग्वेद: म० 8 | झ७० ८ । व० ९ ॥॥ 
( देव: ) दिव्यगुणा कर्म स्वभावयुक्त ( सविता ) सूर्य के तुल्य ( भ्रायमाणः ) 








३, 
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वा ( अल्मिन ) ( अध्वरे ) अहिंसनीये विद्याप्रातिव्य- 
रे ( वद्त्याः ) प्रवत्तेयेः ( स्थाम्‌ ) मवेयम्‌ ( ऋहम्‌ ) (ते ) 
तव ( सदम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( रातो ) दाने 
( तब ) ( स्पाम्‌ ) ( अग्ने ) पावकवर्पकाझात्मर्‌ ( अवसा) 
रक्षणादिना ( सुवीरः ) समठः ॥ ९, ॥ 
अन्वयः-हे सहसः सनोग्ने ! त्वमया(स्मिनध्वरे नो देवाना 

वरत्या येनाहँ सं प्राप्प ते रातों स्थिरः स्थामुत तवावसा सुवीरो5ह- 
मिददेवः स्याम्‌ ॥ ५ ॥ है 

भावार्थेः-हे विहन ! यदि भवानिदानीमस्मान्‌ सुख प्रापये- 
त्ाहिं बये विदादातारो मद्दार्वःरा भूत्वा तब सेवां सतत॑ कुर्याम ॥९॥ 
पदाथे:--है ( सदसः ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त विदान __ 


के ( सूनो ) विद्यासम्बन्धी पुत्र ( भग्ने ) अग्नि के तुल्प प्रकाशित आत्मावाले 
( त्वम् ) भाप ( अद्या ) साल ( अस्मित ) इस ( अध्वरे ) न नण्टकरने योग्य 
विद्याप्राप्ति के व्यवहार में ( नः ) हम ( देवान्‌ ) विद्वानों की वा (दिव्य भोगों 
को (झा,वल्त्पा:) अच्छे प्रकार प्रदत्त कीलिये जिस से (अहम) में (सदम) प्राप्त 
होने योग्य पदार्थ को पाकर (ले) आप के (रातों ) दान कर्म में स्थिर ( स्थाम ) 
होऊे ( उत ) भोर (तव ) झाप के ( अवसा ) रख्चा भाद़ि कर्म से ( सुवीरः ) 
सुन्दर योदामों वाला में ( इत ) ही होऊं ॥ ९. ॥ 


भावाथे:-हे बिदत ! यदि आप अब हम को सुर पहुंचाइये तो हम- 
विद्यादेने वाले महावीर होकर आपकी सेवा को निरन्तर करें || ९ ॥ 
पुनमेनुष्येः केषां सड़गेन कीडरीभ॑वितव्यामित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किनके संग से कैसे होना योग्य है इस विषय को क० ४ 
उत ता में हवमा ज॑ग्म्यातं नासंत्या घीमि- 
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युवमड़ग विप्रा ॥ अन्निन महस्तमंसोष्ममुक्त 
तुवेत नरा दुरितादभीकें ॥ १० ॥ ९॥ 


उत। वा । मे । हव॑म््‌ । आा । जगम्यातप्त्‌ । नासला। 


धीमिः । युवम्‌ । भरदूग । विधप्रा । भज्रिम््‌ । न। सहः | 
तमंसः । भम॒म्क्तत््‌ । तृवतम्र्‌ । नरा । दुः5इतात। 


#५ ७ | 


अभीके ॥ १० ॥ ९ ॥ 





« पदार्थ:--( उत ) अपि (त्या) तौ (मे ) सम 
( हवम््‌ू ) आदातव्यम्‌ ( आरा ) ( जग्म्यातम्‌ ) प्राप्नुयातम्‌ 
( नासत्या ) सत्याचारिेणों ( धीमिः ) प्रज्ञामिः कमभिर्वा 
( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अड़ग ) मित्र ( विप्रा ) सेघाविनावध्या- 
पकोपदेशको ( अऋषिष्‌ ) सख्यम्‌ ( न) इब ( महः ) महतः 
( तमस+ ) अन्धकारस्य ( अमुमुक्तम्‌ ) मोचग्रेतम्‌ ( तृबंतम ) 
हिस्पातम्‌ ( नरा ) नायकों ( दुरितात्‌ ) अधमाचरणातु 
( ऋभीके ) समीपे ॥ १० ॥ 


प्रन्वय:--है अद्भग | नासत्या विप्रा नरा त्या युवं घीमि- 
मेंईमीके हवमा जम्म्यातमुत यथा महस्तमसोइर्नि न दुरितादमुमुक्त 
दु्गुणास्तृबंतम्‌ ॥ १० ॥ 

भावाथेः--अभोपसालं ०-यथा स॒थ्योदय प्राप्य सर्वे पदा- 
थौस्तमसो झक्ता जायन्ते तथा धार्मिक विहांसं प्राप्याउविधाग्रा- 


जना मुक्ता ज्ायब्ते ॥ १० # 
नकल नमन जल लक कस रकरन नर या समन क रन न> «बम + अर >७५»%+ ८ पक ५9 «भर कपबक ३२८८9 
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पदार्थ:-हे ( अकृग ) मित्र ( नासत्या ) सत्य झ्राचरण करने- : 


ः ( विप्रा ) मेधावी अध्यापक और उपदेशक ( नरा ) नायक सबमें श्रेष्ठ 
फैन ( त्या ) वे ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( थीम: ) उत्तम बुद्धि वा कमसे ( में ) 
मेरे ( अभीके ) समीप में ( हवम्‌ ) लेने योग्य पदार्थ को (मा, जगम्पातम्‌ ) 
-सब ओर से प्राप्त होओ ( उत ) ओर लेसे ( महः ) महान्‌ ( तमस्तः ) अन्ध- 
कार से ( अव्रिम्‌ / सूे को (न) वैसे ( दुरितात्‌ ) अधर्माचरण से ( अमुमु- 
क्तम्‌ ) छुददाओं भर दुगे,णों को ( वर्वतम्‌ ) नष्ट करो ॥ १० ॥ 

भावा थेः--.तस्त मल्त्र में उपमालंकार हे-जैसे सूर्पोदिय को प्राप्त दोकर 
सब पदार्थ अनूधकार से छूट ताते हैं. वेसे धार्मिक विद्वान को प्राप्त होकर 
अविदा से मनुष्य मुक्त होते हैं ॥ १०॥ ' 
5 ८ 

पुनमनुण्या; कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 

फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को० || 


ते नो रायो बुमतों वाज॑वतों दातारों भूत 
६ पुरुक्षों'। दशस्यन्तों दिव्या; पार्थिवासो 
गोजांता अप्यां शत्तां च देवाः ॥११ ॥ 








ते। नः । रायः । द्रुईसर्तः । वाजंवतः । दातारीः । 
भत । नृ५वर्तः । परुक्षो:। दरशस्प्रन्तः | दिव्या: । पार्थि- 
बासः । गो।जौताः । भ्र्प्याः | सुछूत । च | देवा: ॥११ ॥ 
पदाथे!-( ते )( नः ) अस्माकम्‌ (राय३ ) ( झमतः ) 
योः कामना विद्यते यस्‍्य तस्य ( वाजवतः ) .बहुननादि- 
युक्धस्य (दातार:) ( भूत ) भवत ( तवतः ) बहूसममनुष्यसहितरप 











षू 
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(प्रुक्षो३) बहन यर्मिस्तस्य ( दशस्यन्तः ) प्रपच्छन्तः ( दिव्या: ) 
(पा्थिवासः ) एथिव्यां मवाः ( गोजाताः ) गब्यन्तारकि ह ै 
( कऋष्याः ) भप्सु भवाः (स्बछूता) सुखयत । अत संहितायामिति- 
दीचे४ ( व ) ( देवाः ) विद्वांसः॥ ११ ॥ 

प्रन्वय+-हे देवा ये यूय नो चुमतो वाजवतो नृवतः पुरुक्षो- 
देद्ास्यन्तो रायो दातारों भूत ते च ये दिव्याः पार्थवासो गोजाता 
ध्रप्पाः सन्ति ते च यूयमस्मान्‌ रूत्यता ॥ ११ ॥ 

भावार्थः-हे विद्वांसो मबन्‍तः सतत विद्याधने प्रापणीये प्राष्य 
सवोञ्जनान सुखयन्तु ॥ ११ ॥ 

पदार्थे(--हे ( देवा: ) विद्वानों! जो तुप (न) हमारे (शुगतः) मिस 
की प्रदांसायक्त कामना विद्यमान उस ( वाजवतः ) बहुत अन्ादि पदार्थयुक्त 
( नृवतः ) बहुत उत्तम मनुप्यपुक्त ( पुरुक्षो, ) बहुत अलवाले पदार्थ के ( दश- 
स्पन्तः ) देनेवाले और ( रायः ) धन के ( दातारः ) देनेवाले ( भूत ) दोग्रो 
(वे)वे (च) और जो ( ( दिव्या: ) उत्तम ( पार्थिवासः ) पृथिवी के 
बीच हुए ( गोत्ाताः ) अन्तरिक्ष में प्रसिड ( अप्या: ) और ज़लों में प्रसिद | 
हैं दे भी आप हम लोगों को ( मृता )सुखी करो ॥ ११ ॥ 

भावाथे(--हे पिदानो ! दुप निरन्तर प्राप्त होने योग्य विद्या और धर्नों 


को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुजी करो ॥ ११ ॥ 
पनविद्दांसः कि कुयारित्याह ॥ 


च्च्छ 


फिर विद्वोन, जन कया करें इस वि० ॥ 
ते नो रुद्रः सरंस्वती सजाषां मीहलष्म॑न्तो 
विष्णुरेलतन्तु वायु: । ऋभुच्ना वाजो देव्यों विधाता 
पज॑न्यावातां पिप्यतामिषं नः ॥ १२ ॥ ह 
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ते। नः । रुद्र:। सरंस्वती । स5जोष[ः। मोहलुष्म॑न्तः । 
विष्णं:। सूठन्तु। वायु।। ऋभुक्षाः। वाज॑:। देव्यः । 
विईधाता । पर्जन्यावार्ता । पिप्यताम्‌ । इष॑म्‌ । नः ॥ १९ ॥ 


पदा्थ-( ते) ( नः) अस्मान्‌ ( रुद्रः ) दुष्ठानां 
रोदपिता ( सरस्वती ) बहुविज्ञानयक्ती ( सज़ोषाः) समानभीति- 
सेबी (मीहक्ष्मन्तः) मीहछुषो बहवो वीयेसेचकादयों गुणा येषां 
ते ( दिष्णा। ) व्यापको विद्युरग्नः ( खल्न्तु ) ( वायुः ) 
( ऋभक्षा: ) सेघावी ( वाजः ) अलम्‌ ( दैव्यः ) देबे! रूतः 
( विधाता ) विधानकत्ती ( पर्जन्यावात्ता ) पर्जन्यश्र वातश्र तो 
( पिप्यताम ) वधयेतास्‌ ( इषस ) अ्रनादिकम्‌ ( नः ) अर्स- 
स्पमस्मान्‌ वा॥ १२॥ 


अन्वय'-हे अध्यापकोपदेशकों ! सरस्वती सजोषाः पजे- 
मबन्‍्ते यथा ते रुद्रो विष्ण॒वीयुकभुक्षा बाजों देंव्यो 
विधाता च्‌ मीहलुष्मन्तो नो सुलन्तु तथा नइपष पिप्पतामु ॥१ २॥ 


्ू ५ 2 हथ 
भावार्थ:--अत्र बाचकल्ु »-हे विद्दांसो ययेश्वरेण निर्मित: 
शथिव्यादयः पदाथोः प्राशिनः सुखयस्ति तथेव यूय॑ विद्यादिदानेन 
सबोद सुखयत ॥ १२ ॥ 


पंदार्थ'-दे अध्यापक और उपदेशको ( सरस्वती ) बहुत विज्ञान 

( सत्ोषाः ) समान प्रीति सेवनेवाजे ( पलश्तेन्पावाता ) मेघ और वात के 
समान आप दोनों जैले (ते) वे अथात्‌ ( रुद्ध:) दुष्टों को रुख्ानिवास्स 
( विषप्शु:) व्यायक अग्नि ( वायु) पवन ( ऋट्भुक्ताः ) मेधादी जन ( दाज: ) कहा । 
वि २ि)थ२)७इअइ)ि७ अब ततत++++ 








२१५७ 
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( दैव्यः ) विद्वानों से किया हुआ व्यवहार ओर ( विधाता ) विधान कर 
नेवाला ये सब ( मीहहूष्मन्तः ) बहत वीये सेचक आदि गणोंवाले होते हुए 
( नः ) हमछोगों को ( महन्त ) सखी कर बसे ( न ) हम क्षोगों के लिये 
( इचय ) अग्मादि पद्ाथों को ( पिप्यताम ) बढाओ ॥ १२॥ 
भावाथे --इस मन्त्रमें वायकल॒प्तोपमालंकार है-ढे विद्वानों ! तेसे इंदवर 
से निर्मित किये हुए ए्थिद्री आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते दें बेंसे दी 
तुय विद्यादान से सब को सुर्री करो ॥ १२ ॥ 
पुनविद्दक्निः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को कया करना चाहिये दस विषय को क० ॥ 
उत स्य देव संविता भगों नो5पां नपरादिवतु 
दानु पतश्निः। व्व्ठा देवेभिजेनिभिः सजोषा यो 
बेमिं: एथिवी संम॒द्रेः॥ १३ ॥ 
उत। स्थः | देवः | सविता । भर: । नः । भ्पाम्‌ । 
नपांत्‌ । भवतु। दानु । पाप्रें:। त्वष्टा। देवेभिः। जनिदनिः। 
स$जोषाः। द्योः। देवेनि:। एथिवी । समुद्रेः्॥ १३ ॥ 
पदार्थ:-( उत्त ) अ्षि ( स्पः ) सः ( देवः ) देदीप्प- 
मानः ( सबिता ) प्रसवकत्तों सुथ्येः ( भगः ) भजनीयः प्राण 
६ न ) अस्माद ( अपाम ) जलानाम ( नपात्‌ ) यो वियु- 
दपोइमग्निन पताते सः ( श्रवतु ) ( दानु ) दानस्‌ ( पत्मिः 
प्रपन्‌ ( त्वष्टा ) बेदकः ( देवेनिः ) दिव्यगुणैः ( जनिमिः ) | 
जन्मनिजेनकैयों ( सजोषाः ) समानप्रीतिसेदी ( थोः ) सृथ्येः 
कम पतन पक कम मम 








ऋग्वेद: मं० ६ । भर० ५ छू० ४० || १७३ १ 


( देबोमेः ) सूयोदिमिर्दिब्येबों ( डथिवी ) भूमिः ( समुद्रैः ) 
नागरेस्सह ॥ १३ ॥ 

अन्यय--हे विहन ! मवान्‌ यथा झरूयो देवः सविता भग 
उता$पां नपदेवेमिजनिभिः सह त्वष्ठा सजोषा देवेभिस्सह थौः 
समुद्रेः सह शथिवी दानु पश्रिरिव नोइबतु ॥ १३ ॥ 


भावार्थे-अद्न वाचकल्ञ -हे मनुष्या ययेख्रेण रुष्टाः 
सृय्योदयः पदार्थों: सर्वेमनुष्यादिप्राणिनां काथ्यैसिद्धिनिमि- 
तानि तथा भवन्तो$पि सबेषां काय्येसिद्धिकराः सन्‍्तु ॥ १३ ॥ 


पदार्थ '-& विदृल अप उसे (स्थः) बह (देवः) देदीप्पमान (सविता) 
उत्पत्ति करने वाला सये ( भगः ) सेव्नेयोग्य प्राण ( डम ) और ( अ्रषाम ) | 
झलों के बीख ( नपात्‌ ) न गिरनेवाला विद्युत्रूप अग्नि तथा ( देवेमिः ) दिव्य |. 
गुणों के ओर ( ज्ञनिप्रि: ) अन्‍्म वा सनम देनेवालों के साथ ( त्वष्टा) छिन्न पिलकप्ते। ४ 
( सतोषाः ) समान प्रीति का सेवने वाला ( देवेभिः ) स॒यादि वा दिव्य पदा- 
था के साथ (दोः ) सूये (समुत्ेः) समुद्रों के साथ ( पथिवी ) मूमि ( दानु ) 
दान को ( पत्नमिः) पुर्ण करते छए (से: ) हमकछोगों की ( अवबन ) 
रखा करें ॥ १३४॥ 


भावाथे--दस मन्त्र में वाचकजुप्तोपपराजंकारहे-हे मनुष्यों ! लैसे दिवर 


से रखे हुए सूयादि पढ़ाथे सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्येसद्धि के नि्मित्त 
हैं देसे श्राप लोग भी सब की कार्यसिदधि करने वस्ले हो ॥ १३ ॥ 


पुनरमनुष्ये: किमाकाढूसितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया आकांक्षा करने योग्य हे इस विषयको० || 


उत नो5हिचध्न्य/ श्णोलन एकंपात्णचिदी 



















ः ऋग्वेद: जछ थे $ ऋ५ध | ० १० ॥| 


संमुद्र: । विश्वें देवा ऋताठधों हवानाः स्तुता 
मन्त्र; कविशस्ता अंबन्तु ॥ १४॥ 
उत । नः । भहिं: | बुध्न्य: । श्वणातु । भ्जः । एक- 
इपात्‌ | एथिवी । समुद्रः । विश्वें । देवा; । ऋत5हु्षः । 
हुवानाः । स्तुताः । मन्त्रांः। कविधास्ताः। भवन्‍्तु ॥१४॥ 
पदार्थ:-( उत ) अपि ( नः ) अस्माकम्‌ ( अहिः ) 
मेघः ( वुध्न्यः ) बुध्न्येडन्तरिक्षे भतः ( खणोतु ) ( अजः ) 
ये कदाचिल जायते स इेखरः ( एकपात्‌ ) एकः पादों 
जगति यसर्प सः ( शतरित्री ) भ्रमिः ( समुद्र; ) अन्तरिक्षप्त 
( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्ांसः: ( ऋतात्भृुपः ) सत्यस्प वर्धकाः 
( हुवानाः ) आह्वातारः ( स्तुत्ता3 ) प्रदोसिताः ( सन्त्रा3 ) 
वेदस्य अभ्रतयों विचारा बा ( कविद्यस्त॥ ) कविभिरमपाविभिः 
शस्ताः प्रशेंसिता अध्यापिता वा ( अऋवन्तु )॥ १४॥ 


क्र 


' अ्रन्वय(-हे मनुष्पाः! स एकपादजः परमास्मा नस्‍्तां 
प्रार्थनां शशुणोतु यया बुध्न्यो5हिः शायिवी समुद्र उततौद्धधो हुवाना 
विश्वे देवा: कविद्वास्ता; स्तुता सन्‍त्रा नोइबन्तु ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या यूये ये जन्ममरणादिव्यवहाररहितो 
जगदीश्वरोइश्ति सत्कृपया ,पृरुषार्थेन च सर्वेषां प्थिव्यादिपदा- 

यानां विज्ञानेन स्वोनतीः सतत विदधत ॥ १४ ॥ 
, प्दाथे;--. मनुष्छे ( एकपात ) किस का जगत में एक पाढू है 

अमान ानाार दर रमन नरम मलस अमन क शक _+ लक सम _«&ग5भट न 29३७ भ०+५३+++०न्‍> «८० «५८०८० 












मं० ६ । अ० ६ | स्‌ू० ५० ॥ 





( अ्रन्न: -) जो कभी नहीं उत्पल होता वढ परवात्मा ( नः ) हभातिे उस प्रा्थना 
को ( ध्ाणोवु ) सने जिस से ( बुध्न्यः) अन्तारख में होनेवाज्ा ( भहिः ) 
खैंध ( पृरथिवी ) भूमि ( समुत्र') भन्तरिद्ध (उत ) और ( ऋतावधः ) सत्यके 
बढाने वाले (हुवानाः) झोर आडवान करनेवाले तथा (विदवे,देवा:) समस्त विदान्‌ 
(काविदास्ता:) कदि मेधावी जनोंसे प्रशंसित दा पढ़ाये हुए और (स्तुला:) प्रशांसित 
(मन्जाः) वेद की श्रति वा वेदविचार हमलोगों की (अभ्रवन्त) रक्षा करें ॥१४॥ 





भावार्थ “हे प्रनष्यो | तम-ज्ो अन्‍य मरणादि व्यवहार हे रद्धित तग- 


दीश्वर है उस की कृपा और परुषार्थ से तथा सम्पणों पथिदी आदि पदार्थों के 
विज्ञान से ज़पनी २ उम्नति मिरतर करो ॥ १४ ॥ 


पुनर्निज्ञासबः कीदशा मवयुरित्याह ॥ 
फिर विक्ञास रन केसे हों इस विधय को क० ॥| 
णवा नपांतों मम तस्य॑ धीमिभरदजा अभ्य॑र्च- 
न्यकैं; । भ्ञा हुतासों बस॒वरीधृं्ठा विश्वें स्तुतासों 
भूता यजत्रा:॥ १५॥ १०॥ 
एव । नपोत । मम । तस्य॑ । घीमिः। भरत5वांजाः 
अभि । भचेन्ति | अंके: । ग्नाः। हुतासः । बसंवः। भधेष्ठा 4 
विश्वें । स्तुतासः । मत । यजत्राः॥ १५ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-( एवा ) अन्न निपातस्य चेति दी: ( नपातः ) 

( मम्त ) ( तस्य ) ( धीमिः ) प्रज्ञाभिः कमेमिवो 
भरद्वाजः ) घृतविज्ञानाः ( ऋ्रमि ) ( अचेन्ति ) सत्कुवेन्ति 
( अकेंः ) विचरेः ( ग्नाः) वाचः ( हुतासः ) सत्कारेण 





१७३४ ऋग्वेद: अ० ४ | स० ८ । व० १०॥ 





हुताः ( वसवः ) ये विद्यादेष॒ वसान्ति ते ( अपृष्ठाः ) घष्ठता- 
रहिता अप्रगल्माः ( विश्वे ) सर्वे ( स्तुतासः ) प्राप्तप्रशंसा 
( मृता ) भवत । अत दृयचोतस्तिडः इति दीथचे। ( यजन्रा) ) 
सड्गन्तारः ॥ १५॥ 


अन्वय,-हे यजभा यथा सम तस्य च धीभिमंरहाजा 
नपातों हुतासः स्तुतासो विश्वे देवा मस्त तस्य च पीमिरकैंश्व ग्ना 
धभ्यचेन्ति तयेवा5घृष्ठा वसबो यूये भूता ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकल०-ये विद्यार्थेनो विद्यां प्रगव्मतां 
चेच्छन्ति त आप्तानामीश्वरस्य च गुणक्मेस्वभावान्धृर्वेष्ठाम्मति 
विद्यां चाप्लुवन्तीतेि ॥ १५॥ 


ऋत्न विश्वेदेवगुणवर्णनादेतदथस्प पृवश्तक्ता्थेंन सह 
सडुगतिविधा ॥ 
इति प5चाशत्तम सृक्त प>चदझो वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ ( यज्ञत्रा ) संग करनेवालो जेसे ( मम ) मेरी और 
( तस्थ ) उसकी ( धीषिः ) बुद्धि वा कर्मो से ( भरदाजाः ) धारण किया है 
विज्ञान लिन्‍्हों ने वे _ सज़्लन और ( नपातः ) पातरहित ( हुतासः ) सत्कार से 
ग्रदणा किये हुए ( स्तृतासः ) प्रशंसा को प्राप्त ( विदवे ) सब विद्वान मेरी 
और टस की बुद्धि वा कमोंसे ( अके. ) विचारों से ( ग्या: ) बाणियों को 
( भरमि,भर्जन्ति ) सद भोर से सत्ठत करते हैं वेसे ( एवा ) ही ( अचुष्ठाः ) 
घृष्वारहित ( वसवः ) विद्यादिकों में वसनेदाल्ते तुम ( भूत ) होग्रो ॥ १५॥ 


भावाथे'-स यन्त्र थे वालकजु ०-को विदार्थी विद्या और प्रगस्‍्मता की 
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| ऋग्वेद: मं० ६ | अ० ५। सू० ६० ॥ १७३५ 


इच्छा करते हैं वे धथार्थवक्ता तथा (वर के गुणा कमें और स्वभाों को धारण 
कर इए मति और विदा को प्राप्त होते हैं ॥ १५ | 


रा 


एस सक्त में विल्येदेवों के गुणों का वर्गोन होने से इस सक्त के अर्थ की 
इस से पर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचासवां सूक्त और पंद्रढवां वगे समाप्त हुआ | 





१७३३६ बरग्वेद: स० छ | आ० ८ । बक है? ॥ 





ऋषप पोडशचेस्पैकप>चाशत्तमस्प सृक्तस्य ऋजिभ्या - ऋषि। 
विश्वेदेवा देवता४॥ १। २।३।५।७। १० | ११॥ 
१३ निचृत्रिष्ठप। ८ भिछुप्छन्दः । घेवतः स्वर. 2 । ६। 

९ स्वरा पड़क्तिददन्दः । पठुचमः स्वर | १३॥ 

१४ । १५ निचृदुष्णिक्छन्द। । क्टपम:ः स्वरः । 
१६ निचदनुष्ठुप्छन्दः। गान्धारः स्वर ॥ 
पुनर्मनुष्यैः किमेष्टव्यामित्याह ॥ 

अद सोलह ऋतचावाले इक्यावनवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 

फिर मनुष्यों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को क० ॥ 


उदु ल्यच्चक्षमेहिं मित्रयोरों खतिं प्रिय वरुण- 
योरद॑ब्धम्‌ । ऋतस्यथ शुतिं दशेतमनींक॑ रुक्‍मो 
न दिव उदिता व्ययोत्‌ ॥ १ ॥ 
उत्‌ | ऊं इति । त्वत्‌ | चक्ष॑ः । माहिं । म्रित्रयों:। आ । 
एति । प्रियम्त । वरुणयोः । अदृब्धम्‌ | ऋतस्ये । शचि । 
वदडोतस््‌ । भर्नींकप्‌ । रुक्‍सः । न । दिवः ।उत्‌दईता । 
वि। भद्योत ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( उद ) ( 3) ९( त्यत्‌ ) तत्‌ ( चचुः ) चष्ठे- 
$नेन तत्‌ ( साहे) महत्‌ (मित्रयोः) सुहृदोरध्यापका ६ ध्येभोवोह्य/भ्य- 
न्तरस्थयो! प्राणयोर्वा ( श्र ) ( एति ) ( प्रियम्‌ ) यश्प्रीणाति 
तत्‌ ( वरुणयो। ) उदान इव वत्तमानयोः ( ऋअदब्धम ) अहि- 
लितस्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्थ (शुति ) पवित्रम ( दर्शतम ) 
न कल सम 2 
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ब्रष्टप्यम्‌ ( अनीकम ) सैन्यासिव कार्यसिद्धिप्राफाम्‌ ( रुक्मः ) 

औरोचमानस्सये: (न )इव (दिवः ) विद्युतः सकाशात्‌ ( उदिता ) 
सर्योदये ( वि) ( अथोत ) प्रकाहयति ॥ १ ॥ 

अन्वय '-हे अध्यापकोपदेशका यदि युष्मांस्त्यन्महि बरु- 

यो: प्रिय मित्रयोरदब्धम्दतस्थ आुचि दहशत दिव उदिता रुक्‍मो 

नाइनीक महि चक्षुव्पंयोदा उदेति ताह भवन्‍्त उ विद्वांसो भवेयुः ॥१॥ 


भावाथे-ये मनुष्या धर्मेण यान॑ प्राप्तुमिच्छन्ति ते सूर्य प्र- 
काशवत्प्राप्तविज्ञाना जायन्ते ये सत्यस्य पदार्थेस्य विद्यामुनयन्ति 
ते सबेत्र सत्छता भवाम्ति ॥ १ ॥ 


पंदार्थ:-६ अध्यापक और उपदेशको ! जो धुम लोगों को ( स्पस्‌ ) वह 
उसम ( महि ) बड़ा वस्तु वा ( वरुणयोः ) उदान के समान वत्तेमान दो 
सज्तनों का ( प्रियम्‌ ) प्रिय पदार्थ वा ( मित्रों. ) दो मित्रों का अध्यापक 
और पअध्येताओं का वा शरीर के बाहर और भीवर रहनेवाले प्राशश वाशओं का 
( अदृब्धम ) अदिनए व्यवहार वा (ऋरतस्यथ) सत्य का ( शुत्वि ) पवित्र (दशे- 
तम ) देखनेयोग्य ( दिवः ) बिल्ुली की उत्तेजना से ( उद्ता ) सूर्यादयकालम 
( रुक्‍मः ) प्रकादापान सूये के (न ) समान ( अनीकम्‌ ) सेना समृह के 
समान कांयेसिद्धि का पहुंचाने वाला ( चक्ष: ) जिस से देखते हैं वह ( वि, 
अद्यौत्‌ ) विधोषता से प्रकाशित होता है (आ, उत््‌, एति ) उत्कषठता से प्राप्त 
होता है तो आापलोग ( उ ) तक॑ वितक से विद्वान होओ ॥ १ ॥ 


भावाथे:--बो मनष्य धर्म से यान पाने की रच्छा करने हैं वे सभे के 
प्रकाश के तंल्य विज्ञान को प्राप्त होने हैं लो सत्य पदाथे की विद्या की उद्माति 
करते हें वे सर्वत्र सत्कत होते हैं ॥ १ ॥ 





शश८ 





हक झ० ए४ | भ्र०८ | व० ११॥ 


पुनर्मेधाविनः कि जानीयुरित्याह ॥ 
फिर मेधावी ज्ञन क्या जाने इस विषय को झ० ॥| कर 
वेद यद््ीणि विदथान्येषां देवातां जन्म सनु- 
तरा च विष्रः | ऋणु मरत्तेंषु टजिना च पहय॑न्न- 
भि चंष्टे सूरों अर्षे एवांन ॥ २॥ 
वेद । यः । त्रीणिं । विदर्धानि। एपाम। देवानांम्‌ । 
जन्मे | सनुतः | भा। च॒ । वैप्र:। ऋजु। मत्तेषु | ठुजिना। 
चु। पह्य॑न्‌ । अभि । चट्टे | सूरं: । झये: । एवॉनू ॥ २॥ 
पदा्थे!-( वेद ) जानाति (यः ) ( न्रीणि ) (विदथानि) 
दितु योग्यानि कर्मपासनाज्ञानानि ( एपाम्‌ ) ( देवानाम ) 
दुषाम्‌ ( जन्म ) प्रादुभावत्त्‌ ) ( सनुतः ) सदा (ऋआा) 
( च )९ विप्रः ) सेघावी ( ऋजु ) सरलम्‌ ( मर्तेषु ) मनुष्येषु 
( एजिना ) बलानि ( च ) ( पश्यन ) ( व्रमि ) ( चष्टे ) 
प्रकाशयति ( सूरः ) सूख्य इव ( अये: ) स्वामी ( णवान ) 
प्रात्व्यान ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यो३यों विप्रः सूर एवानिवैषां देवानां सनुतर्जन्म 
भीणि विदथानि मर्त्तेषु टजिना ऋजु च पश्यनभ्याचष्ठे स चे- 
तान्‌ वेद ॥ २॥ 
भावाथे!-क्न्र वाचकलु »- थे मनुष्या मनुष्याएं विद्या- 
जन्म जानन्ति ते मनुष्येतु पूर्ण शरीरात्मबल्ले प्राप्प सर्वान पदा- 
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कील तीर नन>--- 


शा पु 


बेसुमहंन्ति ये कर्मोपासनाज्ञानानि प्राप्नुबन्ति ते स्वामिनों 
*भवन्ति ॥ २१॥ 


पदाथेः >-( यः ) को ( अयेः ) स्वामी ( विप्र. ) बुद्धिमान्‌ ( स्रः ) 
सूये के समान ( एवान्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदाथा के तुल्य ( एपाम ) इन 
( देवानाम ) विद्वानों के ( सनुतः ) सर्वदा ( जन्म ) उत्पञ्न होने वा (जीशि) 
तीन ( विदृथानि ) बनाने के पोग्य कर्म उपासना ओर ज्ञानों को ( मर्सेधु ) 
मनुष्पों में (हातिना) दलों भौर ( ऋजु,च ) सरल व्यवहार को (पश्यन्‌ ) देख- 
ता हुआ ( अभमि,आ,च्टे) सब ओर से प्रकाशित करता है वह ( च ) भी इन 
उक्त पढ़ाथों को ( वेद ) ज्ञानता है ॥ २ ॥| 

भावाथे!-हछ मन्त्र में वाचकलुप्तोपप्ालंकार है-जो मनुष्य मनुष्पों 
के विद्याजन्म को जानते हें वे मनुष्यों में पणे शरीर और आत्मा के बल को 
पाय सब पदार्था के ज्ञानने योग्य होने हैं, ज्ञो कम उपासना और ज्ञानों को 
प्राप्त होते हैं वे स्वामी होते हैं ॥ २॥ 

पुनमेनुष्याः केषां प्रशंसा कुय्यरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन की प्रशंसा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


स्‍्तुष उ॑ वो मह ऋतस्थ॑गोपानदिंतें मित्र 
वरुणं सुजातान । अयेमणं भमगमद॑ब्धधीतीनच्छा 
वोचे सघन्य॑ः पावकान्‌ ॥ ३ ॥ 

स्त॒पे | के इति | वः। मह!। ऋतस्य। गोपान्‌। 
भदितिम्‌ । मित्रमू । वरुणम्‌। स$जातान्‌ | अयमणघ्र। 
ढ भगप््‌ । भरद्ृ॑ब्यधपीतीन। अच्छे । बोचे । सउघन्यः। 
। पावकान्‌ ॥ ३ ४ 
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पदार्थ:-( स्तुपे ) स्तोमि (3) (व ) युष्माकम्‌ 
( महः ) महतः ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( गोपान ) पालकादुं” 
( अदितिम्‌ ) अखंडितां विद्यां प्रकर्ति वा ( मित्रम्‌ ) सुहृदम्‌ 
( वरुणम्‌ ) इंप्सितव्यम्‌ ( सुज्ञातान ) सुष्ठ प्रसिद्धार ( ऋये- | 
मणमर्‌ ) न्यायेशम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वयेत ( अदब्धधीतीन ) 
अहिसिताध्ययनाव ( अच्छा ) अनभ्च संहितायामीते- दीधेः 
( बोचे ) वदेयम्‌ ( सधन्यः ) पन्‍्येः सह बत्तेमान:( पावकान) 
पविभकरान्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यः सपन्यो(हं वो मह ऋतस्प गोपान- 
दिति मित्र वरुणमय्मएं मगसदब्धधोतीन सुजातान्‌ पावकान्‌ 
स्तुष 3 युष्मान्प्रत्यच्छा वोचे ते मां यूय॑ सडुगच्छध्वम्‌ ॥ ३॥ 


हे चर # + 
भसावाथ,-ये मनुष्या विदुषः प्रशस्प सडुगत्य सकला-प्रकू- 
स्पादिपदारथविद्यादीन्‌ विदित्वा(न्यानध्यापयन्ति ते सर्वेषां पावि- 
भ्रकराः सन्ति ॥ ३ ॥ 


' पदा्थे!-- है मनुष्यो को ( सथन्यः ) धन्य प्रशसितों के साथ वर्तेमान 
मैं (थः ) तुम्हारे ( महः ) बड़े (ऋतस्प ) सत्य के (गोपान्‌ ) पालनेवाज़ों वा 
( अदिलिम ) भ्रश्वण्डित विद्या वा प्रकृति वा ( मित्रम्‌ ) मित्र वा ( वरुणम ) 
रृइछा करने योग्य वा (अयमणम) न्‍्यायादीश वा (पगम)ऐख्ये दा(अदृब्धवीतीन) , 
झविनए अध्यपन व्यवहार वालों वा (सुजावान) सुन्दर प्रसिद्ध वा(पावकान) पवित्र 
करनेवाले पदार्थों की (लुपे) प्रशासा करता“ (उ ) भर तुम्हारे प्रति ( ऋच्छा ) 
भच्छे प्रकार ( वाले ) कहूँ इस मुभ्दे तुम अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ३ ॥ 


भावाथे!--हो मनुष्य विद्वानों की प्रदांसा कर वा विद्वानों छा संगकर 








जज 


ऋणग्वेदः मं० ६ । भझर० ५ । सू० ५१ ॥ १७४१ 


सकल प्रकृतिग्ादे पदाथेविद्या भरादे पदार्थों को जान कर भौरों को पढ़ाते हैं 
फै/सबके पवित्र करनेवाले हैं ॥ ३॥ 


पुनमेनुष्या: कीदशान पाधवान मन्येरानित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे राज्ञान्नों को मानें इस विषय को क०॥ 
रिशादंस: सत्पंतीरद॑ब्धान्महों राज्षः सुवस- 
नस्थ॑ दातृन । यून॑ः सुन्नवान्क्षयंतों दिवों नृनां- 
दित्यान्याम्यदिंतिं दवोयु ॥ ४ ॥ 
रिशादंसः | सत5पंतीन । अर्दव्धान । महः । राधक्ञः । 
सवसनस्य । दातः। यूनः | सुइक्षत्रान्‌। क्षय॑तः। दिवः। 
नृन्‌ । भादित्यान्‌ । यामि । भझादेतिम्‌ । दुवःडयु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( रिशादसः ) हिंसकालाशकान्‌ ( सत्पतीन ) 
सत्यस्प पालकान ( अदब्धघाद ) अहिंसितानहिंसकान्‌ ( सह ) 
महतः ( राक्तः ) नृपान्‌ ( सुवसनस्य ) सुष्ुवासस्प ( दातन ) 
( यूनः ) प्राप्तपोवनान ( सुक्षतान) उत्तमधनाउल्लेष्ठराज्यात्‌ वा 
( ज्ञयत) ) निवसतः ( दिवः ) कमनीयान्‌ कामयमानान्‌ वा 
( नृद ) ( आदित्यान ) रताष्टचत्वारिंगादशह्मचर्येण पूर्णबि- 
दुषः ( यामि) प्राप्नोमि (अदितिम्‌) अखंडितां नीतिम्न दुओोयु ) 
दुबवः परिचरणं कामयमानान्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्रन्वय(-हे मनुष्या यथाई रिशादसः सत्पतीनदब्धान्‌ 
भू 
बसनस्य दातून सुक्षत्रानदितिं क्षयतो दियो नृनादित्यान्‌ यूनो 
दुवोथु महो राज्षो याति तथेहशान्‌ यूयमपि प्राप्त ॥ ४ ॥ 











रे पऋग्वेद: अ० ७ | अ० ८ | ब७ ११॥ 








भावाथेः--अच्र वाचकलु»- हे मनुध्या ये चोरादीनां नि- 
घब्कासका धमेत्मनां पालका हिंसादिदोषरहिताः सर्वस्मे॑ सुखेन 
वास ददन्तः पणेविद्याजितन्द्रिया न्यायेन पिठवत्मजापालका: 
परांयोवना दुन्यसनाविरहा गुणग्राहिणः स्युस्तानेत्र यूये स्वामि- 
नो मन्यध्व नेतरान्‌ कुद्राद्वापान्‌ ॥ ४ ॥ < 


पदार्थ $...है मनुष्यों जैसे में ( रिशादस: ) हिंसक वा नाशकरनेवाले 
वा ( सत्पतीनू ) सत्यके पालनेवाल वा ( अदव्घान ) बिनाए रो न प्राप्त 
हुए उनको वा न हिसनेवाले वा (सुवसनस्य) सुन्दर वास के (दातन) देने वाले 
वा [सुद्चत्रान्‌ ) उत्तम धन और राज्यों को वा (अद्तिम) भ्रखाण्डत यीते को 
( ऋषषतः ) स्थिर दोते हुए (दिवः ) कामना करने योग्य और कामना करने वा 
(जूनू ) मनुष्यों बा ( आदित्यान्‌ ) किया है अडवालीस वरस बह्मचर्य्य मिन्‍्हों 
ने उन वा ( यूनः ) शबान मनुप्यों वा (दुवोयु ) सेवनकी कामना करने बालों 
को तथा ( महः ) महात्र ( राज: ) राजाओं को में (यामे ) प्राप्त होता देखे 
रेसोंकों तुम भी प्राप्त होग्नो ॥ ४ ॥ 
भावाये: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा्लंकर हे-हे मनुष्यो ! थो चोर 
झादि के निकासने आर धर्मात्माप्रों के पालनेवाले,हिंसादिदेयों से राहत,सब के 
लिये छुबले निवास देनेवाले,पूर्ण विद्यायुक्त,ल़ितेन्द्रिय,न्याय से पिता के समान 
प्रज्ञा के पालने बाले,पृणयोवनयुक्त,दुएव्यसघनों से रहेत,गणकप्राही जन हों उन्हीं को 
तुम स्वामी मानो ओर क्षुद्रहृदववालों को न मानो ॥ ४ ॥ 


पित्रादिभिः सन्‍्तानेस्यः के कतंव्यमित्याह ॥ 
विज्ादिकों को संतानों के लिये कया करना योग्य है एस विषय को अ० || 
यो ३ प्पितः एथिंवि मातरभुगरनें घ्रातवंसवों * 
खुलतां नः। विश्वे आदित्या अदिते सजोषां अरस- 











निकल मर मं० ६। अ० ५ सू० ५१ ॥ १७४३ 





भय दम बहुलं वि य॑न्‍्त ॥ ५ ॥ ११॥ 

दे | पितरितिं। प्टपान्रि । मारतः। भ्रंक्‌। अम्नें। 
भातः | वसवः। सुल्त | नः । विश्वें। भादित्याः । भदिते । 
स5जोषांः । भस्मभ्य॑त | शर्म । बहुलम्‌ | वि। यन्‍्त ॥५॥१ १॥ 


पदाथे:-( दोः ) सुख्ये इव ( पितः ) पालक ( एथिवि) 
ममिरिव ( मातः) जननि (अध्रक) द्रोहरहितः ( ऋग्ने ). पावक- 
बत्‌ प्रकाशात्मन्‌ ( भ्रातः ) बन्धो ( बसवः) सुखवासभप्रदाः 
( रकूता ) सुखयत । अच्र संहितायामिति दीघः (नः) श्रस्मान 
( बिस्े ) सर्वे ( आदित्या: ) पृणेतबह्मचयविद्या: ( अदिते ) 
अखेडितज्ञानिश्वर््य ( सजोषाः ) समानप्रीतिसेविका (अस्मम्यम्‌) 
( शर्म ) सुखकारकं ग्हम्‌ (बहुलम्‌ ) बहुपदार्थान्वितम ( वि) 
( यन्‍त ) ददति ॥ ५ ॥ 


अन्यय:-हे पितद्योंरिव त्वं हे मातः एथिवि मूमिरिव त्वं हे 
झरने अग्निरिव भातस्त्वमप्ुक्सन्वसवो यये नो म्ठछता। हे भादेते 
यथा विश्व भादित्या अस्मन्य बहुल शाम वि यन्‍त तथा सजो- 
षास्त्व॑ बहु सुख विद्वां च देहि ॥ ५ ॥ 


भावाथे;- अन्न वाचकलु ०-मेषां सरय्येबत्सुशिक्षपया पालक 
पिता श्यिवीवंत्‌ क्षमादिविद्याशुशान्विता माताइग्निवद्भाता व्तेते 
'ैंत एवं सुखी जायते यथा पुणविद्यावन्ती जना अयनविधां 
प्रयच्छन्ति तथेव विद्याग्रहीतारोइध्यापकान्त्सततं सल्कुवान्ति॥ ५॥ 
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१७३४ _ झ० ४।झ० ८ | ब० १२ ॥ 







पदाथे(-ह ( पितः ) पालनेवाले ( शोः ) सूर्य्य के समान सुम 
हे ( मातः ) माता (पृथित्रे) भूमि के समान तुम हे ( अब्ने ) ऋग्नि के समान 
प्रकाशात्पा ( ख्वातः ) भाता तुम ( अध्युकू ) द्ोहराहित होते हुए ( वसबः ) 
सुखवास के देनेवाले तुमसब ( नः ) हमको ( बहूता )सुखी करो हे ( झरद़िते ) 
झलग्हित ज्ञान और ऐस्वस्पेदर्ता पंडिता स्त्री खैसे (विश्दे) सब (भादित्या:) परी 
की है ब्रह्मचप्पे से विद्या जि्हों ने वे सश्तन ( भ्रस्मम्पमू ) हम्‌ लोगों के लिये 
( बहुलम ) बहुतपदथपृक्त (दार्मे) सुख करनेवाले घरके। (वि,पन्त) देते हैं बेसे 


0, 


(समोवा.) समान एकसी प्रीतिकी सेवने वाली सू बहुत सुख और विद्या के दे ॥५॥ 


ष्‌ ब्ड ० न 
भावाथे:-- इस मन्त्र में क्षाचकलुप्तोपमालंकार है-जिनका सूर्य के 


समान सन्दर शिक्चासे पालनेव्राला पिता पृथिवी के समान सहनशीलता झादे 
गुण और विद्यायुक्त माता,भरगिन के समान प्रकाशमान ख्राता वत्तमान है वही 
सुर होता है तथा जैसे पूर्ण विद्यावान वन सन्‍्माग को पूंछते हैं वैसेही विद्या 
पढ़ने वाक्षे पढ़ानेवाज्ञों का निरंतर सत्कार करते हैं ॥ ५॥ 


पुनमेनुष्यै: कि नेषितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये इस विषय को० || 
मा नो व॒काय ढक्‍्यें समस्‍्मा अघायते शेर- 
धता यजवाः।यूयं हि छा रथ्यों नस्त॒नुर्ना यूय॑ 
दत्तेस्थ वर्चसों बभुव ॥ ६॥ 
सा। नः | टकाय । वृक्‍यें । समस्से । भ्ध:यते । रीर- 
धत । यजत्राः । यूयम्‌ । हि । स्प । रथ्यः। न तननाम्‌ । 


ययप्त्‌ । दर्सशस्य | वर्चसः | बभव ॥ ६ ॥ | 
पदाथे:-( मा ) निषेषे ( नः ) भस्मान्‌ ( हकाय ) 








ऋचग्वेदः यं+ ६ | अ० ५। सू० ५१ ॥ १७४५ 


स्‍्तेनाव ( टक्ये ) हकेषु स्तेनेषु भव्रे व्ययहारे ( समस्त ) सर्वश्मे 
( अधघायते ) भ्रात्मनो5धमिच्छते ( रीरघता ) भुई हिंसत । अत 
सेहितायामिति दीधेंः ( यजजाः ) सड़ुन्तारः ( यूयम् ) ( हि ) 
यतः ( स्था ) अन्न सहितायामिति दीघेः ( रथ्यः ) रथेषु साधुः 
(नः ) अस्माकम ( तनूनाम ) दारीराणाम ( यूयस्‌ ) ( दृक्षस्‍्य ) 
बलयुक्तरय ( बचसः ) वचनस्य ( बभूव ) भमवत ॥ ६ ॥ 

अ्न्चय!ः-हे यजत्ा यये टकाय टक्‍्ये समस्सा भ्धायते 
नोइस्मान्‌ सा रीरधता नस्तनुनां दक्तरप वचसो रथ्य इव यूय स्था 
हि सुखकारका बभव ॥ ६ ॥ 

भावार्थः--अ्रत्र वाचकलु *-सर्वैमनुष्यैः स्तेनादीना दुष्टानां 
व्यवहारः कदाबचिल कत्तेव्यः। ये च॒ धर्न्मात्मानो(जातशभबः 
संरवेषां रक्षका भवेयुस्तान्‌ यूये सतत सेवध्वम््‌ ॥ ६ ॥ 





पदार्थ ...हैं ( यज्त्राः ) संग करने वालो ( यूयम्‌ ) तम (यकाय ) 

सोरके लिये वा ( वकये ) चोरों भें उत्पन्न हुए व्यवहार के निर्मित्त ( समस्ये 

झघापते ) अधकी इच्छा करने वाले सर्वत्षन के लिये ( नः ) हमलोगों को 

( मा,रीरचता) मत नए्ट करो तथा (नः) हमारे (तननाम ) शरीरों के (दु्लस्थ ) 

बलयक्त ( वचसः ) वचन का ( रथ्यः ) रथों में साथु उत्तम जो व्यवहार 

इसके समान ( पयम्‌ ) तुम (स्‍्था) हो (हि) जिससे सुअ करनेवाले 
(बमूव ) दोभो ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--स मंत्र में वाचकलुप्तोपपालंकार हे--सद मनुष्यों को 

» घोर झादि दुंह्ों का व्यवहार कभी नहों कर्तेध्य हे ओर जो पमीत्या,भवक्तवातु 


अथात्‌ लिनके धार नहों हुआ तथा संदकी रक्षा करनेदाले हो उनकी तय 
निरंतर सेवा करो ॥ ६ ॥ 





रद 





१७४६ अडग्वेद: ० ४ । झ० ८ । व० १६॥ 








पुनर्मेनुष्पे: कि कत्तेज्यमित्याह ॥ 
फिर पनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० | 
मा व यनों अन्यरुतं भुजेम मा तत्क॑म वसवो 
यज्यध्वे । विश्वस्य॒है क्षयंथ विश्वदेवा: स्वयं 
रिपुस्तन्व रीरिषीष्ट ॥ ७॥ ") 
सा । वः । एनः । घन्य$कंतस्‌ । भुजेस । मा। तत्‌ । 
कर्म । वस॒वः । यत्‌ | चर्यध्वे | विश्वस्थ । हि। क्षयंध । 
विश्व:देवाः | स्वयम्‌ । रिपु: । तन्वेध् । रिरिषरीष् ॥ ७ वा 





पदार्थे:-( मा ) निषेधे ( वः ) युष्माकम्‌ (एनः) अप- 
राधम्‌ ( अन्‍्यक्ततम ) अन्‍न्येन छृतम्‌ ( भुजेस ) (मा) 
( ततू ) ( कर्म ) कुस्योम ( बसवः ) वासहेतवः ( यत्‌ ) 
( चयध्ये ) संचिनुथ ( विश्वस्य ) (हि ) यतः ( क्यथ ) 
निवसथ ( विश्वदेवाः ) सर्वे विद्वांसः ( स्वयथु ) ( रिपु। ) शनुः 
( तन्‍्वम्‌ ) दरीरम ( रीरिषीष्ट ) भृशे हिस्यात्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय:-हे वसबो विश्वदेवा यूय॑ विश्वस्य मध्ये यश्थ- 
यध्चे यद्धि क्षय यथा रिपुस्तन्वं स्वड्रीरं स्वयं रीरिषीष्ट तथा 
| तद्दोइन्यकृतमेनों बरय॑ मा भुजेम तह कम मा कमे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--भत्र वाचकल्ु*-हे विद्वांसो यूप॑ कस्पापि 


दृष्टस्पानुकर्ण मा कुरुत स्वशरीरणात॑ मा विधत्ताधन्यक॒तस्पाइ- | 
पराघस्प सहुगिनो मा भवत ॥ ७॥ 


प्रदस्वेद: मं० ६ | अ० ५ 9 








पदाथे'--है (बसवः) वास के हेतु (विश्वदेवा ) सब विद्वानों | तुम 
दिश्वस्य ) संसार के बच्चि ( यत्‌ ) ज्ञो ( चयध्वे) इकटठा करो और ( हि ) 
क्‍ से जिस को ( क्षयथ ) निवास करी जेसे ( रिपुः ) छात्र ( तन्दम ) 
अपने थआरीर को (स्थयम्‌ ) भाप ( रीरिपीष्ट ) निरन्तर मारे वैसे दस 
( वः ) तुम्हारे ( भ्न्पक्रतम॒ ) और से किये हुए (एन: ) अपराध को दयलोग | 
( मा,मुत्तेम ) मत भोगें ( तत ) उस दुट कर्म को (मां ) मत 
( कमें ) करें ॥ ७ ॥ 
भावाथे'--दरुस मन्त्र मे वाचकलुप्तोप प/लंकारदे-डे विद्वानों | तुम किसी 


दु का झनुकरण मत करो,अपने शरीर को नए मत करो तथा और के कियेहुए 
अपराध के संगी मत ढोझो ॥ ० ॥ 


मनुष्य" रूदेव नम्ना भवेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य सदेव नस्र हों इस विषय को क० ॥ 
नम इदुग्न तम आ विंवासे नमों दाधार एथिवी- 
मुत द्याम्‌ । नमों देवेभ्यों नम इंश एपां रृत॑ चि- 
देनो नमसा विवासे॥ ८ 0॥ 
नमः | इत्‌ । उग्रम्‌ । नमः । आा । विवासे। नर्मः। 
दाधार । एपिवीम्‌ । उत । द्याम्र्‌। नमः । देवेभ्यंः | नमः । 
ईडो। एपास्। कऊृतम्‌। चित्‌। एन: । नसंता। आा। 
विवासे ॥ ८ ॥ 
... पदार्थे:-( नमः ) सत्करणीयय (इत्‌ ) ( उम्रश्न ) तीवृम 
( नमः ) अल्प ( ऋआा ) ( विवासे ) सेदे ( नमः) नमझक- 
ऐीमस्मह्म ( दाघार ) दधाति ( प्पिवीक्र) भाम्रिम्‌ (उठ ) आपि 








3 अफकल 


जश्द ऋग्वेद: अ७ ४ | अ० ८ । व० १५॥ 








( दास ) सूख्यम्‌ ( नमः ) ( देवेन्य: ) विदृश्यः ( नम्तः ) क्‍ 
( इंशे ) ईष्ट इच्छामि ( एपाम्‌ ) ( रूतम्‌ ) ( चित ) 
(एनः) ( नमसा ) सत्कारेण ( ऋ्रा ) ( विवासे )॥ ८ ॥ 


अ्रन्वय :-हे मनुष्या यनमः एथिवीमुत थां दाधार तदहमुग्ल 
नम ऋआ। विवासे देवेभ्यो नम आ विवासे नम्तो नम इईंदो तेन नमलैषां 
छते चिदेन इदा विवासे॥ ८ ॥ 


भावार्थे:-हे मनुष्याः ! सर्वेनेमस्करशीयस्य परमेश्बरस्य 
सहायेन बय॑ सत्कियां घत्वा दुष्टतां निवाय्य विद्ृद्नयों हित सम्पाथ 
सर्वोपकारं सदैव कुण्याम ॥ ८ ॥ 


यदार्थ:- ह मनुप्या ज्ञो (नमः ) नमस्कार करने योग्य बह्म ( पृषि- 
वीवू ) भागी ( गत) और (दाम ) सूर्य को ( दाधार ) धारण करत उस 
( उग्रय्न ) तीब ( नमः) नमस्कार करने योग्य ब्रह्म का में ( आ,विवासे ) सेवन 
करू ( देवेभ्य: ) विद्वानों के लिये ( नमः ) अज्न की सेवा करू ( नमः ) स्र- 
र्कार वा ( नमः ) अनञ्न की ( ईंशे ) इच्छा करूं उस ( नमसा ) सरकार से 
( रपाम्र ) इन के ( कृतम्‌ ) किये उत्तमकर्म ( चितु ) ओर ( एनः ) अनुक्तम 
कम का (इतु ) ही ( झा,विवासे ) पाग्य सेवन छुकक ॥ ८ ॥ 
भावाथे!-- है मनुण्पो ! सबसे नमस्कार करने योग्य परमेश्वरके सहाय- 
रूप से हम लोग उत्तमक्रिपाको घारण कर ओर दुष्तता को निवार विद्वानों के 
लिये दित सिद़कर सबका उपकार सदैव करें ॥ ८ ॥ 
पुनः सब; के नमस्‍्करणीयाः सन्‍्तीत्याह ॥ 
किर सब को कोन नमस्कार करने योग्य हें इस विषय को० ॥ 
कप ३ ते | 9 
ऋतस्थ वो डथ्यंः पृतदक्षाउ्रतस्प॑पस्व्यसदों 
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* श्वान्च आ न॑मे महों हे ॥ ९ ॥ 


ऋतस्य । वः । रथ्यं: । पृत5देच्चाव। ऋतस्थे । पस्त्य5- 
सद॑ः । भद॑ब्धान्‌ | तानू। भा। नर्मः:5निः | उरुःचक्षंसः । 
नुन्‌ । विश्वांनू । वः । भा । नमे । महः । यजत्राः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:--( ऋतस्य ) सत्यर्प ( वः ) युष्मान्‌ (रथ्यः ) 
रयेषु साधु: ( पृतदत्ञान्‌ ) पवितवलान्‌ ( ऋतस्य ) यथायस्य 
धम्पैसप व्यवहारस्य ( पस्त्यसदः ) ये पस्त्येषु गहेषु सीदन्ति 
तान्‌ (अदब्धान) अहिसितानहिंसका न वा (तान ) (आा) (नमोमिः) 
(बहुमिस्सत्कारे: ( उरुचक्षसः ) बहुदशैनान्‌ ( नृन्‌ ) उत्तमान्‌ 
विदुष: ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( आओ ) ( नमे ) 
समन्‍्तानन्‍नमामि ( महः ) महतो महाशयान्‌ (यजत्रा)) सहयत्र- 
हार॑ सड्गच्छमानाः ॥ ९॥ 





अन्वयः-- हे यजत्रा रथ्योहहमृतस्य पृतदत्ञानृतस्य पस्त्य- 
सदो&दब्धानुरुषक्षसो विश्वान्मह्ों नृव्‌ व आ नमे येइस्मान्‌ सत्य 
बोधबन्ति तान्‌ वो नमोमिवेय सततमा सत्कुपीम ॥ ९ ॥ 


भावाथेः-दे मनुष्या यूय॑ सर्वेत्कष्टविययान्‌ धर्मष्ठान परोपका- . 
रिणो जनानेव सदा नमतैभ्यो विनपमधिगच्छत ॥ ९, ॥ 


पदाथे'-ह (बमतराः) अच्छे व्यवहारका संगकरतेहुरए सज्तनों (श्थ्यः) 
रथो में उत्तय व्यवहार दंशेने वाला में ( ऋतस्प ) सत्य के ( पृतद्चान्‌ ) 
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दविन्न बलों वा ( ऋतस्प ) पथाथे धमयुक्त व्यदर(१ के ( पस्यलद: ) सो 
घरों में स्थिर होते उन (अदृब्धघान) अविनए कार्यों वा नष्ट न करने वाले पढ़ 
था वा ( दरुचखस: ) बहत दशनों वा ( विद्वान ) समग्र ( मदः ) महाशप 
( ननू ) उत्तम विद्वान्‌ (व: ) आपलोगों को ( आ,नमे ) अच्छे प्रकार नमस्कार 
करता हूँ लो हमलोगों को सत्य बोध करते हैं ( तान्‌ ) उन (व) झाष लोगों 
का ( नमोत्रि. ) बहत सत्कारों से हमज़ोग निरंतर ( भरा ) अच्छे प्रकार 
सत्कार करें ॥ ९॥ 
भावार्थः- हे मनुप्यो ! तुम सब से उत्हृष् विद्या वाले, धर्मिष्ट, 
कारी जनों ही को सदा नर्मों, तथा इन से विनय(नमत्रता) को प्राप्त होझ्ो ॥९॥ 
पुनः के सत्कत्तेव्या इत्याह ॥ 
फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषयको० ॥ 
ते हि श्रेष्ठचचेंसस्त उं॑ नस्तिरों विश्वांनि 
दुश्ति नय॑न्ति सुत्नत्रासों वरुंणों मित्रों आश्नि- 
ऋतधोंतयों वक्‍मराज॑सत्या:॥ १० ॥ १२॥ 
ते । हि । श्रेष्ठबर्चसः ।ते। ऊं डतें । नः । तिरः । 
विश्वानि । दुःछइता । नर्यन्ति । स॒क्षत्रासंः। वररुएः । 
मित्र: । अग्नि: । ऋत:धींतयः । वक्‍्मसराज$सत्याः ॥३ ०॥११॥ 
पदायथेः-( ते ) (हि) यतः ( ओ्रेष्ठचेसः ) श्रेष्ठ 
वर्चो३धपयने येपान्ते (ते ) तव (56) (नः) अस्माकम्‌ 
( तिरः ) तिरस्करऐ ( विश्वानि ) सर्वाणि ( दुर्ता ) वृष्टाच- 
रणानि ( तयन्ति ) ( सुच्चभ्नासः ) उत्तमराज्यधत्राः ( बरुणः ) 
श्रेष्ठः ( मिक्र ) सुहृत ८( अग्निः ) पावक इब शुद्धान्त+करणा: 


जा 





्ट 





ऋणग्वेद: मं० ६ | भ्र० ५ | सू० ५१ ॥ १७५ ह 





( ऋतधीत्तपः ) लत्यधारकाः ( बकक्‍्मराजसत्याः ) वक्‍तसेघु वक्तषु 
'डाजसु सत्यप्रतिपावकाः॥ १५ ॥ 

अन्वय:--है मनुष्पा हि पतस्ते श्रेष्ठाचेसः सुक्षचासो 
वरुणो मित्ोउग्निश्चेष वर्तेमाना ऋतघीतयों वक्‍मराजसत्या नो 
विश्वानि दुरिता तिरो नयन्ति तस्मादु ते माननीया। सन्ति॥१ *॥ 
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भावाथे!'--अच् वाचकलु ०-यस्मादिद्ांसोी धर्माटमानों 
निष्कपटल्वेनान्येषां हितसाधका विधादानोपदेशहारा सवोन्‌ 
दुष्टाचारान्निवाय सत्याचारे प्रवत्तेकाः सन्ति तस्सादेव सत्क- 
त्तव्या कतेन्ते ॥ १० ॥ 
पदार्थे:-है मनुप्यो ( हि) जिससे ( ते ) वे ( श्रेष्वर्चसः ) श्रेष्ठ 
पदने वाले ( सुक्षत्रासः ) उत्तम राज्य वा धनयुक्त ( वरुणः ) श्रेष्त॒त्तन (मित्रः) 
पित्र ( अग्नि: ) अग्नि के समान शुद्धास्तःः:ऋषण पुरुष, इनके समान वक्तेमान 
( ऋतपीतएः ) सत्य के धारण करने वाले ( धक्मरालसत्या: ) कहने वाले 
राजाओं में सत्य के प्रतिपादन करने वाले सज्तन (नः:) इमलोगों के (विश्वानि) 
समस्त ( दुरिता ) दुष्टाचरणों को ( तिरः ) तिरस्कारको ( नयन्ति ) 
वहूं चाते हैं उस कारण से ( 5 ) ही ( ते ) वे मान करने योग्य हैं ॥ १०॥ 
भावाथेः--.हस मंत्र में वाचकलुप्तोपमाजंकार है--ज़िस से विदान्‌ 
धर्मीत्मा ज्षन निष्कपटता से औरों के हित साथनेवाले,विद्यादान और डपदेशदारा 
सब दुष्ट आचरणों को निवार के सत्य आचरण में प्रवृत्त करने वाले हैं इसीसे 
सत्कार करने योग्य हैं ॥ १० ॥ 
पुन) किवतू के माननीया; सन्तीत्याह ॥ 
फिर किसके तुल्य कौन मानने योग्य हैं इस वि०क * 


ते न॒ इन्द्रं। एथिवी क्षामं वर्धेन्‌ पृषाः भगों 








_ 


ऋग्वेद: ऋअ० ४ | झर० ८५ | व० १३६ ॥ 








१७५४१ 


अदिति) पञ्च जनां। सुझर्माणः स्ववेसः सुनीभा 
भवेन्तु नः सुन्नान्रासं; सुगोपा; ॥ ११ ॥ के 


ते। नः । इन्द्र: । एथिवी । जाम | वन । पृषा । 
भर्ग: । अर्दितिः । पह"च।जर्नाः | सुखशर्माणः ।सुइभवेसः । “ 
सुइनीथाः । भव॑न्तु । नः । सुधत्नाचासः । सुश्गोपाः ॥ ११ ॥ 


पदार्थे-( ते) (नः) भरस्मान्‌ (इन्द्र: ) विद्युत 
( शयिवी ) अन्तरिक्षम ( क्षाम ) भूमिः ( वर्षन्‌ ) वर्धयन्तु 
( पृषा ) वायु: ( भगः ) भगवान्‌ ( झद्ितिः) जननी ( पहच, 
जना$ ) पञच प्राणा इवोत्तममनुष्याः । पह्चजना इति मनुष्प- 
नाम निघं* २॥ ३। ( सुशमोणः ) प्रशेतितग॒हाः ( स्ववसः ) 
शोमनमवों येषान्ते ( सुर्नाधाः ) शोमनों नीथो न्‍्यायो वेषास्ते 
( भवन्तु ) (नः) अस्माकम्‌ ( सुन्ातासः ) सघुभातारः 
( सुगोपाः ) सुष्ठु खवां धनूनां एथिव्यादीनां वा रक्षकाः ॥ ११ ॥ 

अन्वय:--हे मनुष्या यतस्त इन्द्रः पएथिवी छ्वाम पा 
भगो5दितिः सुझ्मोणः स्ववसः सुनीथाः पऊच जनाःसन्ति ततो नो 
व्धेनः सुगोपाः स॒ुत्राभासो भवन्तु ॥ ११ ॥ 
.. भावार्थे:--अन् वाचकलु ०-पतो विद्यांसो विद्युदृभम्यन्त: 
 रि्प्राणैश्वय्पमात॒वत सर्वेषां बर्धकाः पालकाः सान्ति तस्मादेव 
पृज्या भवन्ति ॥ ११ ॥ 


पदाथे!--ह मनुष्यो मिस से ( ते ) वे ( इन्त्रः ) बिजली ( प्रथिवी ) 
























ऋग्वेद: मं० ६ | भझ० ५ । सु० ५१ || १७५३ 





अमारिक्ष ( क्षाम ) भूमि ( पवा ) वायु ( भगः ) ऐश्वयेवान्‌ ज्षन और 
॥ ( अदितिः ) अन्य देनेवाली माता के समान ( सुदमोणः ) प्रशंसित घरोंवाले 
( स्ववसः ) जिन की सुन्दर रक्षा और (सुनीथाः ) न्याय विद्यमान वे ( पच्च, 
जना:) पांच प्राणों के समान उत्तम मनप्य हैं इससे (नः) हम को (वर्षन्‌ ) बढायें 
और ( नः ) हमारे ( सुगोपाः ) सुन्दर गौ वा परथिव्यादिकों के रक्षा करनेवाले 

तथा ( सत्रात्रासः ) उत्तमत्ता से पालना करने वाल ( भवमन्तु ) हों॥ ११ ॥ 
भावार्थ :--रस सन्त में वाचकलुप्तोपमाक्ंकार है--ज़िस से विद्वन्‌ लन 
दिलली, भूमि, अन्तरिक्ष,प्राण, एऐ श्वये और माता के दुल्य सब के बढाने वा पा- 

लनेवाजे हैं एसी से प्च्य होते हैं ॥ ११ ॥ 
पनः के पन्यवादाहीः सन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन धन्यवाद के योग्य हैं इस विषय को क ० || 
नू सझान॑ दिव्य नंशिं देवा भारंहाजः समातें 


8 8. एज छ. क, ७. (० 


यांति होता । आसानेभियज॑मानों मियषेदेवानां 
जन्म वसुयुवेवन्द ॥ १२ ॥ 
नु। सप्मान॑म्‌ । दिव्यप्‌ । नंशि। देवा।। भारंत्‌८वाज: । 
न । याति। होता। भासानेभिः । यजमतानः । 
मियेषें! । देवानांघू । जन्मे । वसुध्युः | ववन्द ॥ १२ ॥ 
पदार्थे:-( न ) सचः । अन्न ऋषि तुनुबेति दीषेः ( सझा- 
नम््‌ ) यस्मिन्‌ सीढ॒ति तम्तू ( दिष्यध्‌ ) कमनीयम्‌ ( नंदि ) 
व्याप्तोति ( देवा। ) विद्वांसः ( भारदहाजः ) धतविज्ञानः ( सुम- 
) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( याते ) प्राप्नोति (होता ) दाता 
( आसानेमिः ) आतीनैऋेटिग्भिस्तह ( पजसानः ) यज्ञकता 





२९२० 















आए क्रम्वेद:ः भू ७ | अं० ८ । व० १३ ॥ 








( मियेषे३ ) प्रेरकेः ( देवानास्‌ ) विदुषाप्तू ( जन्म ) प्रादुर्भा- 
व्‌ ( बसु ) बसनि द्रव्याणि कामयमानः ( ववन्द ) बन्दति 
भ्रशंसाते ॥ १२ ॥ 

खन्वयः-हे देवा विद्वांसो यो मारद्दाज़ों होता सुमरति याति 
स न दिव्य सआन॑ नेशि । यो वसयंजमानो मियेपेरालानेभिस्सह 
देवानां जन्म ववन्द ते यये सत्करुत ॥ १२ ॥ 

भावायथे;-- हे मनुष्या ये राज्ञो विद्याजन्मे प्रद्नोसान्ति ते 
झाद्ध सुखमाधुवन्ति यथा बहुमिर्विद्दद्धिस्सह यजमानों यज्ञमलकु- 
| कृत्य सर्व जगदुपकरोति तथेव विद्वांसोइध्यापनोपदेश।भ्यां सवान्‌ 
' भ्राज्ञान रुत्वा प्रशंसां यान्ति ॥ १२ ॥ 

पदार्थे:--हे ( देवा: ) विद्वानों जो ( भारदात्ञ: ) विज्ञान को धारण 
किये ( होता ) देनेवाला (सुमतिप्र ) शोभन बुद्धि को ( याति ) प्राप्त होता है 
वह (नू )शीध (दिव्यप ) मनोदर ( सद्मयानय ) जिस में स्थिर होता इस घर 
की ( नंधि ) व्याप्त होता है । ज्ञो ( वसयः ) द्रव्यों की कामना करने और 
( यज्ञमानः ) पत्षकरनेवाला ( मियेषे: ) प्रेरणा दनेवाले ( झासानमि: ) बेटे हुए 
ऋत्वियों के साथ (देवानाम ) विद्वानों के ( जन्म ) उत्पन्न होने की (ववन्द ) 
प्रशत्ता करता है उस का तम सत्कार करो ॥ १२ ॥ ह 

भावाथे-.दे मन॒प्प। ! जो राताके विद्या ओर कंब्य की प्रशंसा करते 


हैं वे शुद्ध सु को प्राप्त होते दें तेसे वंहत विद्वानों के साथ यज्ञ करनेबाजा 
यहा को सुभूषित कर समस्त जगेतू का उपकार करता है वेसे ढी बिद्ठात कन 
पढ़ाने और उपदेशों से सब फो प्राज्ञ ( उत्तम ज्ञात ) कर प्रशसा को प्राप्त 


होते हैं ॥ १२॥ 
पुनः के द्रीकरणीया इत्याह ॥ 
फिर कौन दूर करने योग्य हैं इस विषय क्े० | 


अ्रप (पं इंजिन रिर्पु स्तेनमेग्ने दुराध्य॑म। दवि- 











._ दे 


जहग्वेदः मं० है । अ० ५ | सू० ५१ ॥ २७५५ 





छमस्थ सत्पते कुधी सगम ॥ १३ ॥ 
अप॑ । त्यम । टजिनम्‌ । रिप॒म्‌। स्तेनम। भग्ने । दु।5- 
आध्यम््‌ | दविष्ठय । भसय । सत्‌5पते | कृधि । स$गप्॥१ शी 


पदाथे:-( ऋष ) दूरीकरणे ( त्यम ) तम ( दजिनम ) 
ब्जेनीयम्‌ ( रिपम्‌ ) विद्याशनम्‌ ( स्तेनम्‌ ) चोरम्‌ ( अम्ने ) 
विहन ( दुराध्यम्‌ ) दुःखेन वरगीकतुम्‌ योग्यम्‌ ( दविष्ठल ) 
अ्रतिशयेन दूरम ( अस्य ) ( सत्पते ) सत्यस्य पालक (रूपी) 
कुरु | अन्न दृधचचोतस्तिउ इति दी्घ: ( सुगम ) सुष्ठु गच्छति 
यस्मिस्तमू ॥ १३ ॥ 

अन्वय:-हे अग्ने ! न्‍्य॑ दविष्ठ रजिन दुराध्ये रिपु स्तेन॑ 
स॒गं रूघी । हे सत्पते त्वमस्याइप नयने रूपी ॥ १३ ॥ 
भावाथे;-हे मनुष्या यूय॑ विद्यामस्यस्य शरीरात्मबलयुक्ताः 
सन्‍्तो दुस्साध्यानपि द्ात्नन्‌ सुसाध्यान्‌ कुरुत यतस्ते दूरस्था एव 
भयेन सद्धमानुष्ठाता भवेयः ॥ १३ ॥ 
पदार्थे!-हे ( अग्ने ) विद्वन ( त्पप्त ) इस ( दृविष्ठप ) भ्रतीद दूर 
( हृजिनम ) त्यागने योग्य ( दुराध्यम ) वा दुःख से वश करने योग्य ( रिपुय ) 
विद्याशत्रु ( स्तेनप्‌ ) चोरको ( सुगम ) छुगम ( छृधी ) करो, दे ( सत्पते ) 
सत्य के पासनेबाले भाप ( अस्य ) इस का ( अप ) दृरीकरण करो ॥ १६ ॥ 
भावार्थ(- मनुष्यों |तुम विद्याक्ा अभ्यास कर शेर ओर आत्मा के । 
बल से पुक्त होते हए दुःसाध्य भी शत्रुओं को सुसाध्य अथात्‌ उत्तमतासे सूचे करो 
जिस से वे दूर स्थित ही भय से सद्म के अनुछ्ात करनेवाले हर ॥ १३ ॥ 








१७५६ अरग्वेद! अ० ७ | अर ० ८। 4० १६॥ 





पुनः केन सह मित्रतां छृत्वा के निवारणीया इस्पाह ॥ 
फिर किस से मित्रता कर कौन दूर करने योग्य हैं इस विषय को० |) 
ग्रावाए! सोम नो हि क॑ सखित्वनाय॑ वावश:। 
जही न्य१त्रिएँ पाण ढकों हि पः ॥ १४॥ 
ग्रावांण: | सोम । नः । हि। कप्त्‌ । सखिउत्वनाय । 
वावशः । जहि । नि। अत्रिणंम्‌ | पणिम्‌ । ठुकः | हि। 
सः॥ १४ ॥ 
पदार्थे:-( ग्रावाएः ) मेघा इव ( सोम ) प्रेरक ( नः) 
अस्मान ( हि) यत:( कमर ) सुखम्‌ ( सखित्वनाय ) सख्यु- 
भांवाय ( वावशुः ) कामयन्‍्ते ( जही ) अ्रत्र दृथचोतस्तिढ, 
इते दधिः (नि) ( अभिणम्‌ ) परस्वापहारकम्‌ ( पणिम्र्‌ 
व्यवहत्तारघ्‌ ( हकः )स्तेनः ( हि ) खज़ ( सः )॥१४॥ 
खन्वयः-हे सोम ! ये ग्रावाश इव साखिलनाथ नो हि 
वाबशुस्ते कमाप्नुयुयें5निएं पा संबध्नाति स हि छुको;सती- 
स्पेन त्व॑ नि जही ॥ १४ ॥ 
भावाथेः-अन्न वाचकलु *- यदि धमोत्मानो बिद्वांसो 
धमिष्ठेविदृद्टि: सह मिन्रत्व॑ं रक्न्ति ताहिं ते सतत सुख प्राप्य मेष- 
बत्‌ सवोन्वपोगैला वुष्टाचाराद्‌ कितवादीन्‌ सथो घ्नन्ति ॥१ श॥ 
पदार्थ ( सोम ) प्रेरणा देनेवाले की ( प्राधाणः ) परयों के | 
समान ( समित्यमाव ) प्रिजपन के लिये (नः ) हमलोगों को (दि) ६ीं 


'सररकाभमभाभाकानालानकामताभा भरकम नाम इस इधर कक 9२ पा ५4५ कक जाकर यह» ७:न७+ इक कफ कल भाप ७न०१७४७३०५००१७७७५०१७४० पा कााक का ताना १४१९७ करनाक का रर कमरा, 








ऋग्वेद: मं० ६ | भ्र० ५। स्‌ू० ५! ॥ १ज्यु७ 





( वावशुः ) चांदते हैं वे ( कम ) सुझ को प्राप्त दों लो (झाविशपर) दूसरे का 
सर्वस्व इरनेवाला ( परशिय ) व्यवदारकत्तों का सवन्ध करता हे ( सः,हि ) 
पैंचही ( दृकः ) चोर दे इस हेतु से इसे आप (नि,लद्दी) निरंतर मारो ॥ १४ ॥ 


- विद्वान सन धर्मिन्र विद्वानों के साथ मित्रता रखते हैं ते। वे निरंतर सुख को प्राप्त 
हो कर मेघ के समान सबको बढ़ाके दुष्ट अचरण करनेवाद्भे ऊलेयों को गौतम 


मारते दें ॥ १७ ॥ 
केषभा55नन्ददाः सन्‍्तीत्याह ॥ 
कौन इस संसार में आनन्द के देन वाले हैं इस विषयको० ॥ 
यय॑ हि छा सुदानव इन्द्रज्ये्ठा अभिद॑वः। 
कत्तों नो अध्यन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५॥ 


ययम्र्‌ | हि। स्थ । सुददानवः । इन्द्रैज्येप्ठाः | भभि- 

अ्येवः | करते । नः। अध्वन । झा। सुःगम्‌ । गोपाः । 

ह्रमा ॥ १५॥ 

पदार्थ:-( यूपम््‌ ) (हि) (स्‍्था) तिष्ठत । ऋन 

सहितायामिति दीघे: ( सुदानवः ) उत्तमगुणदानाः ( इन्द्रज्येष्ठा३ ) 
स॒थ्यो ज्येष्ठो महान्येषां लोकानां तदद्तमाना:(अभियव:) आमभ्यन्तरे 
कामयमानाः प्रकाशवन्तः ( कत्ताो ) कुरुत । अत हृयचोत- 
झितिडः इति दीधेः ( नः ) अस्सान ( अध्यन ) अध्वनि (ऋआा) 
#( सुगम ) स॒ष्ठ गच्छेयुयेल्मिस्तत्‌ ( गोपा; ) रक्षकाः ( ऋमा ) 
एहम्‌ । अमेति गहनाम निंे० ३। ४॥ १५७ 





है १७१८ ऋणग्वेदः झु० हे | ऋ७ ८ ) य$ १३ (॥ 








शअन्वय हे सुदानवों विद्यांस इन्द्रज्येष्ठा इवाइमियवों 
गोपा अध्वलः सुगसमा5$कत्तो तन्न हि यूथ स्था ॥ १५॥ 

भावाथे;-अन्न वाचकज़ु *-ये मनुष्या दुगेमसान्मामीन्‌ 
सुगमान्कुबन्ति उत्तमानि शहाएणि निमाये स्वयमन्योश्व तत्न निवा- 
सर्यान्त । त एवं जगति सुखकरा भवन्ति ॥ १५ ॥ 

पदा्थे:-ह ( सुदानव: ) उत्तम गुणों के दने वाले «विद्वानों ( ह्ख- 
ज्येष्ठा: ) सूरयलोर महान ज्येष्ठट लिन लोकों का उनके समान वत्तेपान ( झामि- 
दावः ) पद़ाथज्ञान के जीतर प्रकाशमान ( गोपाः ) रक्षा करनेवाले ( अब्दत ) 
मार्ग में ( नः ) हम लोगों को तथा ( सगम ) समन्दरता से मिसमें जाते 


( अम्मा ) ऐसे घरका ( झा,कत्ता ) प्रकट करो उस्त (हि ) ही घर में ( ययप) | 
तम ( स्था ) स्थित होओ || १५ ॥ 


भावाथ।--इसत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंक[र हे--जओो मनुष्य दुर्गम _! 
मार्गों को सगम करते हैं झौर उत्तम घरों को बनाकर आप तथा औरों को 


हे ३ के 65 ० ब चघ 


निवास करते कराते हे वेही जगत पे सख करनवाले होते हैं ॥ १५॥ 


पुनः कीौचशा सागा निम्मांतव्या इत्याह ॥ 
फिर केसे मागे सिद् करने चाहियें इस विषय को० | 


अपि पन्यामगन्महि स्वस्तिगार्मनेहसम्‌ । 
येन विश्वा! परि हिषों टणक्ति विन्दते बस ॥१६॥१ ३॥ 

अपि । पन्थाम्‌ । भगन्म्रहि । स्वस्तिषगाम्‌ । अने- 
हसंघ्‌ । येन॑ । विश्वांः । परिं । दि: । द्ुणाक्ति । विन्दते । 
वर्स ॥ १६ ॥ १३ ॥ हे 


पदार्थे:-( आप ) ( पन्‍्यामर॒ ) मार्यम्तू ( अ्रगन्भाहै ) ह 
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के. 


ऋणग्वेदः मं० ६। अ० ५ |स॒ू० ५१॥ १७७५९, 


गच्छेम (स्वस्तिगाम्‌ ) झुर्ख गच्छन्ति यरिसिंस्तम्‌ ( शअनेहसम ) 
. अहन्तव्यम्‌ (येन ) ( विश्वा: ) सबाः ( परि ) ( द्विषः ) 
न क्र #+ ०, है कि ्ू 
शतन ( हृणक्ति ) वूरीकरोति ( विन्दते ) प्राप्तोति ( बसु ) 
द्रव्य ॥ १६ ॥ 

अन्वय-हे मनुष्या पेन वीरो जिश्वा द्विप परि दणक्ति 
वसु विन्दते तमनेहस स्वस्तिगां पन्‍्थां वयमप्यगन्भहि ॥ १६ ॥ 


भावाथे!- राजादिमनुष्या ईंद्शान्मागान्‌ सरजन्तु येषु 
गऋछतो चोरभयं न स्पाइव्यलाभश्च भवेदिति ॥ १६ ॥ 

खअन्च विश्वेदेवकत्णवणनादेतदर्थस्य पर्वेसुक्तार्थेन सह 

सड्गतिवया ॥ 
इत्येकपत्मचाशत्तमं सुक्तं अयोदशों वर्गदचर समाप्त; ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ( येन ) निस से वीर क्षन ( विश्वा। ) सथ 
( द्विषः ) शत्रुओं को ( परे,वृणाक्ति ) सब ओर से दूर करता और ( वच्च ) 
धनको ( विन्दृते ) प्राप्त होता हैं उस ( अनेहसम्‌ ) न नए करने योग्य 
और ( स्वस्तिगाम्‌ ) जिस में सुख को प्राप्त होते उस ( पन्धाम्‌ ) मांगे को 
हमलोग ( स्रापि ) भी ( संगन्महि ) प्राप्तहों ॥ १६ ॥ 

भावाथे:--रबादे मनृष्प ऐसे मार्गों को बनावें ज्ञिन में जाते हुओं 
को चोरों का भय न हो और द्वव्य का लाभ भी हो॥ १६॥ 


इस सूक्त में विश्व देवों के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूबे सृक्त के भ्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह इक्‍्यावनवां सक्त झोर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 





१७६७ प्रहग्बेद: अ० ४।अ० ८ | व० १४ || 


क्षय सप्तदशचेत्य दिप>चाइहत्तमस्य सृक्तस्प ऋटजिष्बा ऋषि: | 
विश्वेदेवा देवता। । $ ।४। १५ । १६ निच॒त्रि- .. 
पुपष ।९। ३१। ६। १३। १७ भिष्टपलन्दः । पैवतः 
स्वर: | ५ भुरिक्पडक्तिश्लन्दः । पठुचसः स्वर) । ७ 
। ८ | १) गायत्री । ९ । १०। 3३ निचृ- 
दगायत्री छन्‍्दः | पड़जः स्वर; । १४ विराड- 
जगती छन्दः । निषादः स्वरा ॥ 
धअ्रथ केनाइपिक से जायत इत्याह॥ 
अब सत्रद ऋचाव।ले वावनदे सक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
किस से झावेक सुखद होता हैं दस विषय को कहते हैं | 


न तदिवा न एंथिव्यानु मनन्‍्ये न यज्ञेन नोत 
शर्मीभिराभिः । उब्जन्तु त॑ सुभ्व३ पर्वेतासो 
निहोंयतामतियाजस्य या ॥ १॥ 

न। तत्‌ | दिवा । न | एथिव्या । अनु । सन्‍ये । न । 
यज्ञेन । न | उत । दामीमिः । भाभि:। उब्जन्तु | तम््‌ | 
स॒थभ्वः। पर्वतास:। नि। हीयताम्‌। भतिष्याजस्थ | 
यष्ठा ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-( न) ( तत्‌ ) ( दिवा ) दिवसे (न) (पृथिव्या) 
भस्या ( ऋनु ) ( सन्‍्ये ) ( न ) ( यक्ञेन ) होमादिना (जन) 
(उत) ( शामीमिः ) कमैमिः ( आमिः ) क्रियामि। ( उच्जन्तु ) 
कुटिल कुबेन्तु ( तम्‌ ) ( सुम्बः ) ये सुष्ठु भवान्ति ( पर्वेतासः ) 
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रेसलर न जे «बन २. कनं+ मानने + >> कम 





"घाश ( नि )( हीयतास्‌ ) त्यज्यताम्‌ ( अतियाजरुय ) यो॥५- 





येन यहुँ योग्यस्य यज्ञस्य ( यष्टा ) सडगन्ता ॥ १॥ 

अन्वय,-हे मनुष्या यथासुम्वः पर्वत[सस्तमुब्जन्तु तथा यो$- 
तियाजस्य यष्टा वत्तते स तहिवा न नि हीयतां न शथिवष्या न यज्ञ 
नोता5$मिने शमीमिहीयतामहसनु सन्‍्ये ॥ ३ ॥ 


हे के ० बा च |. 0 हे 
भावाथः-यत्सुखं मेषेजोयदे तत्सुख न दिवसे न शथिब्या 
न सड़गत्या न कर्मणा भवाति तस्मायजमानों हि सुखभा- 
ग्भवति ॥ १॥ 
पदार्थ:--< मनुष्य जैसे ( सुभ्वः * जा अच्छे होते हैं वे ( पर्वेतासः ) 
मैप ( तम्त ) *स को ( उद्ज्न” ) #टिल करें वैसे ( अनियात्रस्थ ) ज्ञो अतीव 
यज्ञ करने के योग्य है उस का ( या ) संग करनेवाला वत्तमान है वह ( तत) 
उस कारण से (दवा ) दिन में (न) न (नि,हीयताम ) छोड़ने पोग्य है (न) न 
( पृथिव्या ) भूमि से ( न ) न ( यज्ञेन ) होम आदि कम से (न) न (उतत) और 
( आमि:) क्रियाओं से वा (शमीभिः) कर्मो से छोड़ने योग्य है उसे में (अनु,मन्ये) 
अनुकुलता से मानता हूं ॥ १ ॥ 
भावार्थ:-जे सुख मेघों से उत्पन्त होता दें वहसुख न दिवस में,न 
पृथिवी ने सेगति न कर्मसे होता हैं इससे यज्ञ करनेवालाही सुखजागी 
होताहे ॥१॥ 
>> >5 
पुनः के मनुष्या निन्‍्या वज्जेनीयाइच सन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन मनुप्य निन्‍्दा करने और वर्जने योग्य हें इस विषय को० ॥ 


अति वा यो मंरुतीं मन्‍्यते नो ब्रह्म॑ वा यः 
क्रियमांएं निनित्सात । तपूँषि तस्में ठजिनानि 


३२१ 


हर 


१७६१२ घटग्वेद: स० ४ | अऋ० ८। व० १४ ॥ 








सन्‍्तु ब्रह्मद्टिषममि ते शॉचतु दयोः ॥ २॥ 
अ्रति | वा। यः | मरुतः । मन्यते । नः । बहा । वा। 
यः । क्रियमाणम््‌ । निनित्सात्‌ । तपूँषि । तस्मे॑ । ठुजि- 
नानि। सन्त | ब्रह्म5दिष॑म्‌ | भभि । तम्र्‌ । शोचतु। द्योः ॥ २॥ 
पदार्थ:-( अति ) (वा ) (य:) ( मरुतः ) मलुष्याः 
( मनन्‍्यते ) ( नः ) अस्मान्‌ ( तब्रह्म ) धनम्‌ (था) (यः ) 
( क्रियमाणम्‌ ) (निनित्सात) निन्दितुमिच्छेत ( तपूंषि ) तेजो- 
मयानि (तस्मे ) (टज़िनानि) बाधकानि (सन्तु) ( बह्मादिषम्‌ ) 
घनस्य द्ेष्ठारम्‌ ( अभि ) (तम्‌)( शोचतु ) (थयोः ) कामयमानों 
विद्ान ॥ २ ॥ ु 
'  अ्रन्वथ्-हे मरुतो यो नो5स्मानति मन्पते वा यः कियसाएँ 
ब्रह्माइति मन्यते वा निनित्सात्तं ब्रह्मादिष द्योरमि शोचतु तस्मै 
तपुंषि हजिनानि सन्‍्तु ॥ २ ॥ 
भावार्थ!-हे विद्वांसो पे मनुष्या अतिमानं धनाविद्वेषमा- 
पनिन्दाउच कुवन्ति ते दण्डनीया निन्दनीया; शोचनीयाश्व सन्ति ॥२॥ 
यदार्थ «है ( मरुतः ) मनुष्यों ( यः ) ज्ञो ( नः ) हमलोगों को 
( अति,मन्यते ) अस्थन्त मानता है (या) वा (यः ) जो ( क्रिपमाणाम ) 
क्रियमाण ( ब्रह्म ) धनको पअत्पन्त ग्रानता हे (वा )वा ( निनित्सान ) 
निन्‍्दा करने को चाहे ( तम् ) उस ( ब्रह्मद्धिषम ) धनके देवीलनको (था: ) 
कामना करता हुआ विद्वान (अभि,शोचतु) सब ओर से शोले ( तस्मे ) इसके 
लिये ( तपूषि ) तेश्नोमय व्यवहार ( हुज्ञिनानि ) बाषक ( सन्‍्तु ) हों ॥ शी" 
भावाये:-- दे विद्ादो | को मनुष्य झातिमान, पनादिक से द्वेष झौर 





मदन | 
ऋग्वेद: म॑ं० ६ । अ० ५। सू० ५९ ॥ १७३३ 











अच्छे सज़्तनों की निन्‍्दा करते हैं दे दृण्ड देने, निन्द्ा करन और शोच करने 
वाम्प ढोते हें ॥ २॥ 


पनमनष्या: काटक परीक्षका$ स्पारत्याह 0७ 
फिर मनुष्य केसे परीक्षक हों इस विषय को० ॥ 
किमडग व्वा ब्रह्म॑णः सोम गोपां किमडग त्वाँ- 
| हराभेशास्तिपां नंः। किमडग न॑ः पश्यासे निय्य- 


५७ 9 कु 


मानान्‌ ब्रह्मद्धिषि तर्पषिं हेतिम॑स्य ॥ ३ ॥ 
किम््‌। अडग । त्वा | ब्रह्मण:। सोम । गापाम्त्‌ । किम्त्‌। 
| भड़ग । त्वा।प्राहुः| अभिजञस्तिषपाम। नः। किप््‌। भकुग,। 
नः । पश्यसि । निश्चमांदान्‌ । ब्रह्महिषें । तपषिम्‌ | 
हेतिम । भ्रस्थ ॥ ३॥ 
पदार्थ:-- ( किम ) ( अदग ) मित्र (त्वा) त्वाम 
(ब्रह्मणः ) पनस्य ( सोम ) ऐद्वयमिच्छी ( गोपाम ) रक्षकस्त्‌ 
( किम््‌ ) ( अडग ) सखे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( झाहुं। ) कथयचन्‍्तु 
( अभिशस्तिपाम्‌ ) अभिमुखप्रदासारक्षितारम्‌ ( नः ) शक्रस्मान्‌ 
(किस) ( अद्गग ) (नः) अस्मान्‌ ( पश्यसि ) ( नियमानान्‌ ) 
प्राप्तानिन्‍्दान्‌ ( त्रह्मद्दिषि ) वेदविधादेेष्टे ( तपुषिम ) प्रतप्तम 
| ( देतिम ) वजप्न ( ऋर्प )॥ ३॥ 
प्रन्वयः-- हे भ्रदग सोम ! ककें त्वा ब्रह्मणों गोपामाहु: । 
*है आइग कि त्वाइमिशस्तिपामाहुः । हे झहुग त्वं नः कि पश्यसि। 
हे अड़ग ते निदयतानाननः कि पहयसि | ब्रह्माहिषे तपुर्षि हेतें 





और 
धर हा 


'- “(म्ययलइरहाकाडकमक 
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कि न पश्यसि | अस्योपरि वज्जप्रहार कुण्योः ॥ ३ ॥ 


| 


्त ्‌ ््‌ ढ़ न्‍& 
भावाथ/-6 मनुष्या ययमस्य घनस्य गाप्तारः किमर्ध न 


छत 


भवथ स्तावकानस्मानिन्दकान भ्रमेण मा पहयत, ये हि पनेश्वरवे- 
दवियां द्विषन्ति तेषां सदर युद्धमन्तरा मा कुरुत ॥ ३॥ 


पदाथे'-हे ( अडग ) भित्र ( सोम ) ऐश्व्य की इच्छा 
ज्ञन ( क्रिमू ) क्या (सा) तुझे ( ब्रह्मणः ) धनका ( गाोपीम ) रक्लाकरने- ह 
वाला ( आहुः ) कहें, हे ( अड़ग ) मित्र ( किम ) क्‍या ( त्वा ) तुझे ( आमे- 
शस्तिपाम्‌ ) सामने प्रशंसा रखने वाले कहते हैं। हे ( अछृग ) सखे मित्र तू 
( नः ) हमलोंगों को ( किम ) क्‍या ( पदयसि ) देखता है । हे मित्र नू 
( मिद्यमानान्‌ ) निनन्‍्द्राप्राप्त ( नः ) लोगों को क्या देखता दे ( बहादये ) 
वेदविद्यादेंधी जनके लिये ( नपुपिम्त ) माने तपे हुए ( हतिम ) वज्जकों क्या 
महों देखता ( अस्य ) इस पर वज्न प्रहार कर ॥ ३ ॥ 





रः रा ही बढ न 
भावार्थ:-६ मजुप्पो ! तुम दसबन के रक्षक क्‍यों नहीं होतेहो, स्तुति 
प्रः के कि ४. ३ जा कक छक, रच रह के बे 
(प्रशसा) करने वाले हम्रलोगों का निन्‍्द्रा करने वाले श्रथ से मत देखो, जो निश्चय 
पनपति तथा वेद्विद्या से देष करते हैं उनका संग यद्ध बिना मतकरो ॥ ३ ॥ 


पुनमनुष्पे:ः कथमाचरणीय/मित्याह ॥ 
फिर मजुप्यों को केसा आचरण करना चाहिये दस बि०॥ 
अव॑न्तु मामुपसो जाय॑माना अव॑न्तु मा 
सिन्ध॑व: पिन्व॑मानाः। अव॑न्तु मा पर्वेतासों ध्रुवा- 
सो5व॑न्तु मा पितरों देवहूतों ॥ 9॥ 
प्रवन्तु । माप्त्‌ । उपसेः । जाय॑मानाः । भर्व॑न्तु । 


मा । सिन्ध॑वः । पिन्वेमानाः । भर्चन्तु । मा। पर्वेतासः । 
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भुवासः । अर्वन्तु | मा | पितरंः | देवहूतो ॥ ४ ॥ 
पदार्थ;:-( अवन्‍न्तु ) रक्षन्तु ( मार ) ( उषसः) प्रमात- 
बेलाः ( जायमानाः ) उत्पद्यमानाः ( झवन्तु ) ( मा ) माम्‌ 
( सिन्धवः ) नद्यः ( पिन्वमसानाः ) सिअ्चन्त्यः ( धबन्‍्तु ) 
(मा ) माम््‌ ( पर्वतासः ) दोलाः ( घुवासः ) निश्चलाः 
( अवन्तु ) (मा ) मार ( पितरः ) जनका अध्यापका 
ऋतवो वा ( देबहूतों ) दिव्यगुणानां विदुषां वा सड्भग्रहएे ॥ 8॥ 
खन्वयः-हे उपदेषारों यूय॑ देवहूतों यथा जायमाना उपसो 
मामवन्तु पिन्वमानाः सिन्‍्धवों सा5बन्तु ध्ुवासः पर्वंतासों मा5वन्‍्तु 
पितरों माइवन्तु तथा शिक्षत ॥ 8 ॥ 
भावाथेः-अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यूयमेव युक्ताहा- 
रविहारं॑ कृयात येन सर्वे खष्टिस्थाः पदाथों दुःखप्रदा न स्युः 
शुभान गुणांश्च यूय॑ प्राप्तुत ॥ ४ ॥ 


डे ०. जे. का" , 39. बज 4 ७० रनों 
पदाथ;--हे उपदेश करनेवाला तुम ( देवहूतों ) दिव्यगुण वा विदा 
के संप्रह में जेस (ज्ञायमानाः) उत्पद्यमान (उचसः) प्रभात वेलाएं ( माम्‌ ) मेरी 
( अवन्तु ) रक्षा करें तथा ( पिन्वमाना') सेवन करती हुई ( सिन्धवः ) नदियां 
(मा ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षा करें और ( धुवासः ) निशचल ( पर्वतासः ) शेल 
पहादु (था ) मेरी ( अवन्तु ) रख्चा करें ओर ( पितरः ) पिता वा पदानेवाले 
वा ऋयतु वसंत आदि ( मा ) मेरी ( अवन्तु ) रक्ताकर बेसी शिक्षा करो ॥४॥ 
पक, न पर ९ क््‌ 
५४ भावाथ!--दस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपप्रालंकार है. हे मनुष्यों ! तुम 
इस प्रकार युक्त आहार विहार करो जिससे सब सृष्टिस्थ पदाथे दुःख देनेवाले 
न हों और दाभगुणों को तुम लोग प्राप्तहोभो ॥ ४ ॥ 
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पुन्मनुष्याः कि कुय्युरिस्पाह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० || 


विद्व5दार्नी समन॑सः स्थाम परयेंम नु सूर्य 
हि 


मुचर॑न्तम्‌ । तथा करइस॑पतिरवसूना देवे ओहा- 
नोध्वसाग॑ंमिष्ठ: ॥ ५॥ १४॥ 

विश्व:दानी मर । स॒उसनंसः। स्याम । परयेस। न॒। स्यंम््‌। 
उत्‌ःचरन्तम्‌ | तथा । कर॒त्‌। वरस5पतिः। वरतूनाम्र ।देवान। 
आोहानः । अवसा । आउगंमिष्ठः ॥५॥ १४ ॥ 


पदार्थे-( विश्वदानीम ) सर्बदा ( सुमनसः ) प्रसन- 
चित्ताः ( स्याम ) ( पश्येम ) ( नु ) सद्यः ( सूथ्यम्‌ ) ( उच्च- 
रन्‍तम्‌ ) ऊर्ध्व प्राप्नुवन्तम्‌ ( तथा ) ( करत्‌ ) ) कुयोत्‌ (बसु- 
पतिः) बसूनां पदार्थानां पालकः ( वसूनाम्‌ ) ( देवान ) विदु- 
पः ( ओहानः ) रक्षकः ( झवसा 2 रज्षणादिना ( झागमिष्ठः ) 
अतिशयेना८६गन्ता ॥ ५ ॥ 
अन्वय:-हें विदनवसा5:गमिष्ठो वसूनां बसुपतिरोहानो भवान्‌ 
यथा5स्मान्देवान्‌ करत तथा बय॑ विश्वदानी सू्यभमु्रन्तं पश्येम 
नु सुमनसः स्याप्त ॥ ५॥ 


भा दे $ 
वार्थ:--अनोपमालं ० -- यथा प्रीत्याउध्यापकोपदेशका वि- 
याथनः श्रोतेश्व विदुषः छृत्वा सुखिनः कुवान्ति तथैवा६ध्येतूमिः 
ओदठ्भिश्न बिद्दांसो भृत्वाप्येते सदा सत्करणीयाः ॥ ५ ॥ 


न 





#» . फमवेद! मं० ६। अ९ ५ सू० ५२ || १७६७ 









पदार्थ हे विदन (भवसा) रक्षा आदि के साथ ( आगमिष्ठः ) अतीव 
झाने ओर (वसनाय) वसुझों के बोल (बसुपाते:) पढ़ार्थों की धालना करनेवाले 
क्‍ (झोहानः) रक्षक आप झेसे हम लोगों को (देवान) विद्वान्‌ (करत) करें वैसे 
हम लोग ( विशदानीय ) सवेदा ( सूथ्यंप्त ) सुयेमण्डल शो ( उच्चरन्तय) ऊपर 
को चढ़ता है उसे ( पहयेम ) देखे और (नु) शीघ्र ( सुमनसः ) प्रसझचित्त 
'( स्थाम ) होवें ॥ ५ ॥ 


ध्ु 


भावाथे!--दस मंत्र में -प्यालंकार है -जैसे प्रीति से अध्यापक और 
उपदेशक विद्याथि यों को और उपदेश सुनने्वलों को लिदान्‌ करके सी करते 


हैं बेसे ही पदने वालों और उपदेश सनने वालों को चादिये कि विद्वान होकर भी 
इनका सदा सत्कार कर ॥ ५ ॥ 


पुनः स राजा कीद्शो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को अगले० ॥| 


0 


इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठः सरस्वती सिन्धुमि 
पिन्वेमाना । प्ेन्यों न ओष॑पीभिमेयोमरस़्ि 
सुशंसः सुहव; पितेव ॥ ६ ॥ 

इन्द्र । नेदिष्ठम्‌ । अवंसा । आ5गंमिप्ठः । सरस्वती । 
सिन्धुमिः । पिन्वेमाना । पजेन्यः । नः । ओष॑धीमिः । 
मयः$भुः । झग्निः | सुष्तांसः । सुहहवेः । पिता$इव ॥ ६ ॥ 


पदाथेः-( इन्द्र: ) परमैश्वयवान्‌ ( नेदिष्ठम्‌ ) अतिशयेन 
समीपम्‌ ( ऋबसा ) रक्रणादिता ( आगमिष्ठः ) अतिशयेना- 
* गन्ता (सरस्वती ) प्रशस्तं सरो वेगो यस्‍्या; सा नदी (सिन्धुभि) 
नदीनिः (पिन्वमाना) संयुक्तर ( पर्जेन्यः) मेघः ( ना ) अस्मान्‌ 











१ घ८ फ्रगवेद:ः झ० हे | भा9 ८ | ७० १७।॥| 





( ओषधीमि। ) ( मयोभु१ ) सुखंभावुकः ( ऋग्नि: ) वहिरिव 


5 शंसः ) शोमनस्तुतिः ( सुहवः ) शोभनों हृवस्सत्कारो क्‍ 


( पितेव) जनक इव ॥ ६ ॥ 
अन्वय-हे मनुष्या योइवसा नेदिष्ठ॒मागमिष्ठः सिन्‍्धुमिः 

पिन्वमाना सरस्वतीव सुद्दोसः सुहवोषग्निरिवोषधीमिः पर्जन्यो | 
मयोभुरिव॒ पितेवेन्द्री नः पालयति स राजाइत्मामिः सततें 
सत्कत्तंव्यः ॥ ६ ॥ 

भावार्थ;-अत्ोपमाल *-यो राजा न्यायपुरुषार्थास्यां प्रजाः 
सतत रक्षति ते प्रज्ञा पितरमिव पालयन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ हैं मनुष्यों ज्ञो (अवसा ) रक्षा आदि से ( नेदिएठम्‌ ) अतीव 
समीप को ( आगमिष्ठ: ) अतीव आनेवाला वा ( सिन्धुमिः ) नदियों से 


'। ( पिन्दमाना ) संयक्त ( सरस्वती ) प्रशंसित सरस्‌ वेग जिस का उस नदी के 





सप्ाान ( सशप्त:) शाभन प्रदाता तथा (सहव.) शोभन सत्कार वाले (अग्नि: ) 
अग्नि के समान ( ओपषधीमिः ) ओपधियों से युक्त ( पत्नैन्यः ) मेघ (मयोमुः ) 
सुख हुवाने तथा (पिनेव) जन्‍म देने वाले प्रिता के समान (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान्‌ 
राज्ञा ( नः ) हमलोगों की पालना करता है वह राज्ञा हमलोगों से निरंतर 
सत्कार करने योग्य हे ॥ ६ ॥ 

भावाथें।-दस मन्त्र में उपमालंकारहे---जो राज्ञा न्याय और पुरुषार्थ 
से ग्रता की तरिर्तर रक्षा करता है उस की पिता के समान प्रजाज्षन पालना 
करते हैं॥ ६ ॥ 

पुनरध्येतमिः के क्तव्यामित्याह ॥ 
फिर पदनेवालों को कया करना चाहिये इस विषय को० ॥| 


विश्व देवास आरा गंत श्वणुता मे इम्रे हव॑स्‌ । 
रद बहिरनि पोंदत ॥ ७ ॥ 
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प्रहग्बेदं! 4० है + अ० ५ | सुँ० ५२।॥। १७६९ 





विग्वे । देवासः । भा । गत । शुशुत। मे । हसम्‌ । हवस । 
था।। हदस 4 बहिंः। नि । सीदत ॥ ७ ॥ » “के, 


फदार्थ:-( विश्वे ) संत ( देवासः ) विद्वांसः ( आ ) 

हूँ गत ) आगच्छत ( द्राणता ) अत संहितावामिति दीघेः ( मे ) 

मम विद्याथिनः ( इमम्‌ ) वत्तमाने पठितम्‌ ( हक ) श्र ताधथी- 

“तविषयम्‌ ( आओ ) ( इंदम्‌ ) वत्तेमानम्‌ ( बह्धिः ) उत्तमास- 
नम्‌ ( नि ) नितराम्‌ ( सीदत ) आसीना मवत ॥ ७ ॥ 


भूत 


अस्वयः-हे विश्ते देवासो यूयमस्माकं नेदिष्ठना गत, इद 
: बहिनि पीदत मे इस हवमा डाएता ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-शअन् नेदेए्ठमितिपदं पूर्वमन्‍्ताव नुवर्त्तते॥ विधाधिमि: 
परीक्षकान्‌ विदुषः प्राथ्ये परीक्षायां निमोज्यः सकें: झता८घीत- 


विषयस्तत्समीपे निवेदनीयस्ते च सम्यक परीक्ष्य गणदोषानपादिशे- 
खुश झृते सत्यध्ययन निदो्ष श्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


ृः पदार्थे!--६ ( विश्वे,देवास: ) सब दिद्वान। ! तुम हमारे अति समाीप 
( झा,गव ) आझो तथा( इद़म़ू ) इस ( वर्हि: ) उत्तम झासन पर (नि,सीढ्त ) 
निरंगर स्थिर दोओ तथा ( में ) मुक्र विद्यार्थी के ( इमम ) दस ( हथप ) 
सुने पढ़े विषय को ( झा, शुपुता ) भ्रच्छे प्रकार सुनो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ'-एस मंत्र में “ नेद्षिम,, यह पद पिछले मंत्र से अ्नुद्त्त 

में क्ाता है ॥ विद्यार्थियों को जाहिये के परीक्षा करनेवाले विद्वानों की प्राथरा 

क़र परीक्षा में सुनाने पोग्व समस्त सुना और पढ़ा विषय उनके ससीप में 

निवेदन छरें तथा पे पररोश्चऋ भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुर और देवर का 

उपदेद्य दें ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोद् हो ॥ ७ हे 


नल 3 जा बी 3. .नुनु॒॒॒॥३ााााणा्ण्७्ए्णणणणणण्रएएएथा॥७एएाा 
धर 


25%. 


हक क-कऑििियथ्त?::रलल अत)... 
१७३७ श्ररम्वेद: स० ७ | ऋ० ८ | व० १्५॥ 


49० 
पुनरध्यापका 5 ध्येतारः परस्पर॑ कथ॑ वर्तेरम्रिस्पाह ॥ 


फिर अध्यापक झोर अध्ययन करनेवाले परस्पर कैसे वत्ताद करैं इस विषय को ० ॥_ 
यो थों देवा घतरनुना हव्येन॑ प्रातिभष॑ति। ते 
विश्व उप॑ गच्छथ ॥ 2 ॥ 

यः । वः । देवाः । घृत5स्नुना । हच्येन । प्ति(भूष॑ति । 
तम्रू । विश्वें। उप | गच्छथ ॥ < ॥ 

पदार्थ:-( यः ) ( वः ) युष्मान्‌ ( देवाः ) अध्यापकोप- । 
दैष्टारः ( घृतर्नुना ) घृतमिव घुद्ेन (ह्पेन ) आदाते दातुम- 
हँण प्रशंतितेनाइष्ययनेन श्रवणन वा ( प्रतिभषाते ) प्रत्यक्षतया&- 
लंकरोति ( तम्‌ ) (बिड्वे ) सर्वे ( उप ) ( गच्छथ )॥<८॥ 
अन्वयः-हे देवा यो घृतसरनुना हब्येन वः प्रतिभूषति ते 
विश्वे यूयप्तुप गच्छथ ॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या यः सत्पेन विद्यादानेन सर्वोन्युष्मान्‌ 
मषयति ते यूये प्रतिभषत ॥ ८ ॥ 

पदार्थ :--द ( देवा: ) पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्ानो 
क्‍ जो ( घृवस्तुना ) घृत के समान शुद्ध (हब्येन) लेने ढेने योग्व वा प्रधोसत 


8 जे के ३ गो 9७ तिः 
पहने भोर सुनने से ( वः ) तुम लोगों को ( प्रतिभषति ) प्रध्यक्षता से सुमूदित 


क् 


करता हे ( तम्‌ ) उसके ( विदये ) सब तुम लोग ( उफ,गच्छथ ) समीप 
प्राप्त शोओ ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-हे रहुत्यो ! जो सश्य विद्यांदान से सब तुम कणों को ह 
सुभूषित करतादे उसे सुम सब प्रतिभूषित करो अथात्‌ 02 अल + अल हक जद अब: धिल या 
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ऋग्वेदः मं० ६ । भऋ० ५। स्‌ू० ५२ ॥ १७७१ 
पुनमेन॒ष्यै:ः कीच्शों नियम: कत्तेज्य इत्याह ॥ 
फिर भनुष्यों को कैसा नियम करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
उप॑ नः सनवो गिरः श्वण्वन्वम्वतंस्थ ये । 
सुख्छीका भंवन्तु न: ॥ ९ ॥ 
ठप । नः | सुनवेः । गिरः । शुण्वन्तु । भम्रतैस्थ । ये। 
सु(ख्रुढीकाः | भवन्तु । नः॥ ९ ॥ 
पदाथः-( उप ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( स़नवः ) अप- 
त्यानि ( गिर ) विद्यायुक्ता धाचः ( ख्ण्वन्तु ) ( अम्दतस्थ ) 
नाशरहितस्य विज्ञानस्थ (ये ) ( सुग्दठीकाः ) सुष्ठ सुखिनः 
( भमवन्तु ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रन्वयः-है राजनिद्दांसो वा ये नः सुनवः स्युस्ते<म्हतस्थ 
गिर उप श्टूण्वन्तु सम्द्छीका भत्वा नः सेबका भवन्तु ॥ ९ ॥ 
भावाथे'-पिठमी राजनीतों स्वकुले बाइय दढो नियमः 
कत्तेब्यो यावन्त्यस्माकमपत्यानि स्य॒स्तावन्ति ब्रह्मचर्येण समस्त- 


विद्याग्रह णाय ब्रह्मचर्य कथय्पेये।६रय विच्छेंद कयांत्त राजा कली- 
नाइच भर दण्डयेयु॥; ॥ ९ ॥ 


पदा्थेः--रे राज़त वा विदानो ( ये ) शो ( नः ) हमारे.( सूनवः) 


संतान हों दे ( अमृतस्य ) नादरहित विज्ञान की ( गिर; ) विज्ञायुक्त वाणियों 
को (उप,शुण्बन्तु) समीप में सुने तथा (सुश्ृद्वीकाः) सुन्दर सुअवाजे होकर (नः) 
हमारी सेवा करनेवाले ( भवन्तु ) दो ॥ ९ ॥ 


कजम+॥४४2ााका5 ९ वा० ०५ बा भातथा२०भा५ राहु ५धकााभ2७ पार काम राम ० मा ए0७५०००५० ७ ्रदाडरया#/७०१७००० ६०० काया इकाना 9२० शक नाना $ वाहक भककण्णसइुथान-- 


आओ अल 


७७२ अडग्देद्‌: झ० ४। खाक $०पे ब० १७५ ॥ 


भावार्थे-जितण्णों को राजवीति वा अपने कुल मे यद धुद नियम 
करना लआदिये कि जितने हमारे संतान हें से ब्रह्मथप्पे से समस्त विशाभों के 
प्रदशश छे लिये क्रह्मचय्ये आश्रम को करें, शो इसका विनाश करे उसे शाता वा 
कलीन निरन्तर दण्ड देंढे ॥ < ॥ ह 
पुनमेनुष्याः किम॒शित्वा विदा: प्राप्नुयरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य वया कामना कर दिश्वाओ्ों को प्राफ होते इक्षद्ियय ० ॥ 


विश्वें देवा ऋताट्थ ऋतुमिहेवनश्रुत॑: । जुष- 
न्तां युज्यं पं! ॥ १० ॥ १५॥ 
विश्वें। देवा: । ऋत(ट2र्थः | ऋतु5मिः । हवन अतः । 


जमकर कक फरिम 


जुपन्ताम्‌ । युज्यंत्रु । पं ॥ १० ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांसः: ( ऋताहृघः ) 
सत्यविद्यावर्षकाः ( ऋतुमिः ) वसन्‍्तादिभिः ( हवनश्नतः ) 
ये हवनमध्ययन श्वुण्बन्ति ते ( जुपन्ताम्‌ ) ( युज्यम्‌ ) ससाधा- 
तुमईम्‌ ( पयः ) दुग्धमुदकम्ल वा। पय इत्युदकनाम। १ | १२ | 
| अबनाम चर निध० ३।७॥ १० ६७ 
अन्वयः-हे व्टववाश्थो हवनश्रुतो विश्वे देवा भवन्त 
ऋतुमियुज्ये पयो जुपन्‍ताम्‌ ॥३० ॥ , 
* भावार्थ:--पे5मेतुं पर्राक्षषितुं चेच्छेयुस्ते मादककुस्लित- 


बद्धिनादकानि द्रष्यारि त्पक्ता पय भादीनि बुद्धिवर्दधकानि 
ब्रष्याणि लेवेरन्‌ ॥ १० ॥ 





2५ जम 
ऋग्वेद: मं० /&ऋ॥ ऋछ७ ५ (सू० ४४ ह १ैछछई ' 


घृदार्थ:-रे ( ऋताबृषः ) सेत्वदिया के बढानेवाज़ो ( इृवमश्ुतः ) 
जी अध्यपन को सुनते हैं वे ( वित्ये,देवाः) सच विद्वान जादखोंग ( ऋतु: ) 
वसन्तादिफों के साथ ( बुज्यमू ) समाधान करने यरिय ( पर. ) वृष, 
वा भञ्दों ( अयन्तायू ) सेचे ॥ १.० ॥| 


भायत्रा थे;--तो स्रध्यपन करने ओर पराचा कराने को चाहें वे बद 











करने, कुत्सित बुढ़ि दा नादा करने वाले पदाथों को छोड़ के दुग्द आादे बढ़िके 
बदानेवाले उस्तय पदार्थों को सेवे ॥ १० ॥ 


पुनमैनुष्याः केन सद्द कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस के साथ क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
स्तोत्रमिन्द्रों मरुदगंणस्त्वष्टमान्मिवों अंय्रेमा । 
इमा हव्या जुंघन्‍्त न; ॥ ११ ॥ 
स्तोत्रम । इन्हें: । मरुत्‌5गंणः | त्वष्टं;मान्‌_। मित्रः । 
भस्येमा | इसा । हव्या | जुपन्त । नः॥ ११॥ 
पदाथः--( स्तोत्रम््‌ ) स्त॒वन्ति येन तत्‌ ( इन्द्रः ) पर- 
मैश्वण्येषान राजा ( मरुदगणः ) मरुतामृत्तमाना मसंनष्याणां 
गएणः समहो यस्य ( त्वपूमान ) त्वष्टार उत्तमा: शिव्पिनों विध- 
ब्ते यस्प सः ( मित्र; ) सर्वेस्ष सुछत्‌ ( अरयेमा ) न्यायकारी 
( इम्ा ) इसानि ( हव्या ) दातुसावातुमहोण्यनादीनि (जुभन्त) 
सेबन्ताम्‌ ( न: ) अस्माकस ॥ ११॥ 
. अन्यतः-है मन॒ष्या भवस्त्रो यो मरादृगणस्त्वच्च॒मान्‌ मिे- 
पगरेमेन्द्रो मबेसेन सह नः झतोभामिमा हृव्या च जुपन्‍्त ॥,%॥॥ के. ' 








स्जक अऋ० ४ )। भ्रु० ८ | व७ १६।॥॥ 


भावार्थः-त एव मनुष्या इहृष्टानि प्राछृं बाक्रुवान्त 
सर्वेग्यः ओेप्ठे पुरुपमषिष्ठातारं कुबान्ति ॥ ११ ॥ 





१७७४ 








३३७७... 


पदाथे'--र मनुष्ये। झाप जो (मद्दगणः) शिस के उत्तम मनुष्यों का 
समूद और (त्वपमात्‌) उत्तम शिल्पीबन विद्यमान हैं तथा (मिंत्र:) लोकि सबका 
मित्र (अवेमा ) स्पाय करनेवाशा झौर ( इन्द्र: ) परमेश्वयेवान राता हो उस 
के साथ ( नः ) हमारे ( स्तोन्रम्म ) उस स्तोत्र को जिस से स्व॒ति*करते हो भ्ोर 


० के, जे, रु 


( इमा ) इस ( हत्या) लेने देने योरेय अन्नादि पदार्थों को (लषब्त) सेवी ॥१!१॥ 


भावार्थ:-ब्त मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा सकते हैं ज्ञो सब के 


लिये श्रेष्ठ पुरुष को अधिए्ठाता करते हैं ॥ ११ ॥ 
पुनमेनुष्याः कौदेश राजाने कुय्यरित्याह ॥ 
| फिर मनुष्य केसे राज़ा को करें इस विदय को०॥ 
|... इमनों अग्ने अध्वरं होत॑वैयुनशों यंज । चि- 
. किलानदेव्ये जनम ॥ १२ ॥ 
! इमम्‌ | नः। भग्ने । अध्वरम | होतः। वयुन॒5३ः | यज । 
चिकिट्वान्‌ । देग्यंम्‌ । जनम ॥ १२॥ 

पदार्थेः- ( इसम्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( ऋग्ने ) पवक 
इव वत्तेमान (अध्वरम) भ्रद्विसनीयं न्यापव्पवहारप ( होतः) दातः 
( वयुनशः) प्रज्ञानंन (यज) सहुगच्छस्त ( चिकिलान ) ज्ञान- 
मान ( वैग्पध् ) विदृद्धिः सत्कृतम्र्‌ ( जनम ) गरभाचरणैः प्रसि- 


दधुप्र ( १२ # हे 
42 जन 9५७4५ भकओथा०५७ मान +५३9७.७)३७३३७७३३४७५३ ३५५७७» नम2७५७७+७ 9७७ काम ७३७५ ५भक४3५५०७००धा८५»७५३७»» 
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'ऋग्वेदः म॑० ६ । अ० ५ | सू० ५३ ॥ 








अन्चय:- हे होतरग्ने ! वयुनशो न इममध्यरं चिकित्यां- 
छत्वं दैष्ये जने यज ॥ १९ ॥ 
भावार्थ:-हे राजप्रजाजन ! त्व॑ योइस्माक॑ मध्ये शुमगणक- 
मैस्वमावयुक्तः स्थात्तमेव राज्यकरऐं सदूगत कुरु ॥ १३२ ॥ 
पदाथे!-- है ( होत: ) देनेवाले ( भग्मे ) अग्निक समान वर्तमान 
रातन आए ( वयुनशः ) उत्तमज्ञानसे ( नः ) हमारे (ईमस ) इस ( अध्वरम ) 
ननएट करने योरथ न्यायव्यवहार को (लिकित्दान ) ज्ाननेवाले आप वैष्यम ) 


विदानों से सत्कार को प्राप्त हुए ( क्नम ) शुधावरणों से प्रसिदमन को 
( पत्र ) भच्छे प्रकार प्रशप्तहों | १२ ॥ 


भावाथें(-..हे राजा प्रजाजन ! भाप लो हमारे बीच शुभगुण कर्म 
रढपाव युक्त हो उसी को रःप्य करने में अच्छे प्रकार युक्त करो ॥ ११५ ॥ 
पुनर्मनुष्ये: क आहूय सत्कत्तेठ्या इत्याह ॥ 
फिर मनुष्य! को कोन बुला कर सत्कार करने योग्य हें इस० ॥ 
विश्व दवा: श्वणुतेमं हवें मे ये अन्तरिक्षे य 
उप यवि छ । ये अंग्निजिहवा उत वा यजत्रा 
आसद्यास्मिन्‌ वहिंषिं मादयध्वस ॥ १३ ॥ 
विदवें । देवाः | ख्णत | इसम । हवेघ्‌ । से। ये। अन्‍्त- 


रिंचे। ये। उप॑ | द्ाविं ) स्थ। ये । भग्निउजिहवाः। उत्त । वा। 
कक यजंत्राः। झाइस्य । पग्रस्मित्‌ । वरहिषें। मादयध्वम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ;-.. ( बिश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांसः ( र्ूथुत ) 


क्‍ 
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१७७६ अाश्वोदध ऋ ह $ लक 2३ ७०. १६ ॥४ 


( इमम्‌ ) ( हवम )श्रुताधीतल्ञातत्रषयम्त ( में) श्रम (ये) 
€ अन्तरिद्षे ) अन्तरतय आकाश ( ये ) ( उप ) ( थबि 
प्रकारो ( स्थ ) (ये) ( अग्निजिद्दाः ) आग्निना सत्येन सुप्रकाडि 

ता जिड्ञा येषाल्ते ( उत ) (वा ) ( यजज्जाः ) सड्गन्‍्तब्याः 
( आरसच ) स्थित्वा ( अस्मिन ) ( बहिंषि ) उत्तम आसने - 
स्थाने वा ( मादयध्वम्‌ ) ॥ १३ ॥ ह है 


श्रन्वयः-हे विश्वे देवा येबन्तरित्षे ये धबि गेइग्निजिल्ा 
उत वा यज़न्नाः स्य॒स्तें: सह म इमं हवम॒प श्टणत समीप च स्थ । 
अस्मिन्वहिंष्पा: (सच्चा स्मान्मादयध्वम्‌ ॥ १३ ४ 

भ्रावार्थः-मनुष्यैः सदैव ये विसानस्था भन्तरित्षे, ये 
विधुद्दियायां कुशला ये चाधष्यापने परीक्षायां च निपुण्ना धार्मेष्ठा 
आप्ता विद्वांसः स्पुस्तत्सनिषो गत्वा तान्‌ स्वसमीपमाहुष सत्क- 
स्पतेध्य श्रोतढ्य श्षत श्राव्पऊुच यतः श्रवणे विज्ञाने वा श्रमो 
न स्थात्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाथे(--दे ( विश्वे,देवाः ) सब दिद्ानो ( ये ) को ( भ्रम्तरिश्षे ) 
भीतर अविनाशी आकाश में ( ये ) जो ( ददि ) प्रकाश में ( ये) शो (स्रम्ति- 
तिहयाः ) सत्प से प्रकाशमान लिदवा ज्िन की ( उत,वा ) भ्रथवा ( यत्षत्राः ) 
संग्र करने योग्य हों उन सब के साथ ( में ) मेरे ( इबय्‌ ) इस ( दृदण्‌ ) सने 
पदे भर लाने हुए विषय को ( उप,दुणुत ) समोप में सुनो और समीए में 
( स्थ ) स्थिर होओ तथा ( अश्मिन्‌ ) इस ( शहिदि ) उत्तम भासन वा स्थान 
में ( असदय ) बैठ के हमछोगों को ( माद्यब्वम्‌ ) आनन्दित करो ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:-बकष्यों को सदैव मो विभानस्य भन्तरिल में, वा जो दि. 

मुख्ती की विदा में कुशस हैं और शो, पढ़ाने वा परीक्षा करने में निषुरा, पर्मिष् 
'७७७७७७॥७/७॥/७७/७७/७८-"#"#शभेभश्भशभशश॥/शआशणशाणशश/शाााा 33 जन मम न तमिल लक 

























ऋण्वेदः यं० ६ । धं० ५। सूं० ६२ ॥ १७३७ 


ल्‍ विहान्‌ हों इन के निकट सोकर और उनको अपने समीप बुलाकर सत्कार 
कर इन से घुनना चाहिये और सुनाइभा खुनाना लाहिये मिस से सुनने में था 
लगें खव न दो॥ १३६॥ 





पुनः के संडुगन्तुमही इत्याह ॥ 
फिर कौन संग करने योग्य हें इस विषयको ८ ॥ 


विदवें देवा मम॑ श्ण्वन्तु यकज्ञिया उभे रोद॑सी 
क्रपां नपाच मन्‍्म। मा वो वर्च॑सि परिचक्ष्यांणि वोच 
सम्नेष्विद्ञो अन्त॑मा मर्देम ॥ १४॥ 

विश्वें । देवा; । मर्म। ख्ण्वन्तु । यज्ञियाः। उभे इति | 
रोदसी इतें । अपाम! नपांत्‌ । य। मन्‍्त | मा। वः | वर्चौसि॥ 
पारि:वक्ष्याणि । वोचम्‌ । सुम्नेपे । इतु । वः | भन्त॑साः । 
खदेस ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विद्वांस ( मम ) ( जा 
प्रस्तु ) ( बज्षियाः ) ये सत्सड़गर्ति क््तुमहों; ( उसे )( रोदसी ) 
यावापपिन्पाविव सर्वेर्षा रक्षकाः ( अपाम ) प्राशानाम्‌ ( नपात ) 
अ्रनाशकम्‌ ( च ) ( मन्ल ) विज्ञानम्र्‌ ( मा) ( 4१ ) युष्माकम्‌ 
( बचांसि ) बचनानि ( परिचक्ष्याणि ) परितः सवेतः श्याते 
योग्यानि ( वोचम्र्‌ ) ( सुस्तेषु ) सुखेष (इत्‌ ) एवं (वा) 
युष्याकत्‌ ( भ्रध्तमाः ) खमीपत्या३ ( मदेस ) आनन्देम ॥ १४ ॥ 


अ्न्वय:-- है विश्वे देवा. भवब्त उमे रोदसी इव पक्षियाः . 
सन्तरो सम व्चाति इ[एबन्तु वो$पों नपान्मन्स बिरुदमई महा 





श्र्क्‌ 





ग . 
श्ज्ज्द पऋ्रण्वेदः अ० ४ | अब ट)े व० १६॥| 





परिचक्ष्याणि च प्रशेसेयमेबं ब्ेसाना बर्य वेइन्तसाः सन्‍्त३ सुन्नेषु 
सदेन्मदेम ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--कझ्त्र॒ वाचकलु «-हे मनुष्या येषां किदुषां 
वचन वितथ्थ न मबति येषां सड़गः सबवेदा खुख्वविज्ञानवर्घेको ये मूमिस- 
य्येवत्सवेषां पालका विवाद श्वत्वा पक्षपातं विहाय स्यायकर्त्तोर- 
स्तयुत्तत्सनिधों स्थित्वा सदेवा55नन्दं प्राप्नुबन्तु॥ १४ ॥ 

पदार्थे:-.हे ( बिक्वे,देवाः ) सब विदानों भाप (उमे)दोनों (रोदखी) 
झाकाश और प्थिवी के तुल्प सब की रक्षा करने वाले ( यज्ञिया: ) सज्वनों 
का संग करने वाले होते हुए ( मम ) मेरे ( व्चांसि ) वचनों को ( शण्वन्त ) 
सुनिये तथा ( वः ) झाष के ( अपाय ) प्रार्णो के (नपात्) न विनाश करनेवाले 
( मन्य ) विज्ञान को विदद्ध में ( मा, वोचम ) मत कह ( परिलक्ष्याणि,थ ) 
झोर सथ ओर से कहने के योग्यों की प्रशंसा करूं इस प्रकार वत्तेवान 
हम लोग ( वः) आय के ( झ्न्‍्तमाः ) समीप स्थिर होते हुए ( सम्बेषु ) सुण्ों 
में ( इत ) सर्ववैद ( मदेम ) आनन्दित दो॥ १७ ॥ 

भावा थे।--एस मन्त्र में वाचकलुप्तोपपालंकार ढहे-हे मनुप्यो ! लिन 
विद्वानों का वचन झसत्प नहीं होता तथा जिन का संग सर्वेदा सुल और विज्ञान 
का बढ़ानेवाला है झोर लो भूमि और सूर्य के तुल्प सब के पालनेवाले और विवाद 
सुनकर पत्ञपात को छोड़ न्याय करवेवाले हों उन के निकट स्थिर हो कर सदैव 
आनन्द को प्राप्त होआ ॥ १४ ॥ ह 

पुनमनुष्येः के नित्य सत्कत्तेज्या इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों से कौन जित्य सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को७० ॥ 
[० की 
ये के च ज्मा माहेनों अहिंमाया दिवो ज॑ज्षिरे 


अ्॒पां सपस्थें । ते अस्मभ्य॑मिषंये विश्वमायुः क्षप॑ 








5 वरिवस्पन्तु देवाः ॥ १५॥ 

ये। के । च। ज्मा | समहिनः | प्रहि।मायाः । दिवः । 
जलिरे | भ्रपाम्‌ । सघ5स्थें। ते । भस्मर्भ्यम्। इषपें । 
विश्व॑त्त्‌। आयु: | क्षपः। उस्राः | वरिवस्यन्त । देवाः ॥ १५ ॥ 
पदाथे:- ( ये )( के ) (च ) केचित्‌ ( ज्मा ) एथिव्या 
मध्ये ( महिनः ) महान्तः ( अहिमायाः ) मेघ्स्य मायाः कुटिल- 
गतयः ( दिवः ) सूमप्रकाशात्‌ (जज्ञिरे) जायनन्‍्ते (अपाम) जला- 
नाम्‌ ( सघस्थे ) समानस्थाने मेघमण्डले (ते) ( ऋअस्मम्यम्‌ ) 
( इषये) विज्ञानाया।नाय वा (विश्वम) पणेप्र्‌ ( आयुः ) जीव - 
नम्‌ ( क्षपः ) राभाः (उस्र:) दिनानि ( वरिवस्यन्तु ) सेवन्ताम्‌ 
( देबा॥ ) दिव्यगुणा बिद्वांसः ॥ १५॥ 


अन्वय- हे मनुष्या ये के च महिनो यथा ज्मा$हिमाया 
दिंवो5पां सप॑स्थे जज्ञिरे तथा वत्तेमाना अस्मभ्यपिषये क्षप उस्रा 
विश्वमायुवेरिवस्पन्तु ते देवा अस्मामभिः सततं सेक्‍्नीयाः ॥ १५॥ 


भावाथेः--अच्न वाचकलु ०- हे मनुष्या येइन्र वत्तमानसमये 
$हर्निंशं मनुष्याणामाराग्यायुरविज्ञानव्धकाः पर्जेन्य इंव पोषका+ 
स्युस्त एव सबब: सल्कत्तेव्या भवन्तु ॥ १५ ॥ 


पदार्थे --हैं मनुष्यों ( ये ) जो ( के,ख ) कोई भी ( महिनः ) महान 
जैसे (समा) पृथिवी के बीच ( झदिमायाः) मेघकी कुटलग/तैयां (द्िवः) सुप्य 
के प्रकाश से (भ्रयाण) जलों के (सपस्थे) समानस्थान वाले मेघमं डल में (लद्विरे) 
इतवन्स होतीं देसे वर्सेमान ( अस्पभ्यय ) इमलोगों के किये (रपये) अरूद या 








> 7 की 5 
न्‍इिवनन्‍काननयहब्लामनकम-, 


रद क प्रहग्बेदः ऋ० ४६ आ० ८ । बण७ १६ | 





विज्ञानकेअर्थ ( ज्वपः ) राजि ( खतरा: ) दिन ओर (विश्वप् ) पृ ( आवुः ) 
लीवनको ( वरिवस्यन्त ) सेवे ( ते ) वे ( देवाः ) दिव्यगुणा वा विद्ानूतन 
| हमलोगों से निरन्तर सेवने योग्यर्दे ॥ १५ ॥ 


भावाथः--दस मंत्र में वाचक्जुप्ोप्यालंकारदे -हे मनुष्यो ! शो इस 
| वक्तवान समय में दिनरात्रि मनष्यों के आरोग्य,आयु ओर (विज्ञान के बदाने 
और मेथ के समान पुष्टि करने वालेढों वेढी सदले सत्कार करनेपोग्य हैं ॥१५॥ 


पुनस्ते विद्वांसः कथ॑ कि कुय्युरित्याह ॥ * 
फिर के विद्वात्‌ केसे क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
खग्तीपजेन्याववत धिय॑ मे5स्मिन्हवें सुहवा 
सुष्ठातिं न: ।इछ्डामन्ये जनयदगर्भमन्यः प्रजावती- 
रिष आ घंत्तमस्मे ॥ १६ ॥ 
अग्नीपजेन्यो । अवतम्‌ । पियंघ् । से । भास्सन्‌ । 
हंवें। सःहवा। स॒धस्तुतिम्‌ । नः। इकास। अन्‍्यः। जनय॑ंत्‌ | 
सभस्‌ । ध्न्‍्यः । प्रजाधवतीः । इषः । झा । धत्तम । अस्से - 
इति ॥ १६ ॥ 
पदायथे:--( अग्नीपजन्यों ) विद्युन्मेघाविद ( अबतम्‌ ) 
रक्षतम ( पियम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( से ) सम ( ऋस्मिन्‌ ) ( हवे ) 
प्रशंसनीये धर्स्ये ब्यवहारे ( सुहवा ) सुष्ठप्रशांतितावध्यापकोपदेशकौ 
( सुष्ठातेद् ) श्ोमनां प्रशसाम्‌ ( न; ) अस्माकत ( इछाम्‌ ) 
महंत बाचम ( अन्यः ) विद्युन्मयोडग्निः ( जनपत्‌ ) जनयति 


(मल ) ( अस्यः ) मेष: ( अजावतीः ) वहुप्रशंसितप़्ला- 
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5 यं० ६। अ० ५ सु० ५२॥| १७८ १ 


य॒क्ता: ( हफ ) अजचादीच्छाः ( आा ) ( धत्तम ) ( अस्मे ) 
अस्माकम्‌ ॥ १६॥ 



















अन्वय:-है सुहवाउग्नीपजेन्याविवाइस्मिन्हवे युवास्त्रे घिय- 
नः सुष्ठुतिमवत्र यथा5ग्नीपअन्ययोमेध्येइन्योइग्निरिकासन्यो 
मेघो गरम जनयत्तथा:स्मे प्रजावतीरिष ऋआा पत्तव्‌ ॥ १६॥ 


भावाथे;-अब वाचकलु ०-हे सनुष्या ये वहनिमेषबत्सवेंबां 
बुद्धिवधेका रक्षकाः सवा प्रजाः सुखे घरान्ति ते यथा मेघः शयिच्यां 
यर्म घत्वोषधीमनयाति यथा चाउग्निर्दीच विदधाति तथा ते सुख्- 
विधायका भ्रवन्तीति भवन्तो विजानीयु: ॥ १६ ॥ 


पदाथे:-- है ( ुतवा ) सनन्‍्दर प्रशंसिव अध्यापक और उपदेक्ष को 
सुम ( अग्नीपजन्यों) विजुलीरूप अश्न ओर मेेथ के सुल्य (अर्पित) इस (इवे) 
प्रशंसनीय पममेपुक्त व्यवद्ारमें तुम दोनों (मरे) मेते (पियए) बुड्धिकी (अ्रवतम) 
रखाकरो तथा (नः) हमारी (सुप्दुतिय) शोमन प्रशंताकी रखाकरों झेसे अरिन 
और मेघ के बीस (अन्य: ) ओर विजुलीमय झग्नि ( इछाप्र्‌ ) महानवाणी को 
(ग्रम्यः) और मेघ ( गर्भव ) गर्भदय ( लगयत्‌ ) हत्पम्नकरता है कैसे ( अस्मे) 
दमारी ( प्रजावतीः ) बहुप्रदांसित प्रतायुक्त (इप:) अल! दिपदाथीं की इच्का- 
झोंको ( झआा,घत्तप् ) सद झोर से धारणकूरों ॥ १८ ॥ ' 


भावाथे!-- इस मनन में वाचकलुप्तेषमाजंकार हे-हे मजुप्फ्ो ! शो 
वदनि और मेघ के समान सदकी दुद्धि के बदानेबाले दा सस्ता करनेवाले सब 
प्रजालने को सुख में दारण करते हैं वे ज़ेसे मेघ पुथिवीपर गये को धारण कर 
ओपषधियां को उत्पन्न करता ओर सेसे श्रग्नि दाणी को विधान करता सलर्थात्‌ 
विशुक्षीदूद होकर तड़कताहे देसे वे सुजोंका विधान करनेवाले होते हें यंद 
| भाप जानो ॥१६॥# 





सिंपल 


१७८५ बहग्वेद: आ७ ७ | अ७ ८ । ब० ₹६ 


पुनः के५भाएनन्दप्रदाः सन्‍्तीस्पाह ॥ 
फिर कौन इस संसार में भानन्द देनेवाले होने हैं इस विषध को०॥ 
स्‍्तीएँ बहिंषिं समिधाने अग्नों सुक्तेन॑ महा 
नमसा विंवासे | श्रस्मिन्नों अय विदयथे यजत्रा विश्वें 
देवा हविषिं मादयध्वम्‌ ॥ १७ ॥ १६ ॥ 
स्तीएँ । बहिंषिं। सम्रएइघाने । भगनों | सुःउक्तेन॑ । 
महा । नमसा । भा । विवासे । भस्मिन्‌ । नः | अब । 
विदये । यजत्राः। विश्वे। देवा:। हविवि।मादयध्वम्‌॥१ ७॥१६॥ 


पदाथ;:--(स्तीणें) इन्चनादिमिराच्छादिते (बहिंषि) यज्ञकुण्डे 
( समिषाने ) प्रदीछ्ते ( अग्नी ) पावके ( सूक्तेन ) वेदमन्त्रसमृ- 
हेन ( महा ) महता( नमसा ) अलादिना ( आ,विवासे ) सेवेय 
( फ्रत्मिनू ) ( नः ) अस्मान ( अथ ) अस्मिन अहने ( वि- 
दथे ) विज्ञानमये यज्ञे ( यजञत्नाः ) सद्भडुमगितारः ( विश्वे ) संर्व 
( देवाः ) विद्वांतः(हविषि ) दातव्ये5त्तव्ये वाइलादौ (मादयष्वस ) 
सुखवयत ॥ १७ ॥ 

अन्वयः-दे यजन्रा विश्वे देवा यूपमय्ापस्सिन्विदये यथा5हं 
सूक्तेन महा नमसा सती बहिंषि सामिधाने5ग्नावा विबासे तथा 
नो हृविषि मादयध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

भावाथेः--अन्र वाचकलु »-डे मनुष्या यथेन्धनेः प्रदीतते:्ती 
वेदमन्तेः सुगन्ध्यादियुक्त हुतं द्व्यं सर जगत सुखपति तथा सुपा- 
श्रेषु विदद्धिरुता विधा जगदानन्दयतीति॥ १७ 








झग्पेद: यं० ६। झ० ५ । सू० ५९ ॥ श्ज्द्ब 





करन विश्वेदेवगुशव्नादेतदथेस्य प्वेसक्तार्थेन 
हू सह सहुगतिरेया ॥ 
इति द्विपऊुचाशत्तमं सृक्ते पोडशो वर्गेश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थे(--दे ( पन्ञत्रा: ) संग करानेवाक्तों ( विश्टे,द््‌वाः ) सब विद्नों 
तुम (अदा) झाज के दिन ( भास्मत ) इस (विदथे) विद्यानमय यज्ञ में लैसे में 
(सूस्केन) वेदमस्त्रसमूद से (मदा,नमसा) अन्मादिसमूढ से (स्तीणों) इन्चनादि से 
आच्छादित ( बहिंये ) यज्ञकुण्ड में ( समिधाने ) प्रदीष्त ( अग्लो ) अग्नि 
के बीच ( आा, विवासे ) सद ओर से सेवन करुः वैसे ( नः ) हम लोगों को 
( हविपे ) देने वा मोज्न करने योग्य अन्नादे पदार्थों में ( मादयध्यम ) 
सुखी करो ॥ १७॥ 


नह 


भावार्थ;-रुस मन्त्र में दाचकलुप्तापमालंकार हैं-हे मनुष्यों! वैसे 


इ्धनों से प्रदीष्त अग्नि में वेदमन्त्रों से सुगन्‍्ध्यादयुक्त होम किया पदार्थ सब 
जगत को सजी करता है वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोरेहुरे विद्या सब अगत्‌ 
को झानान्दृत करती है ॥ १७ ॥ 
इस सूक्त में विश्ेदेवों के गुणों का वर्णोन होने से इस सक्त के भर्थ की 
इस से पूर्व सकू के अर्थ के साथ संगति जाननी चादिये ॥ 


यह बावनवां सूक्त और सोलहवां वगे समाप्त इआ ॥ 








डा 
रे 


ऋषिः | पषा देवता | १। ३३ ॥ ६॥ ७ । १० गायजी | 
२॥५। ९ निचुद्गायत्री छन्‍्दः। पड़जः सवरः। ८ निश्चवव- 
नुछुप छन्दः ।गान्धारः स्वर ॥ 
अ्रथ मनष्या; कस्मे कानः सेवेरलिस्यांह ॥ 
झअज दृश प्रहयावाल्ष त्रिपनत सक्तका आरम्म हे इस के प्रथम मरँत्र में मशुष्य 
ऊिस के लिये किनका सेवन करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
व॒यम॑ त्वा पथरपते रथ॑ न वाजंसातये। घिये 


पूषन्नयुज्माहिं ॥ ९ ॥ 
वयम्‌। उं इतिं। त्वा। पथः। पते। रथम्‌ । न। वाज॑$सातये। 


। पूषद्‌ | अयुज्माहि ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( वयम्‌ )( उ )(त्वा ) स्वाम ( पथः ) 
सागैस्थ ( पते ) स्वामिन्‌ ( रथप्तू ) विमानादियानम (ले ) 
इव (बाजसातये) सहुप्रामविभाजिकाये (पिये ) प्रज्ञाये (पृषन्र्‌ ) 
पुष्ठिकते: ( अपयुज्महि ) प्रयुत्नज्माहि ॥ १ ४ 


ऋग्वेद: स० ७४ | ज० द | क०  है७ ह 
अप दशचेश्य विप5चादइात्तमस्य सृक्तत्प भरहाजो बाईस्पटप 


अन्वय:-हे पृषन्‌ पथर्पते ! वयमु वाजसातये घिये त्वा ः 
नाउयुज्महि ॥ १॥ रा 


इम्ध्यातण -अनोपमावाचकलु०-ये मनुष्या। भ्रज्लाप्राप्सये 
विदुपः सेवस्ते ते वेगवता रथेन स्थानान्तरमिव विद्यान्तरं 
प्राप्नुवन्ति ॥ १ ॥ 








ऋग्वेद: ब॑० ६ । भ्र० ५ | खु० ४३ ॥ श्ज्डण 


: - बदाथे:--थे ( पूषन्‌) दृष्टि करनेवाले (फ्थः) पार्मके (पते ) 

गग्रित ( बयह्ञ ) हम क्लोग (3) ही (वालेत्तातये ) खेत्राय का विभाग करने- 

बालों ( पिये ) प्रश्ञा के छिपे ( ता ) आप को ( रथप्र ) विमान आदि यान के 
( गे ) समान ( अयुउयाओं ) प्रवृक्त करते हैं ॥ १ ॥ 





2 िलंलर किक 


भावाधथः:--दस पन्त्र में उपभा भौर वाचकजुप्तोपभालंकार है- 


शो मम॒प्य उत्तम बृढ्धि पाने के लिये विद्वानों की सेवा करते हैं वे वेगवात 
रथसे एक्र स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को 
शी्ष प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


ध्रथ खीपरुचेः किमेष्टव्यमित्याह ॥ 
अब र्रीपर्र्षों को कयां चाटने बोग्य हे दस विषय को० || 
अ्रमि नो नए वस वीर प्रयतदाक्षेणम । वार्म 
गहपंति नय ॥ २ ॥ 
अभि । नः | नयेंव | वर्स । वोरम । प्रयत5दक्तिणम्‌ । 
वामम्‌ । शह<पैलिभ । लय ॥ २॥ 
पदाथ- ( क्रमि ) आमिमुख्ये (नः) अस्माद ( नर्यस्‌ ) 
नृषु साथु ( बसु ) घनम्‌ ( वीरम ) शुभलक्षणान्वितं पुरुष 
( प्रपतदत्षिणम्‌ ) प्रयताः प्रयट्नेन दत्ता दक्षिणा यस्मात्ततु 
( वांमस्‌ ) प्रशस्तम ( गशहपांतेम ) गहस्वामनम ( नये ) 
गपय # ९ ॥ 
थे “है परषषे्त नः प्रयतदतिएं नये वलु. वा बेर है 
गहपति चासि नय ॥ २॥। 7 





५१४ 


रे अरम्वेद: ० ह | अ० ८ | सा कफ है 
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भावारथे।-- हे विद्दन विद॒षि वा त्वमस्मव्थसुच्तम॑ पह्ीमुत्तमां 
भापीं प्रश्वस्त घने प्रापध्य सशिक्षया धर््माचारं प्रापव # २॥ : 





पदार्थ -- हे पु्टिकरन वाले भाप ( उः ) ढम केर्गो का ( संयतद्‌- 
$ खणम्‌ ) जिससे प्रथत्नतदेक दुखिण! दीगरे उस ( नच्यम्‌ ) मनुष्यों में उक्तय 
( बसु) अन चोर (वामम ) प्रशंसित (वीरपू ) शुभलद्णवुक्त थुरूष को ( गृद- 
पतिम्‌ ) गृदस्वारी को भी ( अम्ि,तय ) सद झोर से पहुचाछऋुऐे ॥ २ ॥ 
भावाथ'-- हे विदन वा विदुवी ! क्राप हम लोगीं के लिये उत्तम पति, 
उत्तम भागा, प्रशंसित धन की प्राप्ति करा के उत्तम शिक्चासे धम्मे आचरण 
की प्राप्ति कराइये ॥ २ ॥ 
पुनर्विद्दान्करमे कि प्रेरयेवित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ लन किस्त के लिये क्या प्रेरणा करें इस विषय को० | 


शदित्सन्तं चिदाघणे पूषन्दानांय चोदय । 
पणेश्रिद्दि घ्ंदा मन; ॥ ३ ॥ 
श्रदित्सन्‍्तम । चित्‌ । भाषुणे । पूर्षन्‌। दानांय । चे।- 
दय । पणे। | चित्‌ । वि। जद । सनः ॥ ३॥ 
पदा५:--( अदित्सन्तम्‌ ) दातुमनिब्दन्तस्त ( बित ) 
क्रपि ( आधुणे ) समग्तात्यकाशात्मन ( पृषन ) पृष्टिकर 
विहन्‌ ( दानाय )( चोदय ) प्रेरय ( पणेः ) झतकलुेंः (चित) 
ऋपि ( वि ) विशेषेश ( स्रदा ) दण्डय । अभ दृथचोतवास्तिढ 
| इति दी्षः ( मनः ) ऋन्तः/करणम्र्‌ ॥ ३ ॥ ह की 


अन्ययः-हे आधृणे पर्षत्त्वमदित्सन्त चिर्दाष बातारे 





नमक सा ॒]।एाााभाणाए्एणणणणणणणणणभाभनानााा॥ 9 भाआ कल आल मा 


ते 
। 
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रे 


रैक८ट । 





दानाय चोदय चिद्प्रि द़तार स्वस्य सनश्य चोदय पशेविचन्मनों 
४-१ स्रदा ॥ ६॥ 


भावार्थे:-है अ्रध्यापकोंपदेशकी राजन्वा विध्मादेशभगुणस्य 
प्रश्तयेददातुनापे दानकरणमय॒प्रेरप चूतकपृश्ल पास्वणिडिनों 
' हिन्चि ॥ ३॥ 
द पदार्थ «हे ( आधणे ) सर भोर से प्रकाशात्मन्‌ ( पृषन्‌ ) 


पुष्टि करने वाद्े विदन्‌ू आप ( अद़ित्सन्तम ) देने की अनिष्छा करते हुए 

( ज्वित ) भी दनेवाले को ( द्वानाय ) देने के लिये ( खोदय ) प्ररणा दुओो 

( लितू ) फिर भीं देनेवले को ओर झपने ( मनः ) मन को भी प्ररणादेभो 
' और (पणेः ) जुआं खेलने वाले के भी झन्‍्तःकरण को ( वि,स्रदा ) विशेषता 
| हे बढ़ी अथात दृण्ड देओ ॥ ३ के 


। भावाधे :-- है अध्यापक उपदेशक वा राश्तन्‌ ! विद्यादिशुभ गुण्णों 
| प्रवृत्ति के खिये न इैनेवा्लों को भी दान करने के लिये प्रेरणा देशो और 
| जुआ खेलनेवाले पाजण्डियों को मारी अथीत्‌ ताड़ना दे | हे ॥ 


पुना राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
किर राज़ां क्या करे इस विषय को अग० ॥ 


|. वि पथो वाजसातये चिनाहे वि मृधों जहि । 
साधन्तामुथ्च नो घिये;॥ ४ ॥ 
वि । पथः। वाज॑सातये। चिनुद्दि | वि । सूर्थः । 
जहि । साधन्ताम्‌ । उम्र । नः। घियः ॥ ४ ॥ 
पदा्थेः-- ( थे ) (प५०) मार्गात्‌ (बाजसातये) विज्ञानस्प 











कं 
श्ज्ट्ट ऋग्वेद: अ७ ७ | आ० ८३ 4० १७। 





घनस्य वा प्राप्येइयवा सहुगप्रासाय ( चिनुहि ) सऊचयं कुरु 
(बे) विशेषेण ( सृधः ) सडुग्रामेषु प्रदत्तान्वुष्टान्‌ ( जहि ) _ 
( साधन्ताप्न्‌ ) साध्तुवन्तु (उम्र ) तेजस्विन्‌ ( नः ) अर्माकम्‌ 
( घिये ) प्रज्ञा: ॥ ४ ॥ कक 
अन्यय,- हे उम्र सेनेश! स्व वाजसातपे पथो वि चिनुह्दि 
खपो वि जाहे यतो नो वियः कार्योणि साधन्ताम्‌ ॥ ४भ। 
भावार्थ:- हे राजैंस्तववमृत्तमालिसेयाद मार्गोन विधेहि तत्र 
परिपन्थिनो हिन्धि,येन सर्वेषां प्रज्ञा उत्तमकर्मा नतये प्रवरत्तेर न्‌ ॥४॥ 


प न. 
पदार्थे(-...हे ( उप्न ) नेज्स्वी सेनापति आप (वाज्सातये) विज्ञान वा 


धन की प्राप्ति वा संग्राम के लिये (पथः) मार्ग से ( दि,चिनुहि ) संजय करो 
तथा (स्रष:) संग्रामों में प्रदत्त दु्ों को ( वि,ज्डि ) विशेषतासे मारो जिस 4 
) हमारी (घियः ) बुड़ियां कार्यों को (साधन्ताम्‌ ) सिद्ध करें ॥ ४ ॥ 


भावाथे:ः “है राजनू | आप उसम निर्भय मार्गों को दनाओ उन में वि- 


प्थमामियों को परारो जिस से सब की बड़ि उत्तम कर्मों की उस्रति करने के 
लिये प्रवृत्त हों ॥ ७ ॥ 


पुननपेण के पोडनीया इत्याह ॥ 
फिर राज़ासे कौन थीद्दा देंने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 
पारे तन्धि पीनामारया हुदंया कवे। श्थे- 
मस्मभ्यँ रन्धय ॥ ५॥ १७॥ 
परि । ठुन्धि । पणीनाम। शझारया। हुदेया। कंवे। भर्य । 
इस चरसभ्य॑त्र्‌ । रन्वय ॥ ७ ॥ १७ ॥ 
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पदार्थ:--( परि ) सवेतः ( ठुन्धि ) हिन्धि ( पशीनाम ) 
< ( ऋरणया.) प्रतोदेन ( हुदया ) हृदयानि 
( कबे ) विदन राजन ( ऋप ) (ईम) सबेत्तः ( अस्मम्यम ) 
( रनथय )॥ ५॥ 

ऋन्वेयः-हे कवे ! त्वमारया पणीनां हृदया परि ठन्धि । 
ऋअथाउस्मम्यमीं दुष्टान्‌ रन्‍्धयाइस्मभ्यं सुख देहि॥ ५ ॥ 

भावाथे:-हे राजन ! त्व॑ येदपृतशासनकर्तोरः कितवाश्व रवराज्ये 

स्पुस्तान सम्परदण्डय यते न्‍्यायमार्गे वत्तेमाना वय सरिनाः 
स्याम ॥ ५॥ 

पदार्थ ४--है (कर्वे) विदनू राजन, आप (आरया)उत्तम कोडा से (परशीनाम ) 
दूत झादि व्यवहार करनेवाले पुरुषों के ( हृदया ) हृदयों को ( परि,वृन्धि ) सब 
ओर से मारो ( अथ ) इस के अन्तर ( अस्मभ्यम ) हमारेलिये ( इम ) सद 
ओर से दुष्टों को ( रन्धय ) पीडित करो और दमारेलिये सुख देसो ॥ ५॥ 

भावार्थ--ज्ञो अपवित्र शिक्षादेनेवाले और ऊल्लीं पुरुष अपने राज्य में 
हों उन को सण्छेप्रकार दृण्डो जिससे न्याययागे के बीच हमलोग सुणी हों॥५॥ 

पना राजा कि कुय्यांदित्याह॥ 


किर राज़ा क्या करे इस विषय को० ॥ 
वि पूंषन्नार॑ंया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रिय । 
अधेमस्मभ्य रन्‍्धय ॥ ६ ॥ 
#  दि।पूषद। आरया।तुद । पणेः । इच्छ । कद । 
प्रियम्‌ | भर्थ । डेप । भस्मभ्यंम्‌ । रन्धय ॥ ६ ॥ हु 





ख्ड्र... 
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अननीत तिीसी+- न 


पदाथेः-( वि ) ( पषन ) पृष्िकतें: (आरया ) (शुद ) 
व्ययय ( पछ्ेः ) प्रदासितव्यवहारकर्तु: ( इच्छ )' ( हृदि ) 
हुदये ( प्रियम ) (ऋ्यय ) (देंख ) सर्वतः ( अत्मस्वेम ) 
( रनघय )॥ ६ ॥ 

श्न्ययः-हे पर्स्तव वष्ठानीम्रन्धयाधस्मम्य हंदि प्रियमि- 
च्छाइथा४६९२पा हृषभानिव पणेरसम्बन्धिनों वितुद ॥ ६ ॥ 

भावाथेः-हे राजंस्त्वं दुष्टान्दएंडयिल्वा अधछानद सत्रृत्य 

सर्वान सत्कमंस प्रेरय ॥ ६ ॥ 

पदाथः हे ( पषन्‌ ) पुष्टि करने वाले आप दुढ़ों को (ईम ) सब 


ओर से ( रन्धय ) अतिपीडित करों तथा ( अस्मभ्यम ) हमारे लिये ( €॒दि ) 
हृदय में ( प्रियम ) प्यारे पदथे की ( इच्छ ) इच्छा करों ( अथ ) इसके 
अनन्तर ( आरया) कोदा से बेलों के सम्रान ( पण्योे. ) प्रशंसित व्यवहार करने 
वाले के अपसंबन्धी क्षों को ( दि, तुद ) विशेषता से पीढा देशों ॥ ६ ॥ 


भावार्थ!--*े रक्ञन्‌ ! आप दुढ्लों को दण्ड देकर श्रेष्ठ का सत्कार कर 
सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देझो ॥ ६ ॥ 
पुना राजा कि कुय्पोदित्याह ॥ 


फिर रात्ता क्या करें इस विषय को० ॥ 


आ रिंख किकिरा रूुण पणीनां हर्दया कवे | 
अधेमस्मभ्य रन्धचय ॥ 9 ॥ 

भा । रिख | किकिरों | झुणा। पणीनाम्‌ । ह॒वया । 
कवे । भथे । हेसू । अस्सम्वेघ्त । रन्धय ॥ ७.॥ 





५ 
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'पदार्थे:--( आ ) समनन्‍ताव ( रिख ) लिख ( किकिरा ) 
ज्यवस्थापत्रासि ( रूए )८ पणीनाम )व्यवहतेणास्र्‌ ( हूदया ) 
हूदयानि.( कवे )विदन ( झ्रथ )( ईम ) सुखभ्‌ ( अस्मम्यम ) 
( रन्धय ) ताडय ॥ ७ # 

अन्वय '-हे कवे ! त्वं पणीनां किकिरा55रिख दुष्ानां हुृदया 
र्घपयापयाइस्मम्यर्मी रूणु ॥ ७ ॥ 
भावाथे;--राजा बादि प्रतिवादिनां लेखपुरस्सरं न्याय कुयात्‌॥७। 


पदार्थ:- -है ( कबे ) विदन्‌ आप ( पणीनाम ) व्यवहार करनेवाल्नों- 
के ( किकिरा ) व्यवस्थापत्रों को (आ,रिख) सब ओर से लिखों तथा दृष्टों के 
( हृढ़या ) हृदयों को ( रन्ण्य ) इंते पीडदा देशो (अथ ) इस के अनन्तर 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमलोगों के लिये ( ईम्‌) सुख ( कुणु ) करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ :--राजा वादी और प्रतिवादी अथात्‌ ऋगडाल, प्रतिकगदालुतों 
का लिजापदीपवेक न्याय करे ॥ ७ ॥ 
पनर्विदुषा कर्थ कस्मे प्रेरणा कार्येत्याह ॥ 
फिर विद्वात को कैसे किसके लिये प्रेरणा करनी योग्य हैं इस विषय को ० ॥ 
यां पृषन्ब्रह्मचोदनीमारां विभष्योघुणे । तया 
समस्य हृदेयमा रिंख किकिरा छूणु॥ ८ ॥ 
: यात्त्‌ । पूषन्‌ । ब्रहम:चोद॑नीम। आरोप । बिभार्षे । 
झाषुणे । तयां । समस्य । हदयम्र्‌ । ध्या । रिख । किकि 


राव कण ॥ ८ ॥ (99:. 








हे 
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पदार्थ:-( यात्र ) ( पृषन ) पुष्ठिकत्ते: ( अह्चेदमीख ) 
विद्यापनप्रोप्तये प्रेरिकाम्‌ ( आराम) काष्ठविभाजिकाम, (बिभार्थे) 
( आधे ) सबेतो न्यायप्रकाशिन ( तया ) ( समत्य) तुल्यस्प 
( हृदयस्‌ ) (हा) ( रिख ) लिख ( किकिरा ) विकी- 
णोनि ( झूणए ) ॥ ८4 ॥ 


अन्वय:-हे पृषनाघणे ! त्व यां जह्म चोदनीसारों बिमपि तथा 
समसस्‍्य दहृदयता रिख किकिरा झएु ॥ ८ ॥ 


भावार्थे'-हे राजेस्त्व॑ विद्याधनप्राप्िप्रेशामिव राजनीति 
घर येन सर्वेषां न्यायव्यवस्था स्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


५5 
पदाथ,-ह ( पूषन्‌ ) पुण्टिकरनेवाले ( आधुणे) सब भोर से न्याय के 
प्रकाश करनेवाले आप ( याम्‌ ) जिस ( ब्रह्मचोदनीम, ) विद्या और धन की 
प्राप्ति के खिये प्रेरणा करने तथा (आर।म्‌ ) काछ के विभाग करनेवाली आारीझो 
(विभर्षि, धारण करते हो (तया) उस से (सम्स्य) तुल्य के समान अथात्‌ शो सब 
में बुद्धिवाला हैं उस के ( हृदयय ) हृदय को (आ,रिज्व) अच्छेप्रकार खिल्ले! गोर 
( किकिश ) उत्तम गुरीकों विकीण ( कण ) करो फेखाओ।॥ ५८ ॥ 
भावाथे:-है राजन ! आप विद्या और घनकी प्राप्ति की ब्रेरणा। के समान 
रफज़नीते को धारण करो जिस से सब की म्यांयव्पदस्था हो | ८ ॥| 
मनुष्येः कि बर्धेयित्वा कि प्रार्थनीयमित्याह ॥ 
मगुष्यों को कया बदाकर क्रिसकों प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 


याते श्रष्ट्रा गोओपशाधंणे पशुसाध॑नी । 
तरपास्ते सुन्नमोमहे ॥ ९ ॥ 
या। ते। अष्ट्र । गो5शझोपशा | आध॑णे। पशु।साथनी । 
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/ ऋग्वेद: बं० ६ । भ० ५। सू० ५३ ॥ जद ओे 

तस्पाः । ते । सुम्नम | डेसहे ॥ ९ ४ 

पदाथे'-( या) (ते) तब ( अष्टा ) ध्यापिका 

( गोझपदा ) गाव ऋा उप दोरते गस्‍यां सा ( आघृणे ) सम- 

न्ताट्पशुविद्याप्रकाशक ( पशुसाधनी ) पद्ून्‌ साध्तुवन्ति यया 

सा ( तत्यः ) (ते) तब ( सुन्नन ) सुख ( हेमहे ) 
याधामहे ॥ ९, ॥ 


अन्वयः-हे आधुणे! या तेडष्ट्रा गोओपशा पशुसाधनी 
वबत्तेते तस्पास्ते सम्ने बयमीमढे ॥ ९ ॥ 

भावाथे:-हे सनुष्या यया कियया पश्ावों वर्षेरेस्तां वर्धे- 
पित्वा सुख याचध्वम््‌ ॥ ९ ॥ 

पदाथः _... ( आपुण्ते ) सब झोर से पशुविद्या के प्रकाश करने- 


वाले (या ) लो (ते ) भापकी ( भ्रष्ट्रा ) व्याप्स होनेवाली ( गोग्रोपशा ) 
घिस में गौएं परस्पर सोती हैं और ( पशुसाधनी ) तिस से पशुओं को सिद्ध 
करते हैं. वह क्रिया वत्तेमान हैं ( तस्वा: ) उससे ( ते) आपके (सुम्नय) 
सुख्कको हमलोग ( ईमे ) जांचते भथात मांगते हैं ॥ < ॥ 


भावार्थे!-दे प्रनुष्यो | लिस क्रिया से पशु बढ़ें इस क्रिया को बढ़ाकर 
सृज को मांगो ॥ ५. ॥ 


पुनमनुष्ये; कि कत्तेउयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना सादिये इस विषय को७ ॥| 
उत नों गोषएिं घियंमरवर्सां बाजसामृत । 
न्वत्झंणहि वीतमे ॥ १० ॥ १८ ॥ 
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उत । नः । गोइसनित्‌ | पियम | भ्श्वप्साम्‌ । वाजई- 
साप्त्‌ । उत्त | छृधवत्‌ | झणुड़ि । वीतयें ॥ १० ॥ १८ ॥ 
पदार्थ:-( उत ) अ्रपि ( नः ) अस्मम्यर ( भोषएिध ) 
गयवां विभाजिकाम्‌ ( पियम्‌ ) प्रज्ञाम ( अश्वसाम्‌ ) अखश्वानां 
संविभाजिकाम्‌ (वाजसाम) वाजस्याइलादेविमाजिकाम्‌ (उत) 
अ ग्रपि ( उवत्‌ ) मनुष्यवत्‌ ( रूण॒हि ) ( बीतये ) प्राप्तये ॥१ ०॥ 
अन्वयः-है पशपाल विहुंस्त नो वीतये गोषणिमुता$श्व- 
सामृत बाजसां घिये रृवत्ठणाहि ॥ १० ॥ 
भावाथेः-मनुष्यैगेवास्थ पनथान्यरद्धये. प्रुषार्थेवन्महान्‌ 
पुरुषाथें; कत्तेग्पः ॥ १० ॥ 
श्र राजमा्गदस्पुनिवारणोत्तमदक्षिणादानप्रेरणा दुष्टईसन 
श्रेष्ठपलन पशुवर्धन चोक्तमत एतत्सृक्तायस्प पूर्वेसृक्तार्येन सह 
सदड्गतिवंया ॥ 
हति त्रिपठ>चाशत्त मं सृक्तमष्ठादशों व्गेश्च समाप्त: ॥ 
पदाथेः-हे पशु पालनेवाले विदन आ्राप ( नः ) दमलोयों के लिये 
( वीतये ) प्राप्ति के अर्थ ( गोपरिम्‌ ) गौझों को अलग २ करने वाली (डत) 
ओऔर (भश्वसाम्‌ ) घोड़ों का विभाग करनेवाली ( उत ) और ( वाजसाय्‌ ) 
अन्मादि पदार्थों का विभाग करनेवाली ( पियम्‌ ) उत्तम बड़ि को ( तृवत्‌ ) 
मनुष्यों के तुरुप ( छमयुदि ) कथये ॥ १० ॥ 
भावाथेः-रतष्यों को गो, भत्व भौर धन वान्य की ृृद्धि के लिये 
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पुरुणाओी: अरबों ले समान भदाम्‌ पुठपाथे करने योग्प दे॥ १० ॥ 

हस सूक्त में राक्षमागे, टांकुओों का निवारण, उत्तम दत्तिणा देनेवाज्ोों को प्रेर- 
शा, दृष्ठोकी मारना, ल्लेष्ठों की पालना और पणुझों का बढाना कहा दे इसकारण 
रस पूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति माननी योग्य हें ॥ 


थह ब्रेपनवां सूक्त और झठारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


१७८६ अहम्वेद: भ० ७ । भरे ८ | 4० १९ + 


ध्रय वशचंस्प चतुपपऊुचाशत्तमस्य सक्तस्व भरहाओों बाई. 
हपत्य ऋंषिः | पूषा देवता | १। ३। 9।६॥:७॥ <१ 
९ गायत्री ३१। १० निचृद्गायभी। ५ विराष्ट्रमां- 
यन्ी छन्‍्दः । पड्जः स्वरः # 
अ्रय मनुष्ये: कस्य सदग एष्टव्य इत्याह॥ 
सब दृश फ्रचावाले चौमनयें सका आरम्भहें इस के प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को 
किस का संग चाहने योग्प है इस विषय को कहते दें ॥ 


स॑ पूषन्विदृषां नय यो अ्रण्न॑सानुशासंति । 
य ण्वेदामेति ब्रवंत्‌ ॥ १ ॥ 
सम्र्‌ । पृषद | विदृर्षा । नय। यः । भ्ऊजंसा । भनु- 
आासीति । यः | एवं । इदम्‌ । इति । बवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पदाथे!-( समर ) ( पृषन ) ( विदुषा ) ( नय ) (यर) 
( अज्जसा ) ( अनुशासाते ) अनुशासन करोति | शअन् बहुल 
छग्दसीति शपों लुदू न ( यः ) ( एवं ) ( इदम् ) ( इति ) 
( ब्रबत्‌ ) उपदिशेत ॥ $ ॥ 
अन्वय:-हे पृषन्विदन्‌ या इृदसिश्यमेवेति श्वद्यः सत्प- 
मनुशासति तेन विदुषा सहाइस्मानहजसा समय ॥ ९ ॥ 
भावायेः-हे बिददन्‌ ! अस्मान्ये सत्यमृपदिशेयुस्ताव सत्कृत्य 
तेषां सकबगेन वर्ष विद्वांसो भत्वोपदेष्ठारों भवेम ॥ $ 
पदायेः-ह ( पूषन्‌) दृष्टिकरनेवाले विदनू (यः ) शो ( इद्म्‌ ) 


वह ( रव ) इसी प्रकार दें ( दति ) रेसा ( बअदत ) उपदेश करें (थः) ओ 
लिशिनीनिनााााााााााााआाााााअााााााााााााभााााआ9999 ता मम नई 
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शस्य के, ( भ्नुदासति ) अनुकूल शिखर दे उस ( विद्या ) विद्ात्‌ रे साथ 
दक्‍लोगों को ( अध्जसा ) साक्षात्‌ ( सम , नथ ) अच्छेप्रकार सम्रति क्ते 
पहुं चाभो ॥ १ ॥ 


भावाथे।--ह विदम्‌ | दहमलोगों को ज्ञो सत्यविद्या का उपदेश करें उन 
का सत्कार कर उनके संग से इमजोग विद्वान होकर उपदेशकत्ता हों ॥ १॥ 
मनुष्चै; करय सद्डग: सतत विधेय इट्याह ॥ 
मनुष्यों को किस का संग निरन्तर विधान करना चाहिये इसविषय को? ॥ 
सम पष्णा गंभिमहि यो गहाँ अंभिशासाति । 
इम गखेतिं च ब्रवत्‌ ॥ २॥ 
सम्‌ | ऊं इति । पृष्णा | गममहि। यः । गहान्‌। अभि 


&टास॑ति । इसे । एव । इतिं। च॒ । ब्रवंत्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( सम) ( 3 ) ( पृष्णा ) पृष्टिकत्रों वैथेन सह 
( गमेमद्दि ) गच्छेम ( यः ) ( ग्रहान्‌ ) ग्रहस्थान्‌ ( श्रमिश्ञा- 
सति) आनिमुख्षे द्ासने करोति ( इसे ) (शव) ( हाते ) (च) 
( अवत्‌ ) ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 


अन्चय;--.य इम इत्यसेबेति अवदु च गहानाभैशासति तेन 
पुष्णा सह वर्य सद़गमेमहि ॥ २ ॥ 







भावार्थ:-वो विद्दान्‌ निश्चयेन शथिव्यादिविया६ध्यापनोप- 
देशाभ्यां हस्तक्रियया थे साक्षात्कर्त्तु शक्‍नुयाद्राजनीत्यादिव्यव- 
हाराननुदिष्पात्तस्पैव विदृषः सड्ूंग बस सदा कुप्पोम ॥ २ ॥ 


करन न 
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परद्माथे:--( पः ) को विद्वान ( इसे )- थे पदार्थ ( एथ-) इसी ग्रक्ाए 
हैं ( तति ) ऐसा ( ब्रवत्‌ ) कहे (5 ) और २ जे) भो ( मृतांन्‌ ) गहस्थों 
को ( अपिशासति ) सनन्‍्मुख होकर शिक्षा दे उस ( पृष्णा ) पुट्टिकरनेषाले बेस 
दिदसतन के साथ इमलोप ( सम्‌ ,गयेमदि ) संग करें॥ २ ॥ 


भावाथे(--हो दिदानसन निक्यव से पृथिव्यादि पदाथों की :दिला के 
अध्यापन और उददेश से तथा दस्तक्रियां से साक्षात्‌ कर सके था राजनीति 


आदि व्यवहारों की अनुकूजना से शिक्षा दें उसी विद्वान, का संग ढमलोग 
सदा करें ॥ २॥ 





कस्य कृत्य न मश्यतीत्याह ॥ 
किस का कत्तेठ्य नप्ट नहीं होता इस विषय को रू ॥| 
पृष्णइचक्र न रिष्यति न कोश्ो5व॑ पयते। नो 
अंस्य व्यथते पवि: ॥ ३ ॥ 
पृष्णः । चक्रम्‌ | न । रिष्यति । न । कोई: । भर्व । 
पयते | नो इतिं | भस्य | व्यथते | पविः ॥ ६ # 


पदाये:-( पुष्णा: ) पुष्टिकतुं: शिल्पिनों विवृष: ( चकम ) 
कलायन्तादिकम्‌ ( न ) निषेधे (रिष्याति ) हिनास्ति (न) 
(कोश:) घनसमुदायः ( कऋव ) विरोधे (पद्ते ) आप्नोधी ( नो) | 
निषेधे ( अस्य ) ( व्ययते ) ( पविः ) शरभाउस्नविया ॥ ६ के 


अन्ययः-हे मनुष्या पश्याइल्प पृष्णश्चक तरिष्याति कोशो 
नाव पदते पविनों व्यथते तस्येष सदर बये कुयोस ॥ ३ ४ 


भावार्थ:-चस्प जिदुफ) पूर्ण बलमत्ति प्रस्पैकल्धर्भ- गज्य- | 





_ मं० ६ । अक ४ | सू० ५४ ॥ह - 


माहति-पत्प कोशो5मिप्ण्येते झतुषु पस्प दर्भ चेन विनश्याति 
तस्प राज्ये सर्वे निभेषा निवसन्तु ॥ ३ ॥ 

पदार्थेः-- & मजुष्पो खिस (अस्य) इस (प्व्णः) पुष्धि करनेवाले शिल्पी 
विहाम्‌ का ( चक्रम ) कलायंब्रादि (न,रिप्यति) हिसन महीं करता सथा (कोशः) 
घनसमह ( न,भव, पदते ) अप्राप्त नहीं होता अथात प्राप्त ही होता है और 


(पावि:) दाज्ास्त्रतिश्ञा ( नो ) नहीं (व्यधते) ब्यथित होती अर्थात्‌ शत्रुवण मिस 
को नहीं मथते उसी का संग हम लोग करें॥ ३ ॥ 





भावाथे;- जिम्त विद्वात्‌ का पूर्ण बल है, लिस का एकऊन्र राज्य है 


लिसका कोश सब ओर से पूरा होता ओर दात्रुओं में शिस का शस्त्र नहीं नछ 
दोता ईद उस के शाज्य भें सब जन निर्भय होकर बसे ॥ ३ ॥ 


को रदार्कमान्मवतीस्याह ॥ 
कौन महान श्रीमान्‌ होता हें इस दिलय को० || 
यो अंस्मे हविषाविधन्न ते पषापिं रुष्णते । 
प्रथमों विंदन्तें बस ॥ ४ ॥ 
यः। भस्मे । हवि्षा । अविंधत्‌ । न | तम््‌ । पृषा । 
क्रपिं | सष्यते । प्रधमः । विन्दते । वर्स ॥ 8 ॥ 
पद्ाये(-( ५: ) ( अस्मे ) ( हषिषा ) दनिनादानेन था 
( अरविधत ) विदृधाति ( न ) निषेघे ( तम्‌ )( पषा ) (अपि) 
( खच्पते ) सहते ( प्रथमः ) आदिमः दिलपी ( विन्दते ) प्राप्नोति 
€ धस ) बहुचनम्‌ ॥ ४ ॥| 
खन्यथः-है विद्वांतो यो हविषाइस्मे वस्वविषत्‌ प्रयभो 
वसु विन्दते ते पषाएपि ने खष्यते ॥ 80... 


अताणण।+क्‍..35+ज्कमकोहमवयाककफ एप व्मकारम नाम पूछा नरक क्रामावियकलनमन 
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भावार्थ:--हे सनृष्या यः प्रथमतः दिल्पव्िय्वां प्राप्य क्रिययां 
पदायोन्‌ निर्मिमीते ल पुष्कलां अये प्राप्नोति तत्सददा३ पुष्ठः * 
क्रोईपि न मवति ॥ ४ ॥ | 
पदार्थेः _..है विद्वानो ( यः ) शो (दरिया) देंने वा लेगे से ( अर ) 
इस के लिये ( बसु ) दहुत धनका ( अवियत्‌ ) विधान करता है था ( प्रथम: ) 
परदिल्ा काइक घन ( दिन्‍्दते ) पाता हैं ( तम्‌ ) उसको ( पूषा”) पुष्टि करने- 
बाजा ( अपि ) भी ( न ) नहीं (म्यतें) सहता है ॥ ७ ॥ ध् 
भावाधे'-- मनुष्यो | लो पदिले से शिक्ष्पविद्ञा को पाकर क्रिया 
से पदार्थों का निमार करता दे बद बहत धनको प्राप्त होता है उसके सवा 
पुष्ठ कोई नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
को राज्य प्राप्नोतीत्याह ॥ 
कौन राज्य को पाता हे इस विषय कौ७ ॥ 
पृषा गा जन्‍वेंतु नः पृष्रा रक्षववदंतः। पूषा 
वार्ज सनोतु न: ॥ ५॥ १९ # ' 
पृषा। गा । अनु । एतु। नः | पूषा। रखत्‌ । अवेतः। 
पूृषा । वाजम््‌ । सनात । नः ॥ ५॥ १९ ॥ 
पृदाथे:-( पृषा ) शिल्पनां पुष्टिकर्ता ( गा ) झथिबी- 
वाचो वा ( अनु ) (एत) ( ++ ) भ्स्मान्‌ ( पृषा ) पोषक] 
( रखतु ) ( अवेतः ) अश्वानिवाइस्सपादीन्‌ ( पृषा ) ( वाजब ) 
घनम्‌ ( सनोतु ) ददातु ( नः ) अस्मस्पम ॥ ५॥ 
अस्वय::-प्ः पूछ नो बाज सनोतु यः पृषाउवेंतो रक्षतु स 


पृषा नोइनु गा एतु ॥ ५ ॥ | 








अषग्वेद! मं? ६। भ्र० ५ | सू० ५४ ॥ १८०९ 


भावाधथे:-व आदावन्यामुपकरोति पदा्योन्‌ पंर्चिनोति स 
'संबेसहायेन भृतिसाम्यादिक प्राप्नोति मष ५ ॥ 
पदार्थे:--नो ( पूषा ) पृष्टि करनेवाला विद्दान_(नः ) इयारे लिये 


( बात ) धनको ( सनोतु ) देवे लो ( पूषा ) पुष्टि करनेबाला ( अर्वेतः ) 
पोदों के समान अम्न्यादि पदार्थों की ( रक्षतु ) रक्षाकरें वह ( पृथा ) शिल्यि- 
शर्नो की पृष्टि करमेवाला ( नः ) इमलोगों को तथा ( अनु,गाः ) अनुरूल 
पृथिवी और वाणियों को ( एज ) प्राप्तदो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:-- शो पहिले औरों का इपकार करता वा पदार्थों को इकट्ठा 
करता हैं वह सब के सहाय से भूमि के राश्य झादि को प्राप्तहोवा है ॥ ५ ॥ 
केषां सइगेन विद्यारा्ये प्राप्नुयादित्याह ॥ 
किन के संग से विद्या भोर राज्य को प्राप्त होगे इस विषय को ० || 
पृषन्ननु भर गा ईंडि य्जमानस्यथ सुन्व॒तः । 
अस्माक स्तुव॒तामत ॥ ६ ॥ 
पूषन्‌ । भर्नु । प्रा गाः। इह़ि । यर्जमानस्थ । सुन्वतः । 
प्रस्माकत्‌ | स्त॒ुवताम्‌ । उत ॥ ६ ॥ 
पदा्थे - ( पषन ) ( अनु ) ( प्र ) प्रकर्षण ( गा ) 
सद्दोक्षिता वाचों म्ृभीवां (हृहि) प्राप्ुद्ि (पजमानस्य) (सुन्वतः) 
यज्ञ सन्‍्पादयतः ( अस्माकब्‌ ) ( स्तुवताम ) विदाप्रशंसकानाम्‌ 
( उत ) अपि ॥ ६ ॥ 


हे प्रयरलं सुन्धती गजमानस्पोत स्तव॒ताभश्मारं 
गा ऋानु प्रेद्ठि ॥ ६ ॥ 
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भांवायें:- हे शिल्पिस्त॑ राजधनावितहांयेनोइल्माध्डिवके 


न्यश्र विद्याः प्राप्य ममिराज्यं प्राप्मुहि # ६ भर 


पदाथे!--.है ( पचन्‌ ) पुष्टि करनेवाले आप ( खम्यंतः ) यज्ञ के 


संपादन करनेवाले ( यलमामेस्थ ) यज्ञकत्ता के ( उत ) और ( स्वृकताम ) 
विद्या की प्रधंसा करनेवाले ( अस्माकम ) हमलोगों की (गाः) संम्दर॒ दिकित 
बांणी वा मुर्मियों को ( अज॒,प्रहहि ) अनुऋलता से प्राप्त दोभो हे ६ ॥ 


भावार्थ'-ह शिल्पी विद्वान जन ! आप राज्धनादि के सदाय से हम से वा 
शिक्षा देनेवालों से विद्याओं को पाकर भूमिराज्य को प्राप्त दोओ ॥ ६ ॥ 
केनापि हिंस। नैव कार्येत्याह ॥ 
किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 
मार्किनेंद्न्मार्की रिपन्‍्माकीं सं शझांरि केव॑टे 
अवधथारिंष्टामिरा गहि ॥ ७ ॥ 
मा: । नेडात्‌ । साकीम्‌ । रिषत्‌ | साकीघर । सम्र्‌ । 
शारि । केचेटे । भर । भरिष्ठामिः | भा । गहि॥ ७. 
पदाथे(-( मएकेः ) निषेधे ( नेशत ) नर्रयेत्‌ ( माकीस ) , 
( रिपत्‌ ) हिंस्यात्‌ ( साकीस ) ( समर ) ( श्ारि ) हिंस्यात्‌ : 
( केबटे ) कुपे। केत्रठट इति कूपनाम निर्ष६ ३॥।२१॥ 
 अ्रय ) ( अरिष्ठामें: ) अहिंसितामि! क्रियामिः ( का ) 
( गा ) आगच्छ ॥ ७ ॥ 
'. अन्यय/-हेै भिहन ! का कदाविन्माक़िनेशत्किचन से 
रिषदय केवटे मार्की से शारित प्राप्यारिष्टामिस्त्कसस्माना महिआआ॥ा 





कह 


६ &7-5 ' 
















ट य बेन इस ० ५ । छू० भह।।.... पन०र 
“भाषाथथ-हे मनुष्या यो नष्ट कमरे न करोति नाथे कल्चन 
स्ति कृपोदकेनापि क्रठिंचल पीड़यति स रुव सबोन सडय- 
न्तुमह5हिंसो जापते ॥ ७ ॥ 
पदा्थे:-है विदत्‌ जो कमी (माकि:) न (नेदात्‌) नष्ट हो तथा किसी 
को ( भाकीम ) न ( रिदतत्‌ ) मप्ट करे ( अथ ) इसके अनन्तर ( केवड़े ) .कुए 
में (माकीम) न (सम्‌,शारि) नछ करे वा दुए के निमित्त किसी को न नष्ट कहे 
उसको पाकर ( उप्रेष्टामिः ) अहिंसित क्रिवाभोंसे आढ हमलोगोंको (भ्रा,गरहि) 
प्राप्त हलिये | ७ ॥ 
भावाथे'-हे गरृष्णो | जो न करमे नहीं करता न किसी को न 


करता हैं तथा कुए के जल से भी किसी को नहीं पीदा देता वही सब से संग 
| करने योग्य और न हिंसा करनंताजा होता है ॥ ७ ॥ 
मनुष्ये: कस्माद्धने प्राप्तव्यमित्पाह ॥ 
मनुष्यों को किस से धन पाने योग्य है इस विषय को० ॥ 
शण्वन्तं पूर्ण वयमियेमन॑ष्ववेदसम्‌ । दैद्वाने 
| राय इमहे ॥ ८ ॥ 
' श्टण्वन्तंत्र । पूषण॑स्‌ । वयम््‌ । इयेश्र । अन॑ष्ट:वेद- 
सम्‌ । इेशोनम । रायः । हैसहे ॥ ८ ॥ ्् 
पदा्थे;-( शृण्वच्तम्‌ ) (पृषणम्न) पुष्टिकत्तोरण (वयस्‌ 6 
( इवंध ) प्रेरसीयम्‌ ( अनष्टवेदसप्रू ) ऋानए्टविज्ञानबनस् 
. ( ईशानस ) ईसनशथीलम ( रापः ) (ईमहे ) पाचामहे ॥ ८.# 
अन्वय,--हे मनुष्या पभा वयमियसनष्टवेद समीक्षान दा रव- 
न्ते पूषणं प्राप्य सय डेसदे तब़ेने प्राप्य यू प्रने ग्राचध्यत॥ <. ॥ | 


हे ४७७७७ आशा 2277२ नी पाना 


7] 
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भावायें(--यः सुपाधकुपाभयोर्विदद विदु पोषामिकाइ वमिंके यो: 
परीक्षकः स्थात्तस्मादेव प्रुषार्थेन घर प्राप्तन्यम् ॥ ८ ॥ . . ५ 
पदार्थे!--हे भनुष्यो तेसे ( वयण्‌ ) दमझोग ( रवेश्‌ ) प्रेरणा देने 

योग्य ( सअनष्टवेद्सम ) भखतविज्ञान धन तथां ( ईशानम्‌ ) ददिवरता का शीश 


रखने ऋोर ( सण्वन्तम्‌ ) सुनने भोर ( पथ्णाम्‌ ) पृष्टिकरनेवाले सम्तन विहास 
को प्राप्त हो कर ( राय: ) धनों को ( ईमहे ) मांगते हैं वैसे दस को प्राप्य दो 


कर तमसबव धन को मांगों ॥ ८ | 
भावार्थे:--.जो सुपत् भौर रुपात्र, विहयत भौर झविद्वानत तथा धार्मिक 
और अधार्मिक की परीक्षा करनेवाला हो उसी के सकादा से पुरुषार्थ से घन 
पाना चादियें ॥ ८ ॥ 
के कसिमिनदिस्राः स्युरित्याह ॥ 
कौन किस में अिसक हों रस विदय को क० ॥ 
पृषन्तव॑ ब्रते व्यय न रिंष्येम कदा चन। स्तोता- 
रस्त इह स्मंसि ॥ ९ ॥ 
पृषेनू । ते । बूते । वयस्र्‌ । ल। रिव्येम। कदा। 
चन । स्तोतारः | ते | इृह । स्घलि॥ ९ ॥ 
पदार्थ:--( पृषन ) पालक ( तब ) ( ते ) क्मणि 
( क्‍्यम्‌ ) (न) ( रिष्येम ) हिंस्पाम ( कदा ) ( चन ) 
खपि ( स्तोतारः ) विद्यास्तावकाः (ते) तब (ह३) (स्मासि) ॥९॥ 
अन्यपः--हे प्‌पन | यरय त हह स्वोतारों बर्य स्‍्मसि तस्य 
तव वयूते कदा चन न रिष्येम्त ॥ ९ ४ 








. ऋग्वेदः बं० ६ | अ० ५ | सू० ६४ ॥ १८०५ 





भावार्थे;-ये सत्पविधानां प्रशंलका सनुष्याः स्थुस्ते विद्द- 
हिंसका न स्थः ॥ ९॥ 
पदाथे:--४ ( पबत्‌ ) पाखन करनेवाले घर्मात्मत्‌ जिस ( ते ) आप के 
( हह ) इस संसार में ( स्तोत्र: ) विद्या छी स्तुति करनेवाले ( वयत ) हम- 
लोग ( स्मति ) हें उस ( तद ) आपके ( बले ) कमे में ( कदर, लग ) कभी 
भी दमकतोद ( न, रप्येम ) नछकर्ता न हो वें ॥ ५ ॥ 
भावाथे:--जो सत्यविद्याश्रों की प्रशधाकरनेवाले मनुष्य हों दे विद्वानों 
के काप में दिसा करनेव!।ले न हों ॥ ९. ॥ 
केगेऐेः कीदशा सनुष्या भवन्तीत्पाह ॥ 


किन गुण्यों से केस मनुष्य होते हें इस विचय को क० ॥| 
७2: 


परि पृषा परस्ताडस्त॑ दधातु दक्षिणम। पुतनो 
नए्टमाजंतु ॥ १० ॥ २०॥ 
परिं। पूृषा | परस्तात्‌ । हस्तस््‌ । दधातु | दक्षिणम । 
पुन: | ना । नष्टम्‌ । ऋा। भजत ॥ १० ॥ २० ॥ 


पदार्थेः-( परि ) सबंतः ( पृषा ) पोषकः ( परस्तात्‌ ) 
( हस्तम्‌ ) ( दधातु ) ( दक्षिणप्र्‌ ) ( पुनः ) ( नः ) अरुस- 
भ्यमस्मान्‌ वा ( नष्टम्‌ ) अवृष्ठय्‌ ५ आ,अजतु ) समन्‍्ताददातु 
प्राप्नीत वा ॥ १०॥ 

ख्न्‍्वप:-हे सनुष्या पः पृषा दाता दानसमगरे दक्तिणे हस्ते 
दधातु स॒पुननेष्ठमपि ब्र॒व्य॑ परस्तात्परि दधातु नो$स्मान्पु- 
नराज़तु ॥ १० ॥ ह 
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_ १८०६ ऋग्वेद: झऋ० ४ ) झ७ ८ । व७० ५९ || 





भावार्थ:-अस्थिंल्लोके यो दाता स एबोचमो गो अहीता 
सोइधमी यश्च चोम्येंण प्रापकः स निरष्ठों वंत्तेत झृति- 
वेचम्‌ ॥ १० ॥ 
धन विद्व्सद्गः शि्पप्रशंसोत्तमगुणवाचन हिंसात्यागों दान- 
प्रशंसा चोक्ता अत एतस्प सक्तस्थ परबंसक्तार्थन सह सद्शुतिर्वेधा ॥ 
इते चतुःपञ्रचाशत्तमं सक्त विंशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ +--है मनष्यो जो ( पा ) पुष्टिकरनेवाला दानशील ( दृ्थि- 
पाए ) दृहिने ( इस्तय ) हाथ को धारण करे वह ( पुनः ) फिर ( नष्ठप ) 
नष्ट हुई भी और वस्न को (परस्तान) पीछे से (परि,द्धानतु) सब ओर से धारण 
करें ( नः ) दमलोगों को फिर (सा,अजत) अच्छे प्रकार दे वा प्राप्त हो ॥!१०॥ 
भावार्थ!--रसत लोक में तो देनेवाला दे वही उत्तम है, जो लेनेवाला है 
वह अधम है और तो चोरी से प्राण करनेवाला हे वह निरूए हैं दद साननां 
चाहिये ॥ १० ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों का संग, शिक्िपियों की प्रशंसा, उसम गुणों की बाचना, 
हिंसा छेडना और दान की प्रदांसा कही हे इस से इस सक्त के अर्थ की इससे 
पूर्व सुस्त के अर्थ के साथ संगति ज्ञाननी लाहिये॥ 


यह चौबनवां सूक्त और दीहादां वर्ग प्रा भा ॥ 


ऋग्वेद: मं० ६११ अ० ५ । सू5 ५७ ॥ १८०७ 


अ्रध पटचेरय पजचप>चाशतमत्य सक्तस्य मरहयजो बाह- 
रपत्य ऋषि: । पृथरा देबता । १। २१ ५। ६ सापत्री। 
३ | ४ विराइ्गायजत्री छन्‍्दः। पड़जः स्वर ॥ 
अथ कः सद्टगन्तव्य इत्याह ॥ 
भ्रद छः ऋचावाले पचपनवें रक्त का आरम्प है उसके प्रथम मन्त्र में 
किसका संग करना योग्य है इस विषय को कहने हैं |। 


हि वां विंमुचों नपादाधृंणे सं संचावहे । 
रथीऋतस्यप॑ नो भव ॥ १ ॥ 
झा। इहि । वाघ्र । वि:म्रचः। नपात्‌। आष॑णे। 
सम्‌ । सचावहे । रथीः । ऋतस्य । नः। भव ॥ १ ॥ 

, पदार्थ:-( झा ) समन्‍्तात्‌ ( इहि ) प्राप्तुहि (वास ) 
युवाम्‌ ( विमुचः ) मोचय ( नपात्‌ )यों न पतति सः (आघृणे) 
समन्ताहेदीप्षमान ( समर्‌ )( सचावहे ) सम्बध्नीयाब ( रथीः ) 
बहुरथवान ( ऋतत्य ) सत्यस्य ( नः ) अस्मभ्यत्र्‌ ( भव )॥१॥ 

प्रन्वय (-हे आधुण नपात्व न ऋतस्य रथीमेव न आ 


इहि, हे श्रध्यापकोपदेशको वामुक्तविदव॑स्त विमुचस्त्वमह5च सं 
सचावहै ॥ १ ॥ 





मावाधेः-णो विद्वान सत्यपालकः सत्योपदेष्टा भवेत्स 


ओता च सखापो भृत्वा सत्यविधां प्रात्तो भृस्वाध्न्थानपि प्राप- 
पेताम ॥ ३ | 





_ स० ७ | ० ८। ब०. २१ ॥ 






पदार्थ:-..ऐे ( भाईणे ) सबभोरसे देवीष्यमान ( नकतू ) ओ नहीं 


गिरते बह आप ( नः ) हमारे लिये ( धधतस्प-) सत्यके सदन्की ( रली 
बहत रखेंवाले ( भव ) ढो तथा झाप इमसखोगों को ( आरादे ) प्रत्तदोओ | 
है अध्यापक झौर उपदेशको ( वाम्‌ ) तुम दोनों को हे उक्त विहनू आए ( दि- 
मच: ) छोड़ो तथा भाप और में ( सम,सचादंदे ) संदन्ध कर ॥ १ ॥ 


भावाथ'-.ओो विद्वान्‌ सत्य की पाक्षना कर्नेवाला, सत्य छा इपद्शक 


हो वह और सुननेवाला, मित्र होकर तथा सत्प विदा को प्राप्त शोकर औरों 
को भी विद्या को प्राप्त करावे ॥ १ ॥| 


पुट+ कीच्शाडने प्रापणीयमित्याह ॥ 
फिर कैसे पुरुष से धन प्राप्त करना चाहिये इस विषय कौ० ॥ 
रथीत॑मं कपर्दिनमीशांन रावसों महः । रायः 
सखांयमीमहे ॥ २ ॥ 
रपिउत्तमम्‌ | कपदर्नत्‌ । ईशांनम्‌ । राधस। । महः । 
रायः। सखांयम्‌ । इंसहे ॥ २॥ 
पदा्थे!--( रथीतमम्‌ ) बहवो रथा विद्यन्ते पत्य 
( कपर्दिनघ्‌ ) जठाजूट अह्मचारिणम्‌ ( इंशानम्‌ ) ऐश्वथ्ययुक्तम्‌ 
€ राधघसः ) घनस्य ( महः ) महान्‌ ( रापः ) साधारक्षधनस्य 
( सखायम्‌ ) मित्रम्‌ ( इमहे ) याचामदे ॥ २ ॥ 
अन्यय:-हे मनुष्या बर्य पन्‍्महों राधसों राय ईंडार्न॑ 
रपीतमे कपदईिन सखवाय॑ विद्वांसमीमहे ते युगमापि याचध्वम्‌ ॥२॥ 
भावार्थ:-दे सनुष्या यों अह्मचारी मत्वाएधीतावियः पुरुपार्ष'े 
बहुधनस्य स्वामी वर्तते तस्मादेव विद्यामधीत्य जियः प्राप्नुत ॥९॥ 








| आम गौ ३ बुध) (5०६ जोक ६ | भ्र७ ५३ सू० ५७ ॥ १८०२ 


| 
| 
| 
| 








पदा५(--ऐ बजुष्दो दमझ्शा खिस ( मह। ) मशाम्‌ ( राषसः ) धन 


(की का ( रावा )- लांधारां पनके ( ईशानम ) ऐश्व््य से युक्त € रथीतमम ) 
जिसके दहुंत रथ विद्यमान ( कर्फईमिय ) जो शटाजट ब्रह्मचारी ( सप्यबम:) 
मित्र विदान्‌ उसकी ( ईम्रहें ) फारूना करतेदें उसकी तुमभी याजनाकऊरो ॥॥ 


भावाथः--हे गतृष्यो ! जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पदा हुआ पुरुषार्थो 
तथा बहुत यनका स्वामी हैं उसी से विद्या पहुकर धनको प्राप्य होभो ॥ २ ॥ 
प्रय कः सर्वेस्य सुखप्रदों' मवरतीत्याह ॥ 
अब कौन सबको सुखदेनेवाला होताहे इस विषय को० ॥ 
रायो घारास्वाघृणे वसों राशिर जा श्व। धीवतो- 
घीवतः सख। ॥ ३ ॥ 
रायः । धारा । भासे । भाषण । बसों: । राह्दीः । 
अज्ञअबव । धीद॑तः:धीवतः । सर्वा ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( रायः ) घनत्य ( घारा ) प्रापिका वागिव 
( से ) ( आधणे ) विद्यया प्रकाशमान ( वस्तोड ) वासपितुः 
( शरारीः ) समृहः ( अजामश्व ) अजोपनुत्पनो विश्ुदश्वों यस्य 
तत्सम्बुद्धो ( घौवतोधीवतः ) प्राज्ञस्य प्राज़्स्थ ( सवा ) ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे अजाश्वा६६घुण्षे विहन्‌ ! यतस्त्व बसो रायो 
राक्षारित्र पोरेव घीवतोधीबत) सखा$तिं तस्मात्सरकर्चब्योपसि ॥३॥ 


€ भावार्थ:-अभ् वाचकलु०-से मनुष्याः प्राज्ञानां सवायः 
पदार्थ विधाकविदों धनादथाः स्पुस्ते सर्वेषां सुखफ्रदा भभान्ति ॥! ३ ॥ 
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ब्ुय्७ 














१८४१० ऋग्वेद: ख० ४ | भ० ५ [ १० ३११ ॥ 





पदार्थ (-हे ( प्रशाहव ) अधिनादी विजुसीरुप घोड़ेवाले (भाषुणे) 


विद्या से प्रकाशमान विद्वान शिससे छाए ( दसेः ) वासकराने दाले ( शबवः ). 
चनकी ( शशि: ) ढेरी के समान वा ( धारा ) प्राप्ति करानेशली वाणी के 


समान ( धीवतोधीवत:ः ) प्रात्ष प्राह्ष के ( सआा ) मित्र ( अति ) दो इससे 
सत्कार करने योग्य दो ॥ ३ ४ 


भावाथे'-रुस मनन में वाजकलुप्तोपमाजंकार है-लो ज्षनुष्प प्रात 


पुरुषों के मित्र, पदार्थविद्याप्रों के लानने वाले तथा धनावय हों दे सबके सुख 
देने वाले होतेहें ॥ ३॥ 


पुनः केगेणैरुत्कृष्टो भवतीत्याह ॥ 
फिर किन गुणोंसे उत्छष्ट होता है इस विषय को० ॥ 
पषणं नव जाश्वमुर्प स्तीषाम वाजिनंस्‌। 
स्वसुर्यों जार उच्यतें ॥ ४ ॥ 
पषएम्‌ ।नु । अजहपंग्वम्‌ | उर्प। स्तोष/म। वाजिनंम । 
स्वसृः । यः | जारः । उच्यतें ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( पृषणम्र्‌ ) पोषकम्‌ ( नु ) सथः ( भ्जाश्वप्र्‌ ) 
अजाशाय्वाश्वास्मित्तव्‌ ( उप ) ( स्तोषाम ) प्रशेसिस ( बाजि- 
नम ) ज्ञानबलप्रदस्‌ ( स्वसुः ) भगिन्या हब वत्तमानाया उप- 
स+ ( थः ) ( जार ) जरपिता ( उच्यते )॥ ४ ॥ 
अन्वयः--यः स्वसुजार उच्पते ते वाजिनमजञाश्व॑ पपण- 


सादित्य वय नप स्ताधाम ॥ 8 ॥ का 


भावाथः-.अत्र वाचकलु« -हे राजादयों मनुब्या यथा 
















कक । भ्र० ४ | धू० ५५ ॥ ह्टश्रे 


| सूर्यी राव्ेनिवारकोइस्ति तवैब प्रजासु जारकसंशि बत्तमानान्म- 
_नुष्यालिवारयत ॥ ४ ॥ 

पदार्थे:-.. (५: ) वो ( स्वस्‌: ) बहिन के समाम वसेगान उपा का 
( बारः ) वीशोकरानेवाल्ा ( उच्चने ) कहाताता है उस ( वातिनम्‌ ) आन 
और बल्त का देनेवाला ( अज्ञाश्वम ) जिस में बकरी और घोड़े विद्यमान ( एथ- 


णग ) लो पृष्टिकरनेवाक्मा हे उस आदित्य की हम ( नु ) शीघ्र ( उप,श्तोषाम ) 
प्रणंता करें ॥ ४ ॥ 


भावाथ:--रस परन्‍त्र में वायकजुणोप्यालंकार ह-हे राजा झादि मनु- 
वपो ; जैसे प्रर्थ्य रात्रि का निव!रणा करनेबाजा दे दैसे ही प्रजाजनों में शारकर्म 
में देमान मनुष्पों का निवारण करो || ९ ॥ 
पुनमनुष्याः कि जानीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या ज्ञानें इस विषय को क० ॥| 
| मातुदिधिषुमंत्रव॑ स्वसुजारः श्वृंणोत्‌ नः। खाते 
न्द्ंस्य सखा मम ॥ ५॥ 
मातुः | दिषिषम्‌ । अन्रवम्‌ । स्वतः | जारः गृणोतु। 
नः। भ्राता | इन्द्रस्य । सवा । सम ॥ ५४ 
पदाथेः-( सातुः ) जनन्याः ( दिविषुम््‌ ) घारकम ( अज- 
वम्‌ ) ब्पाम्‌ ( स्वसुः ) भागेस्या इवोषसः ( जार ) निवार- 
पिता (शणोत) (न) अस्माकप्त्‌ (भ्राता) बन्धारिव ( इन्द्रस्प ) 
विदध्यतः ( सवा ) ( मम ) ॥ ५॥ 


” अन्वय,-हे मनुष्या य इन्द्रर्प ख्रातेव सम सखा नो दि- 
षिषुं शणोतु यः स्वसुर्जारों मातपेत्तोइस्ति ' तमहमत्रवं ते सर्वे 








(८१% ऋग्वेद; ऊअ०ए ४ ) झछ ८ ।'व० २१ ॥| 





विजानन्तु ॥ ५ ॥ 


ः 
भावार्थ:-अन्र वाचकलु “-हे मनुष्या यथा।मेः सरवा वायु-- 
रस्ति राजेनिवत्तकः सूख्यश्र तथैव घार्मका सम सरवायो5हे च 
तेषों सुहृद्धुत्वा रात्रिमिव वत्तेमानामविद्यां वर्य निवारयेम ॥ ५॥ 


पदा्थे'--हे मनुथ्यों को ( इन्द्रश्य ) बिलुली के ( खाता ) बला के 
समान ( प्रम ) मेरा ( सखा ) मित्र ( नः ) हमलोगों के ( दिधिषम ) धारण 
करनेवाले को ( शणोनु ) घने भोर जो ( स्वछु: ) भगिनी के समान उपा का 
( सार: ) निवारण करनेदाला ( मातुः ) प्रात का धारण करनेदाज़्ा हैं इस 
को में ( अव्नवम्‌ ) कहूँ और उस को सब जाते ॥ ५ ॥ 

भा वा थें:-.रख पन्त् में वाचकल्ुप्तोपमास्ंकार हे-हे मनुष्यों ! सेसे 
झ्रग्नि का मित्र वायु हे, सार राजे का निवारक्ष करनेदाला! क्षर्ष भी हैं वैसे ही 
धार्मिक मेरे मित्र सौर में भी उसका मित्र दोकर राति के समान दसेमान अवि९,, 
का हम सब निवारणा करें ॥ ५ ॥ 

पुनर्मेनुष्या! कि विदित्वा कि प्राप्नुयन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या आनके किस को प्राप्त ढोते हैं दस्त जिपए को> | 


आनासः प॒षएं रथे निशुम्भास्ते ज॑मशिब॑म्‌ । 
देव वहन्तु विश्वंतः ॥ ६ ॥ २१ ॥ 

आ। घजास॑ः । पृषणमर्‌ । रथें। निवम्भाः। ते। जन- 
उश्रियंत्र । देवस्‌ । वहन्तु | बिज्ञतः ॥ ६ 0 २१ ॥ 

पदाथे:-( भा ) ( अज्ञासः ) पृष्टिकत्तस्थाः (पृथणम्‌ ), 


पोषक सप्यस ( रे ) स्मणीये जगति ( निम्टम॒भा! ) नित्य 
अटल सम पर का «9» न«+५+> 5 ५८००० ८ अर कनन«र ने नरम जन > मल 
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ऋग्वेदः मं० ६ | म्र० ६ आु० ४५ | (८१३ । 


सम्बद्धारः ( ते ) ( जनमिपम्‌ ) जनानां शोमा लक्ष्मीयस्य तन्‍ 
( देगम्‌ ) दिव्यगुं विद्वांसम्‌ ( वहस्तु ) प्राप्नुनन्तु ( बिश्नतः 
धारकाव पोषकान ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या ये निम्दम्भा ऋजासः पृषएणं जनश्रियं 
देव बिश्वतो धत्तोर॑ रथ आा बहन्तु ते स्वमिष्टं प्राप्नुवान्ति ॥ ६ ॥ 


(९ ५ श हक 

भाबाथः-हे विद्वांसो यू शरीरात्मपुष्टिकरान्पदार्थान्‌ बिदि- 

त्वोपपुज्येश्वर्य प्राप्नुत ॥ ६ ॥ 
अन्न पृषादित्यगुणवणनादेतदथस्प पृवेसक्तायन सह 
सह्गतितंधा ॥ 
इति पठुचपऊचाश ८मं सक्तमेकविश्ों वर्गरच समाप्तः ॥ 

पदाथे'-ह मनुष्यो जो ( निशम्माः ) नित्यसंबन्ध करनेवाखे (अलास:) 
पुष्टिकर्त्ता सूर्य के फिरणकूप अश्व ( पृषणम्‌ ) पुष्टि करनेवाले सूथ्य वा 
( अनश्रिपप्त ) जिसके मनुष्यों की शोभा विद्यमान इस ( देवम ) दिव्यगुणावाले 
विद्वान के (विध्वतः:) धारक अश्ांत पुष्टिकरने वाक्षों और धारण करनवाजों को 
( रथे ) रमणीय जगत में ( झा, वहन्तु ) अच्छ प्रकार प्राप्तकरें ( ते ) ये सबे 
चांदीहर वस्तु को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थः--.ै विद्वानों ! तुम शरपर भौर आत्मा की पृष्टि करनेवाले 
पदढ़ार्थों को जानकर झोर उनसे उपयोग लेकर ऐश्वय्ये को प्राप्त दोपी ॥ ६ ॥ 

इस मन्त्र में पृषा और चादित्य के गुर्णों का वर्णन दोनेसे इस सूक्त के 
झर्थ की इससे प्वेसक्त के भथे के साथ संगारे जाननी चाहिये ॥ 

पह पचपनब्रां सूक्त प्ोर इक्कीशवां वर्ण समात्त हुआ।॥ 








!व्श्ष अहग्वेद:ः ज० ७ झ० ८ | ब० २३ ॥ 





अ्रथ पड़चस्प पट्पठचाशत्त मस्प सृक्तरप मरद्याजो बाहंस्वत्य 

क्ति। । पृषा देवता |) । ३.। ५ गायत्री । २। 

३ निचद्रायत्री छन्दः । पहूजः स्व॒रः। ६ 

स्वराडुष्णिक्छन्दः | ऋषमः स्वरः ॥ 
ऋध केन कस्मे किमुपदेष्टव्यमित्याह ॥ 

झब छः ऋचावले उप्यनवें सक्त का प्रारम्भ है इसके प्रथक मन्त्र में 

डिसकों किसके लिये क्‍या उपदेश करने योग्य हे इस विषय को कहते हैं ॥ 

य एंनमार्विदेशति करम्भादितिं प्षण॑म। 

न तेन॑ देव आादेरों ॥ १ ॥ 

यः | एनम । भाडविदेशति । करम्भ5्अत्‌ । इति। 

पपर्णम्‌ । न | तेने । देवः । आाडदिरों ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( यः ) ( एनम्‌ ) विद्युदादिस्वरूपप ( आदि- 

देशति ) समन्तात्सम्यग॒ुपदिश्ञति ( करम्भात्‌ ) यः करस्ममन- 

विशेषमत्ति सः ( इति ) शअनेन प्रकारेण ( पृषणम्‌ ) पोषकम्‌ 

( न) ( तेन ) ( देव: ) विद्वान ( आदिशोे ) श्भिप्रशांसे ॥१॥ 

अन्वयः-पः करस्माईव एन पृषणमादिदेशति इति तेन स* 
हाइहमन्यथा नादिरों ॥ १ ॥ 

भावाधैः-पे सनुष्याः, सत्यमृपदिशन्ति ते स्बोनन्‍्दं 

प्राप्नुवन्ति ॥ १ ॥ 
पदा्थे(-..( ५: ) वो ( करम्मात्‌ ) करम्म करमन्दां नामक भव्य को 


जानेवाण ( देवः ) विद्ान्‌ ( एनप्र ) दिदु्ी आदि रूपदाले ( प्ूषणध ) पु 
72333 राथनाकवाभहभन३ ५३७७७ ७०७० म ५०७०३ क(ल्‍थ७५९५ ७७० ५ध७५५७3७७०७७५३०५००५०००५०५००५१कक मारा भन2वारधा का कारक ग्रक+भभरवर थक, 














दे मं० ६ | भ० ५। स्‌ू० ५६ ॥ श्र 


करनेवाले को (झादिदेशाने) सब ओर से अच्छे प्रकार उपदृदश करता हे (हाति) क्‍ 
इस प्रकार ( तेन ) उसके साथ मैं भ्न्यथा ( न,झादिशे ) नहीं सब और से 
अरासा करता हूं ॥ ! || 


भावाथै;-को मनुष्य कूपका उपदेश करते हैं बे सब आनन्द को 
प्राप्त दोते हैं ॥ १ ॥ 
पुनः स कीदशो भवतीत्याह ॥ 
फिर वह कैसा होता है इस विषय को० ॥ 
उत घा स॒ रथोत॑म: सरूया सत्पंतियुजा । 
इन्द्रों ब॒त्राणि जिध्नते ॥ २॥ 
उत । छ। सः । राथे:तैनः। सरू्यां ।सत्‌5पातिः | युजा। 
इन्द्र: । छत्राि । जिध्नते ॥ २॥ 
पदारथ:-( उत ) अपि ( था ) एव । अभ ऋति तुन॒. 
घेति दीधेः ( सः ) ( रधीतमः ) अतिशञयेन रथयुक्तः ( सख्या ) 
मित्रेश सह ( सत्पति; ) सतां पालकः ( युजा ) युक्तेन (इन्द्र) 
सूर्य्येव राजा ( ढचाशि ) घनानिव शभून्‌ ( जिष्नते ) हन्ति ॥२॥ 
खन्वयः-हे सनुष्या थो युजा सख्या सत्पतिरुत रथीतम 
इन्द्रो पथा छूर्यो रच्तारे हन्ति तथा आज्ुञ्न मिच्नते स था 
कतरुत्यों मबाति ॥ २॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ये सत्यसत्पुरुपैः सह मिन्नतां दुष्ठैः 
सहोदासीनता कुवेन्ति ते वुछ्ानिवास्वश्रेष्ठान्‌ स्वीकर्त 
इक्नुवन्ति ॥ २ ॥ ै कप 














१८१६ ऋग्वेद: झ० छ | क्र७ < । ब७ २२ | 
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पद़ाथे:-..* मनृष्यो ! जो ( पुजा ) युक्त ( सक्पा ) सित्र के क्‍ 


( सत्यति: ) सज्जनों की पालना करने वाला ( उत ) और ( रथीवमः ) 
अतीवरथयुक्त ( ईद: ) प्वये के समान राजा तैसे सर्य ( श्षत्राएं ) मेघों को 
मारता है बेते ( लिष्नते ) शत्रुओं को मारता है (सः ) वद (था) दी कृतकूत्य 
होना है ॥ २॥ 


भावार्थे- हे मनुष्यो ! जो सत्य तथा सत्पुरुषों के साथ मित्रता तथा 
दुष्टों के साथ उदासीनता करते हैं वे दुष्टों को निवारकर अएों का स्वीकार 
कर सकते हैं ॥ २ ॥ 

पुनर्मनुष्येः कीददी माफ्ण कर्तेव्यामित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों की केसा भाषण करना चादिये रस विषय ब्ये० ॥ 
| 4, सूः ! 4 ) रे र्‌ 
उतादः पंरुषे गवि सूर॑श्वक्र हिरण्य यम । न्यर- 
यद्रथोर्तमः ॥ ३ ॥ 

उत। भदः | परुषे । गावें | सूर: । चुक्रम्‌ । डिरणय- 

यंत्र । नि । ऐरयत्‌ । राषिदतंमः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( उत्त ) अषि ( ऋदः ) तत्‌ ( परुषे ) कठेगे 
व्यवहारे ( गाबे ) वायि ( सूरः ) वीर ( चक्रम्‌ ) (हिरएसगर) 
सुवशादियुक्त तेजामयं वा (नि) ( ऐरपत्‌ ) प्रेरमेत ( रथीवसः ) 
अतिशयेन रथादियुक्तः । अत्र संद्तायामिति दीर्घ: ॥ ३ ॥ 

अन्वय,-हे मनुष्या यो रथीतमः सूरोड्दो हिरणयय चक्र 
न्यैरयदुत स परुषे गयि न प्रवर्सेत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-बो मनुष्यः कठोरमाषण्ण विहाप कॉमलमापण 
इरोति स सदा६5नन्‍्दी मवति ॥ ३ ॥ ह 
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महद००4०वााका भरा ा कया १०4 की नये दमपतपरमकी 
(अ्डुमोदः ब्रं4 है / ऋ८ ६ ।६०:४६ १ स्वर 





' 'पैदार्थे:--रं धनुष्यों लो (रवीवमः ) भतीद रथा५ँ पर्दायोंसि-युू 
सर: ) वीतिपुरुष ( रद: ) उस ( हिरण्ययप् ) सुवर्णादेयुक्त वा तेओमय 
( सक्रप् ) चक्र को ( नि,ऐरयत ) निरम्बर प्रेरित करै वह ( ठत ) निश्यप से 
( रुके )कडोए ध्ययहार में और ( गाँव ) वाणी में नहीं प्रदत्त ढों ॥३॥ 


भावाथे।--जो मनुष्य कटोर भाषण को छोदु कोमल भाषणा करता है 
वह सदा झानन्दी होता ढे॥ ३ ॥ 


पुनर्विद्दान्‌ कि कुपोद़ित्याह ॥ 
फिर विद्ाम्‌ क्या करे इस विषय को ० ॥ 
यदय ला पृरुष्ट्त ब्रवाम दर््र मन्तुमः। तत्स 
नो मनन्‍म॑ साधय ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । भ्रद्य। त्वा। पुरुत्त्तत। ब्रवास । दर 
मन्तुईमः । तत्‌। सु। नः | सनम | साधय ॥ १ ॥ 
. पढ़ार्थ:-( यत्‌ ) यत्‌ ज्ञानम ( अदय ) (त्वा ) त्वाम 
( पुरुद्ठत ) बहुमिः प्रशंतिंत ( ब्रवाम ) बदेम ( देखे ) दुःखो- 
पत्चयितः ( मन्तुमः ) प्रशत्तविज्ञानयुक्त ( तत्‌ ) ( सु ) (न) 
| अस्मन्पत््‌ ( मनन्‍्म ) विज्ञानम्‌ ( साथय )॥ ३ ॥ 
अ्रन्वयः- है परुष्ठत दस्त मनन्‍्तुमो5द््य वय यत््वा बवाम से 
त्वे तस्तम्मन्स सु साधथय ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:-सनुष्येः! सपेदा सम्मुस्बेपन्यत्र वा सत्यमेव वाच्य॑ 
"येन लत्यं ज्ञान सर्वभ्र-बंधत ॥ 9 ॥ 
पदाये: --ह ( पुरुष्दुत ) बहुतों से प्रयंसा को प्राप्ठ ( इंख ) दुःल 
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श्द्थ 
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को नष्ट करने वाल ( मन्तुमः ) प्रशस्तविज्ञानदुक ( जरा) जाल दा ( यन्‌ ) 
सिसर शान को ( सम ) तुम को ( बवाव ) करें बह तू (नमः ) दमारे खिये 5 
( तत्‌ ) इस ( मन्म ) विज्ञान को ( सु,साब्रव ) अच्छे प्रकार सिद्धकूर | ४ ॥| 


भावार्थ:--र्ुष्दों को सर्वदा सम्मुण वा बन्द सत्यदी कहना जादिये 
जिस से सत्य क्वान सर्वत्र बढ़े || ७ ॥ 


पुनर्वेद्दान |किं कुयोदित्याद ॥ 
फिर विद्वात क्‍या करें ॥स विदयव को * || 


इमं व नो गवेष॑ण सातयें सीषधी गणम। आरा- 
स्पूषन्नसि श्रुतः ॥ ५ ॥ 
इसमस्‌ | व । नः । गो5एपंणम्र्‌। सातयें । सीसघः । 
गणम्र । बारात । पूषन । भसलि । भुतः ॥ ५ ॥ 
पदा्थे:-( इमर )(च) (नः) अस्माकम्‌ ( गवेबणम ) 
गवां वाचादीनामीपणं येन तम्‌ ( सातये ) संविभागाय ( सीषधः ) 
साधय ( गणम्‌ ) समृहम्‌ ( आरात्‌ ) समीपाइराहा ( पषम ) 
पुष्ठकतः ( असि ) ( श्रतः ) योधश्रावि सः # ५४॥ .. . . 
अन्वय:-हे पषन्‌ ! यतस्त्वमाराच्छुतोइसि तस्माल्सातपे न॑ 
इस गवेषएं गएं च सीपषधः ॥ ५॥ ह 
भावार्थ(-है विदृत्‌ ! यस्माह्ृवानात्तगुणैबंकतो:रिति तस्मा- 
दस्माक मनुष्याणां सड्भधघान्विदुंप: करोतु ॥ ५॥ 
पदार्थ|-४ ( पूपन्‌ ) पुष्टि करनेदाले शिलसे भाष ( भारागू)” 
समीप दा दूर से ( श्ुतः ) शुने बुए ( आस ) हो रसले ( सातते ) सॉदिभाग 
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करने के लिये ( नः ) दमारे ( एम ) इस ( गवेषणम्‌) वाणी झादि रदाथों 
की प्रेरशा करनेदाले को तथा ( गदाण्‌ ) अन्य पढ़ाथों के समह को ( ल ) 
भी ( सीषधः ) स्ाथो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--है दिदन्‌! जिस से भाप प्राष्य दिद्वानों के गुणों से गुरू 
हैं एस से दशा मनुष्यों के संघों को विद्वान करो ॥ ५॥ 
पुना सर्वेविंददर्थ किमेष्टल्पमित्याद ॥ 
फिर धब को विदृःनों के खिये ढवा इच्छा करनी चादिये इस विषय को० ॥ 
आ तें स्वस्तिमीमह आरेअंघामपांवसम । 
अदा च॑ सर्वेतांतये श्वश्व सर्वतांतये ॥ ६ ॥९२॥ 
धऋआ रा। ते | स्वस्ति4 | इमहे। भारेधभ्रंधाम्‌ । उर्पइव- 
सुम्र्‌ । भय । च। सर्वइतातये। श्वः ।च। सवे5तातये ॥६॥२२॥ 
पदार्थ:-( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( ते ) तुभ्यत्र॒( स्वास्तिम्‌ ) 
सुखम ( इमहे ) याचामदे ( आरेक्रघाघ ) आरे दूरेइघ पापे | 
यस्याम्‌ ( उपावसुम्‌ ) उपसमाफे बसूनि यरुपां ताम ( अयथा ) 
क्र निपातस्य चेति दीघेः (च) ( स्वतातये ) सम्पृसुखसा- 
धकाय गज्ञाय ( श्वः ) आगामिदिने ( च ) तस्मादष्पप्रे ( सबे- 
तातये ) सवेसुखकराप ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--हे विदन्‌ ! सबतातये तेइथा थ श्वश्य सवेतातये 
अआरेआधामुपावसुं स्वास्ति बयमा ईमहे ॥ ६ ॥ 


# थावार्थे:-हे बिददद ! यतो मवान पापाचरणात्प॒पक्सवस्प 
कल्पाण्कत्तोस्ति तत्माइुवर्दर्थ सदेव सुस्व॑ बगसिच्केमेति ॥९॥ 
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भ्रषोपदेशक भव पपाथवर्शनावेस दर ५॒ पर्व लक्तार्थन 
सह सड्गतिवेया ॥ 


इति पट्पऊचाद्ञत्तमं सृक्त दा्विशों बगेश्य समाप्त: ॥ 


पदार्थे:-हे बिदन्‌ ( सवेवातये ) सम्पूर्ण श्रुल (सिद्ध करनेवाले पक्ष के 
लिये (ते) तेरेक्ियि ( अ्रद्या) भ्राव (थे) भौर ( श्वः ) आगामी दिन 
(ज) भी ( सर्वतातये ) स्वसस्थ करनेवाले झोंर पदाथे के लिप ( भ्रारेश्रयाम्र ) 
जिस में पाप दर पहुंचे तथा (उपायसतम ) वो समीप धन भावदि पदार्थ विद्वान 
उस ( स्वालिय) सल को हम ( आा,रमढे ) अच्क्रेमकार मांगते हें ॥ ६ ॥ 





भावाथे-हे विदन ! जि से भाप परापायरण से प्रदत्त तथा सद 
के कल्यादा करने वाले टेंदससे भाप के लिये सदेव सल की इच्छा हमज़ोग कर ॥६॥ 
इस प्क्त में उपदेशक, श्रोता और पा शाब्यु के अर्थ का वर्णन करने 


हे एस सक्त के अध की इस से पर्व सर्त के भर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह ऊप्यनवां सु जोर दादा दर्ग समाज हुआ ॥ 





जल 
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क्रथ प्रदूचस्ष सतप्तपठुवाशत्तमस्प सूक्तत्प भरहाजो - 
माहस्पत्य ऋषि: ।इन्द्रापषणो देवते | १ । ६ विराडू- .' 
गायत्री । २! ३ निन्रदायत्री। ४ । ५ गायत्री 


छन्दः । पड़जः स्वर 


श्रथ मनष्पै; केन तह सरूप कास्येमिश्पाह ॥ 
अब छः ऋतचावाले सत्तामनवें सृक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को किसके साथ म्रित्रता करनी चांदिये इस विषय का वर्षान करते दैं ॥ 


इन्द्रा न पषणां व्य सर्यार्य स्वस्तयें । हवेम 
वॉजेसातय ॥ १ ॥ 
इन्त्रा । नु । पपणां । वयपर्‌ । सर्यायं। स्वश्सयें । 
हुवेस । वाज॑$सातये ॥ १ ॥ 
पदा था-( हत्द्रा ) पर+गश्वस् युक्तव ( ने ) सधः (पषणा) 
सर्वेषां पोषकर ( बयम्‌ ) ( सख्याय ) मित्रत्वाय ( स्वस्तये ) 
सुखाय श्वीकुर्याम ( हुबेम ) ( वाजसातये ) ऋनादीनां विभागों 
यर्यिंत्तत्मे ॥ १॥ 


अन्ययः-इन्द्रापपणा बय सख्पाय स्वस्तपे वाजसातये तु 
हुवेम ॥ १ ॥ 


भावाथे!ः-ये विश्वस्मिम्मेभीं विधाय स्ेत्य संबभिच्छन्ति 
तातेब व्य स्वीकुपोल ॥ १ ॥ जा 


पदाथथ(--( इनका, एदणा ) परम ऐन्दर्स युक्त को तथा संद बदे पु्ि 
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करनेवाले को ( वयम ) हमलोव ( सक्याप ) मित्रता तथा ( स्वस्तये ) सुज 
वा ( वाजसातये ) अम्रादिकों का जिस में विभाग है इसकेलिये (मु) शीषर 
(हुत्ेम) स्वीकार करें ॥ १ ॥ 

भावार्थे:--हो सर में मित्रदा विधान कर स्दके सुज की खाहना कर- 
मे हैं उन्हों को इमऊोग स्वीकार करें॥ ! ॥ 

पुनविद्वांस। किंवत्‌ |# कुय्युरित्पाह ॥ * 
किए विद्वानूवन किस के गुल्य कया करें इस विषय को० ॥ 
सोम॑मन्‍्य उपांसदत्पातवे चम्वों; सुतत्‌ । कर- 
म्ममन्य इंच्छति ॥ २॥ 
सोम॑म्‌ । प्रन्यः | उपं। पग्रसदत । पा6तैंवे। चम्बों: । 


आकक ३भकी). वाकाक, 


स॒तम्‌ । करम्मम््‌ | भनन्‍्पः । इच्छुति ॥ २॥ 


पदार्थ:-( सोमम्‌ ) ऐश्वर्यप्‌ ( अन्पः ) ( उप ) (अस- 
दत्‌ ) उपसादाति ( पाते ) पातम्‌ ( चस्वोः ) बावाशविध्यो- 
मैप्ये ( सुतम्‌ ) निष्पनम्‌ ( करन्मम्र्‌ ) भोग क॒तु पोग्पर् 
( अन्यः ) ( इच्छति )॥ २॥ 
अन्ययः-हे इन्द्रापपणो! युवयोरस्प एकश्चस्वोर्सध्ये सतत 
सोम पातव उपासददन्यः: करम्भमिच्छाति तो वये सश्पाग्राय 
हुदेस ॥ २ ॥ 


भावार्थः-हे बिद्वांसो यथा सर्वोचच्द्रमसी थावाशंपिव्गो 
मंध्ये कसेमानो सन्‍्तावनयोः सुरभ्यों रसे गरृहणाति चन्धो रसवा्न 
च करोति तयेव यूय क्चेप्नस ॥ २ ॥ 








. 


अहस्वेद: भं० ६ | भ्र० ५ | सू० ५७ ॥ १८५१ 






























हे, पदार्थ'-२ परपैंक्वरस्पेयुकू और सब की पुष्टिकरनेवाले तुम दोनों | 
हपंसे ( भम्यः ) एक्शन ( सम्दोः ) झ्राकाश और पथिंदी के बीस ( सतम ) 
इत्पल्म हुए ( सोमस ) ऐश्व्य के ( बातने ) पीने के! ( उप,भसइत्‌ ) दूसरे के 
समीप देठता है ( भ्रम्यः) और दूसरा ( करम्पम्‌ ) भोगने योग्य पदाथ को 


( इच्छतिे ) चाहता दे उन दोनों को इमलोग मित्रता आदि के सियें स्वीकार 
करने हें ॥ २ ॥ 


भावाथे!-र विद्ानूतनों ! तैसे सूद मौर चन्द्रमा क्ावा और पृथिवी 


के बीच बत्तेमान दोतेहए हैं, इन दोनों में से छस्ये रस को खेता है सौर चन्द्रमा 
रस को देता दे वैसे ही तय सब वर्तों ॥ २ ॥ 


पुनरास्या मनुष्य; किं प्राप्यामेल्याह ॥ 
किर एन दोनों से मजुष्यों को कया आप्य होना चाहिये इस विषय को० ॥ 
68 अजा अन्यस्य॒ वहुँयो हरी अन्यस्य सम्भंता। 


४५) (५ 


ताभ्याँ ठत्राएं जिध्नते ॥ ३ ॥ 

भजाः । भ्न्यस्थ॑ | वहुयः । हरी इति । भम्यस्म । 

समइभता । ताम्यांम्‌ । तुत्राणि। जिघ्नते | ३ ॥ 
पदार्थे:--( अजाः ) नित्या: ( अन्पस्य ) भूमेः (वहनयः) 

बोढारः ( हरी ) हरणशीले घारणाकर्षणों ( अनन्‍्यस्प ) विद्यत। 
( सच्भता ) सन्यग्धतों ( ताभ्याम्‌ )( दा ) पनानि (जिष्नते) 
प्राप्नेति ॥ ३॥ , 

अन्वथः-हे मनष्यास्तयोयंस्या(न्पस्य बहनयो जा परपा<- 
न्थस्व हरी संन्मृता चर्तेते ताभ्यां यो शभाणि निष्तते ते यूये 
सत्कुरुत ॥ ३१॥ 
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भावाधे;-ह सनृष्पा मिलितयोसेैमिबिशुतोः  लकाडापूय 
घनानि प्राप्नुत ॥ १ ॥ है 
पद॒ार्थ-..है मनुष्यों ! उन दोनों के बीच तिस ( अ्रन्यभ्य ) भूँि के 
सम्दस्थी (वहनय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने दास (अता ) 
नित्य अथात्‌ को मष्ट नहीं होने वा जिस भन्यम्ध ) और दूसरे विजुलीरूप 
अधि के ( ह।. हरणशील ( सम्मूता चच्छे प्रकार. धारण किये हुए धारण 
और आकर्षण गुए वर्त्तमान हैं, तभ्याम्‌ ) उस से जो ( वृतराणि ) घनों को 
( बिम्नते ) प्राप्त होता है उस का तम सत्कार करो ॥ ३ 


भावार्थ:--हे ग्लुप्णो ! मिले हुए भूमि झौर बिश॒ली की रख्ेशना से 
मुम धर्नों को प्राप्त होशी ॥ ३ ॥ 
पुनमनुष्पैः कि वेदितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कया तानना चाहिये इस विदय को० ॥ 
यदिन्द्रों अन॑यक्वितों महीरपों टर्पन्तमः । तन्न 
पृष भवत्सचां ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । इन्द्र: । भनयत्‌ । रितेः । सही! । भषः । दपंस- 
इतसः । तंज । पृषा | भभवत्‌ | सचा ॥ ४ ॥ 
पदा थै;- यत्‌ ) प४ ( इन््रः ) विद्युत्‌ ( ऋनयत्‌ ) नयति 
( रितः ) गस्ने। ( महीः ) भूमीः ( ऋपः ) जलानि (शपस्तमः) 
अतिशयन दृष्ठिकत्तो ( तन ) ( पुषा भूमि: (अमवत) मवति 
( सता ) समबेतत ॥ 9 ॥ 
 अन्यय:-है सनुष्या यथों दृषन्तम इन्द्रो रिवो सहीरपो:न- 
यत्तभ पृषा सचा(मचतस यूथ विजानीत ॥ 8 ॥ | ' 
घ+तततत+त+त5.॥.8ह................... 





बहल्वेह्‌: 4० ६ (स० ५ | स्‌ू० ५७ के पट 


रे मनुष्या या विधत्‌ शंयिव्युदकत्था सर्व बया- 
'समर्ष यधात्यान नेयति बया सयक्ता एष्िवी वचेंते तां विज्ञायं 
कला यनभैरुदूधाटथ सपोषि ज्ययारी साध्नुवन्तु ॥ ४ ४ 
पदार्थ:--रे गुष्ले (प्‌ ) वो ( बूषन्तबः ) अवीव वर्णी करने वाला 
( इन: ) विजुक्लीएुप अभिनि ( रितः ) अपनी कक्षान्रों मं घुपने वाली ( मही: ) 


भूमि और ( अप: ) अफ्ोंको ( श्रभयत्‌ ) बहुंचाता हें ( तत्र ) वहां (पृपा ) 
मूमि ( सखा ) संवृक्त  अभवज्त्‌ ) होती हें उस को तुमज़ोक सानों ॥ ४ ॥ 


भावायथे:-हे मनु"८ ! जो बिजुली प्थिवी और जल के दीय स्थिर 
हुई सबको समय समय पर प्रतिस्थान पहुंचाती हैं उसके साथ पथिवी वर्समान 
है इसको तान कलायन्रों से उसे ददाकर सूद कामों को सिद्धकरो ॥ ४ ॥ 


पृनमनुष्येः कि विज्ञाय किमारब्वब्यमित्याह ॥ 
' किश ग्रजुष्यों को कस जानकर क्या आरम्भ करना चाहिये इस विदय को० ॥ 
ता पृष्णः संमति वर्य ठत्तस्थ प्र वयामिंव । 
इन्द्रस्य चा रंभामहे ॥ ५४ 
ताम्‌ । पृष्णः। सुःमतिम्र | वयम्। तच्चस्प । प्र । वक्त 
४३वें । इन्द्रेस्य | व । भा। रभामहे ॥ ५ ॥ 
पदा्थे:- ( कब ) ( पृष्णः ) श्यिब्पः ( सुप्नतिम ) 
शोभनां पनज्ञाप्र्‌ ( बयमर्‌ ) ( दक्षस्य ) छेधस्प ( प्र ) ( बया« 
मिव ) यथा हक्षस्‍्य मुद्ढां विस्ती्णी क्षाखाम्‌ ( इन्द्स्थ ) बि- 
धुतः | थे ) ( आ ) समन्तात्‌ (रमामहे) आररम्मे कृपोम्त ॥५॥ 
अन्वयः-हे मनृष्या बये या पृष्णाः सुसते इश्तस्प बयां 


श्र 














१८9 हे ऋग्वेद: झ० ७ | अ० ८ | ब० ६३ ॥ 


मिवेन्द्रस्प च प्राउ5२मामहे तथा ता यूयमपि प्रारमध्यम्र ॥ ५ ॥। 

भावार्थ--अ्त्र वाचकल्॒०-हे सनुष्या यूय॑ भगमेक्यां विशु- 
द्वि्वां च॒ प्राप्य कार्योसिद्धये क्रियामारमध्यस्‌ ॥ ५९॥ 

पदाथे(-है मनुष्यों ( वयम्‌ ) हमलोग जिस ( पृष्याः ) पृथिवी संब- 
न्थिनी ( सुमतिभ्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( वक्षस्प ) काटनेयोस्य पदार्थ की ( दया 
मिव ) वक्ष की दुढ विस्तीणे शाला के समान वा (रखस्य) विशलीरूप अग्नि 
सम्बन्धिनी उत्तम मति का ( व ) भी ( प्र,आा,रभागदे ) आरम्भ करें ( ताप ) 
उसको तुम भी प्रारश्भ करो ॥ ५ ॥| 

भावार्थ'-..दर्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपपालडकार है-हे मज॒ष्यो ! तुम 





भूगर्भविद्या भौर विश्वद्विद्या को प्राप्त होकर कार्यसिद्ि-के लिये क्रिया का 
आरम्भ करो ॥ ५» ॥ 
पुनमनुष्यै: कि प्राप्तच्यमित्याह ॥ 
फिर मनष्यों को कया प्राप्त होने योग्य है इस विषय को० ॥ 
उत्पूषणँ युवामहे5भीशूरिव सार॑थिः । मह॒या 
इन्द्र स्वस्तयें ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
उत्‌ । पूषण॑म््‌। युवामहे । अभीशेव5६व । सारोधिः । 
महये । इन्द्रंघ । स्वस्तयें ॥ ६ ॥ २३ ॥ 
पदाथेः--( उत्‌ ) ( पृषणम्र ) भूमिख ( युवामहे ) विभ- 
जामहे ( अभीशनिव ) रश्मीनिव ( साराधि ) नियन्‍्ता ( महूये ) 
एथिव्ये ( इन्द्रमू ) विधुतम्र्‌ ( स्वस्तये ) सवाय ॥ ६ ॥ 
खन्वयः-है सनुष्या यथा वर्य मण्े स्वस्तये सारापिरभी-७ 
शूनिव पृपशमिन्त्र चोथुवासहे तथेव ययमपरि कुकत ॥ ६ ॥ 
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. भावार्थ:-अभोपमालं०-यदि मनृष्या भमिविद्युतोविमारे 
'ऋयेस्तहिं पृष्कलं सुख प्राप्नुयरिति ॥ ६ ॥ 
अभ भूमिवियुद्गुणवशानादेतदर्थस्य पुर्वसक्तार्थेंन सह 
सड़गतिर्वेधा ॥ 
इति सप्तपऊचाशत्तमं स॒क्त॑ भयोविंशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 
पदाथे:--रे मनुष्यों जेसे हमलोग ( महयें ) पृथिवी और ( स्वस्तयें ) 
सु्र के लिये ( सारथिः ) नियम्ता अधात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुं,- 
चाने वाला ( अर्भाशनिव ) रहिमर्यों के समान ( प्यणम ) भूमिकों और 
( इम्द्रम ) विद्युतकूप अग्नि को ( उस्‌, युवामे ) उत्तमना से अज़ग करते हैं 
वैसे ही तुम भी करो ॥ ६॥ 
है. भावाथे(--हस मस्त्र में उपमालंकार हे-पढ़ि मनृष्य भूमि और बिशुली 
का विभाग करें तो बहुत सुख पादें | ६ ॥ 


इस सूक्त में भूमि और विहुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्थे 
की इस से पूव सूकत के अर्थ के साथ संगति ताननी चाहिये ॥ 


पह सत्तावनर्वा सक्त और तेईशर्वा वगगे समाप्त हुआ ॥ 





(एह  ाषेपा न०० बन व बच हुआ... श्ष्र्८ पहस्येदः अ७ ४ | आअ७ ८ | ब७० २६४ ॥| 


ब््रथ क्तुऋचस्पाप्ठप+चाशतमत्य सूक्तर्प मरहोजों 
बाहेंस्वत्य ऋषि: । पषा देवता । $ तिष्युप। ३ 
४ विराट भिष्प्छन्दः। पैवतः स्वरः। २ विराड- 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनमनुष्याः के रुत्वा कि प्राप्नुवन्तीत्याह॥ , 
अब चार ऋचावाले अट्टावनवे सूक्त का आरभ्म है उस के प्रथम मन्त्र ये 
फिर मन॒ध्य क्या करके बया पाने हैं इस विधय को ० ॥| 


शुक्र ते अन्ययंजतं तें अन्यबिष्रूपे अहेँनी 
योरिंवासि । विश्वा हि माया अवासी स्वधावों 
भद्रा तें पृषन्निह रातिर॑स्तु ॥१ ॥ 


शुक्रम्‌ । ते | भन्यत्‌ । यज़तस । ते | अन्यत्‌ । वियु- 
रुपे इाते विषुंडरूपे । भअइनी इति | द्योः5ईव । थघलसि। 
विश्व: । हि ॥ माया: । भरसि । स्वथा:यः । भहा। ते । 
पृषन्‌ । इह । राति:। अस्तु ॥ १ ६ 


पदार्थ:--( शुकप्‌ ) शुद्धमू (ते) तब ( अन्यत ) 
( यजतथ्‌ ) सडुगच्छेतम्‌ ( ते ) तब ( अन्यत्‌ ) रूपम्‌ (विधु- 
रूपे ) व्याप्तस्वरूपे ( छहनी ) राभिदिने ( थोरिव ) सर्य्यप्र- 
काश इब ( आते )( विश्वाः ) संपर्णा: ( हि ) खल्लु (मायाः) 
प्रज्ञा: ( अवसि ) ( स्वघावः ) वहुलयुक्त ( भद्रा ) कब्पाणश- 
कारिणी ( ते ) तव ( पृषन्‌ ) पोषणकर्चः ( इद् ) (राति3 9१ 
दानक्रिया ( अस्तु ) 8 ९ ४ 
शक्ल ते हऊ5_हत................................................ 
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लिन 





अन्ययः-है स्वधावः पू्॑स्ते तवान्यच्छूक तेइन्यदाश्ति युवां 
# जिषुरूपेडहनी यज्ञतं चोरिव विश्वा मायास्त्वमबलि यस्‍्य ते भद्रा 
गावारिहास्तु स हि त्व॑ सत्मुत्तब्योति ॥ $ ॥ 
भावाधथेः-है सन॒ष्या ये पुरुषा अहोराभवरक्रमेण कास्योणि 
साध्नुबान्त तेदखिलां सामग्रीं प्राप्प सृख्येप्रकाश इच सत्कीत्तेयो 
जायन्ते ॥ १ ॥ 
पदाथे:--हे ( सूचावः ) बहुत अम्मवाले और / पूषन्‌ ) पृष्टिकतता अन 
(ते) झाप का ( अन्पत्‌ ) और ( शुक्रम ) शुद्धरूप तथा ( ते ) आप को 
( अभ्यत्‌ ) छप है सो त॒म दोनों ( विषुरूऐे ) व्याप्तकप ( अहदी ) राधि दिन 
में ( पत्र॒वम) मिल्लो भोर (ऐौरिज) स्ये प्रकाश के समान ( विद्वाः ) संप्रोे 
( मायाः ) दढ्धियों को तुम ( स्वासे ) रक्‍खों जिन (ते ) आप की (€ अद्गा ) 


कर्बाण कररे वाली ( राति: ) दानक्रिया (१६) यहां ( अस्तु ) ढो वइ ( 6 ) 
ही झाप सत्कार करने पोग्य ( असि ) हैं ॥ ! ॥ 


भावाथै-हे मनुष्पो ! को पुरुष दिनराजिकुे समान क्रम से कार्मोको 


सिद्ध करते हैं दे सब सामप्री को पाकर सूर्य के प्रकाश के समान उत्तम कीसि- 
वाले होते हैं ॥ 


पनर्वेहान्‌ कि कुय्यांदित्याह ॥ 
फिर विदानूखन कया करे इस विषय को ० ॥ 


अजाश्व! पडापा वाजपस्त्यों घियंजिन्नो भुवने 
विखे श्रपितः । अर पृषा शिथिरामुदररी टजत्सञ्च- 
' झ्ांणो भुव॑ंना देव इयते ॥ २ 
अज(अंश्वः। पश्ुईपाः । बाजपस्‍्त्य/ | घियमजिन्या । 
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भुव॑ने । विश्वें। भर्पितः । अप्टाम । पृषा । शिथिराम्‌ । 
उत्‌5वरोंहुजत्‌ । सम:चक्षाणः । भुव॑ना । देवः । ईयसे॥२॥ |, 


पदार्थे'--( अजाभ्वः ) अजा हअरश्वाश्च यस्य सः (पशुपा$) 
यः पशून्‌ पाति रक्षति ( बाजपर्त्यः ) वाजान्यलानि पर्त्पे ग्रहे 
पस्‍्प सः ( पियंजिन्चः ) यो धिय॑ जिनवाते प्रीणाति सः«भुबने) 
संसारे ( विश्वे ) समग्रे (ऋरितः) स्थापितः ( ऋअष्ठाम ) व्याप्ताम्‌ 
( पृषा ) पोषकः ( शिथिराव्‌ ) शियिलाम ( उद्दरीर्जत ) भृशं 
बर्जयाते ( सत्चक्षाणः ) सम्पयक्‌ कामयलुपदिशन्‌ वा (भुवना ) 
गृहाणि ( देवः ) विद्वान ( इंपते ) प्राप्तोति गइछछति बा॥२॥ 


अन्चयः-हे मनुष्या योइजाश्व$ पशुपा वाजपसत्पों धि॑- 
जिन्वों विश्वे भुउने5पिंतः पृषा शिथिरामष्टां मुवना च सञ्चक्षाणों |" 
देव इेपत उद्दरीरजत्ते यूय॑ सेवध्वम्नू ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-से सनुष्या मुवनस्थान्‌ सबोन्पदाथोन्‌ सयुक्तान 
वियक्तांश्व विज्ञाय कार्य्याणि कुर्वन्ति ते धीमन्तों भवान्ति ॥ २ ॥ 


| पदाथ्थे--हे ग्नुप्यो जो (अज्ञाश्वः ) मेड बकरी ओर धोड़ों को रखने- 


वाला ( पशुपाः ) शो पशुझों की रघ्ता करनेवाला तथा ( वातपस्त्प: ) घर में 
भ्रह्मों को रखनेवाला ( वियंतिन्वः ) वृद्धि को तृप्स करता है कह. ( विद्ये ) 
समग्र ( मुदने ) संसार में ( झर्पितः) स्यायन किया हुआ ( पृष्ठ ) पुद्धि करने- 
बाद्धा ( शिविरापु ) शिशवि झोर ( अष्ट्राय ) पदाथों में व्याप्त इंढ़धि और 
( भृवना ) गृहों की ( सब्धल्लाणः ) अच्छे प्रकार कामना वा उनका उपदेश 
करना हुआ ( देवः ) विद्वान ( ईयते ) प्राप्स होगा वा जाता दें तथा ( उदरी- 
वुश्त्‌ ) वशप्रतासे बलेशा दें उल्कत सुमलोग सेवन करो ॥ २ ॥ 








ऋग्वेद! मं० है | अऋ० ५। सू० ६८ ॥ १८३९१ 


जि नननननननकी- न मललननीगना।ाकननन»मक-पनन-- के 


भावाथे'-..वो गरुष्प भुवनस्थ सब पदार्थों को मिले वान मिले 
 आनकर कार्य्यों को करते हें वे ब्िमान्‌ होने हैं | २ ॥ 
ह पुनर्विद्दाद कि निर्माय क गत्वा कि प्राप्नुयादित्याह ॥ 
फिर विद्वान झिसकों बना कहां ज्ञाकर क्या पावे इस विषय को० ॥ 
यास्तें पूषन्नावों अन्तः संमुद्रे हिरण्ययीर- 
न्तरिक्षे चरनूति | तामियोंसि दृत्यां सूय्य॑स्य 
कार्मेन रुत श्रव॑ इच्छमानः ॥ ३ ॥ 
याः | ते | पषन्‌ । नाठेः । भन्तरितिं । समुद्रे । हिर- 
एययों; । प्रन्तरिक्षे । चर॑न्ति । ताभिः | यासि । दृत्याम्‌ । 
६ सर्यस्थ | कार्मेन | झूत । श्रव: । डच्छमानः ॥ ३ ॥ 








पदार्थ:-( या; ) ( ते ) तव ( पृषन्‌) भूमिरिव पुष्टियृक्त 


( नावः ) प्रशंसनीया नोकाः ( अन्तः ) मध्ये ( समुद्रे ) सागरे 
( हिरण्ययी: ) तेजोमस्यः सुत्रण।दिसु मृषिताः ( अन्तरिक्षे ) आ- 
काशे ( चरन्ति ) गच्छान्त ( तामि; ) ( याते ) ( दूल्पाम ) 
दूतस्य क्रियामिव ( सब्येस्थ ) ( कामेन ) ( छत ) यो विद्वान 


ऊतस्तट्लस्व॒द्धो ( श्रवः ) भनादिकम्‌ ( इच्छमानः )॥ ३ ॥ 
अन्वय:-हे रूत पूषन्‌ ! यास्ते हिरण्पयीनोवः समुद्रे६न्त- 
रिज्वेडन्तःचरन्ति तामिः कामेन श्रव इच्छमानस्सूर्येस्थ दृत्यामिव 
- कामना यासे तस्मादडन्योगति ॥ ३ ॥ 


भावार्थे;-ये मनुष्या! सुदढा नाबो भविमानानि भुब्पस्त- 


उररााधभातभावाााम नामक प नया का वााभआइकनान्‍मपपााभ मार व काभभययकन नायक» ० भा ल्‍ भरना धइध भा न्‍इ मादा ७७ा२४ध भा शाइा रा (करा करदाावान दकनादाानक कक» भार कक > 



















१८३९ ऋष्वेद: अ० ४ | भर ८ | ध० २४ ॥ 





रिक्षविमानान्यन्तरिक्षे ख ममनाय रचयन्ति तेल देशदेशासन्तरं 
गत्वा55गत्प कामनामले कुर्वन्ति त एवं स्येबद्द्‌ 
सेयों भबन्ति ॥ ३ । 
पदार्थे:--ऐे ( छूत ) किये हुए विहन ( पूषत ) भूधि के समान पु्ठे- 
युक्त (याः ) मरे (ते) आप की ( हिरण्यदी: ) तेशोमयी शुव्ञादिकों से 
सुप्नवित ( नाव: ) प्रशंसनीय नोकारें ( समुद्रे ) समुद्र दा ( भ्रन्तर्लि ) 
अन्नारेख में ( अन्त: ) भीतर ( चरन्ति ) ताती हैं (तामिः ) हसन से 
( कामेन ) कामना कर के ( शखवः ) अजादिक की ( इच्छमानः ) 
रा करते हुए ( सुय्पस्प ) सृय्य के (दुत्पाम) दूत की क्रिया के समान कामना 
को ( यासि ) प्राप्त होते हो इस से पन्यहों ॥ ३ | 
भावार्थः-छो मन॒प्यों छुटढ़ नावें भोर भाविमानों को भूमिशर भौर 
प्रन्तारच में चलने वाले यानों को अन्तरिछ्ध में चलने को रखते भोर इन से देश 
देशान्तरों को ज्ञाय आकर अपनी इच्छा को पूरी करते हैं वेही सूर्थ के समान | 


० ड्ढे 


प्रकाशित कीरतिंवाले होते ढं ॥ ३ ॥ 
पुनः के विदां प्राप्ुमहेन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन दिदा को प्र/प्त ढोने के पोग्य होते हैं इस विषय को० ॥ 
पूपा सुबन्धुर्दिव आ एंथिव्या इल्स्पतिमघवां 
दस्मव॑चों: । य॑ देवासो अद॑दः सर्याये कामेन छूत॑ 
तबस॑ स्वच्चंम ॥ ९ ॥ २४ ॥ 
पषषा। सु&बन्धः। दिवः । आ। एपिव्याः | इछः । पति: । 
सप3वां । दस्म5वर्चोः । यम्‌। देवास: । भरद॑दः | सुर्यापें । 
कामेन । रूतम्‌ । तवर्तम्‌ । सुअऋऊचस्‌ ॥ ४ ॥ २४ ॥ 











. मे० ६ | अंब् ५ | सू« ५५ ।। १८६४ 


पदॉर्थे:-( पष्रा ) मामिबत्पु्ट: पुष्टिकतती था ( सुबन्धुः ) 
जऔोभना बन्धदों भातरः सखायो वा यस्प ( दिवः) विद्युत: (शञ) 
६ करयिन्याः ) भसेः ( इठः ) बाच। ( चालेः ) स्वामी (स्रघवा) 
बहवैश्वयेः ( दस्मवर्चा। ) दस्सलेष॒पक्षयेषु बचे: प्रदीपने बस्य से: 
( यम्र्‌ ) ( देवासः ) विद्वांसः ( अददुः ) ददाते ( सये ) 
सर्यवत्‌ शुभगुसस्वभावप्रकाशिताये कन्याये (कामेन) (तप) 
निष्पलम्‌ ( तंबसभ्‌ ) बलिष्ठम्‌ ( स्व5चम्‌ ) सुष्ठुचञचन्त प्राप्त॑- 
शरीरात्मबलेन युक्तर्‌ ॥ ४ ॥ 





खरन्‍्वयः-हे मनुष्या थे देवासा कामेन कृत तबस स्व5चं 
युवान नर सूर्यापा अदडुः स सुबन्धुमधवा दस्मवचोः पूृषा दिवः | 
« पथिव्या इब्डस्पति: सन्‌ सुखमादत्ते ॥ ४ ॥ 
भावाथे:-ये अह्मचयेंण पुणेयुवावस्थां प्राप्ताः स्वसददी- 
बेधः प्राप्यत्गामिनो भृत्वा सुद्ढाइगा बृद्धिवलवियाशिक्ञाप्राप्ता 
भमवेपुस्त एवं भूगभेविद्युदादिवियां प्राप्तु शकनुवान्ति नेतरे छुद्रा- 
_ डाया इति ॥ ४ ॥ 
धन विदत्कत्यवर्णनादेतदयस्य पवेसक्तार्थन सह 
सडुगतिर्वेधा 
इट्यष्टपठचाइत्तमं सक्त चतुर्विशों व्गेश्न ससाप्तः ॥ 
पदार्थ:--े गजुष्यो( बम्‌ ) खिसको ( देवासः ) विद्वानूजन ( कांम्रेन) [| 
कामना से ( हृतम कियेदए ( तवसम्‌ ) दलिश ( स्वब्यम ) सम्द्रता से शाते 


पुर अथात्‌ शरीर और आत्मा के दरश से युक्त युवा मनुष्य को ( खबरे ) 


सूदे के समान शुभ गुण भौर स्वभावों से प्रकाशित कन्या के खिये ( अददुः ) 





घ३० 





जि हें वद ( सुवन्धुः ) सन्दर क्लाता वा मित्रों वाला ( मजा ) बहुत रे्वप्वे- 
युक्त ( दस्थवचा: ) नष्ट होतेहर पदार्थों में प्रकाश रखनेवाखा ( प्दा ) मूमि 
के समान पुर वा पुष्टि करनेदाला ( दिवः ) विशुसी सौर ( पुथिध्या: ) भूमि' ' 
तथा ( इछः ) वाणी का ( पति: ) स्वायी दोता हसा सुख को ( जा ) प्रदय 
करता दे ॥ ४ ॥ 

भावाथे!-..दो बह्चर्य्य से पूर्ण शुवावस्था को प्राव्यधुर अपने शरण 
बहनों को प्राप्त होकर ऋतुगामी अर्थात्‌ अऋरहलुकाल में स्त्री भोष करनेवाले 
होकर सुन्दर पृष्ठ अंत और डंड़ि बल विद्या और शिक्षा को प्राप्त हों वे डी 
मय वा विशुदादि विद्या को प्राप्त होसकते हैं सोर शुव्ञाशय नहीं॥ ४ ॥ 


इस सूक्त में दिदानों के कृत्य का दयोन होने से इस श्र के स्र्थ की धस 
से पूर्व सूक् के अर्थ के साथ संगति शाननी चादिये | 


बढ भरटादनदां सूक्त और चोबीशर्या वर्ग द्रा शुआा ॥ 





ऋणष्वेदः यं० ६ | अ० ५ | शू० ५९ ॥ १८६५५ 


आप दशचेस्पैकोनपश्ितमत्य सृक्तस्प भरद्दाजो बाहेस्‍्पत्य 
: अटषि।। इस्द्राम्ी देवते । १ । ३॥४। ५ निचुद्बहती । २ 
विराडुबहती छन्दः | तेष्यसः स्वर:॥ ६ । ७ । ९ भुरिंग- 
नुष्युप । १० अनुधुप्छन्दः । गान्धारः स्वर; । ८ उच्णि- 
कू छन्‍दे । ऋषन: स्व॒रः हे 
ध्रथ सन॒ष्याः कि रूत्वा बलिष्ठा जायेरलिस्याह ॥ 


झद दृस अऋरणा वाजे दनसठतें सक्त का प्रार्म्म दे इसके प्रथम मंत्र में 
प्रगुष्प क्य करके वलि्ष हों एस विषय को० ॥ 


प्र नु वोंचा सुतेष॑ वां वीयाई यानि चक्रय॑:। 
हतासों वां पितरों देवशंत्रव इन्द्रांग्नी जीवब॑योे 
' युवम ॥ १॥ 
प्र। नु । बोच। सुतेर्ष। वाम। वीयों। यानि। चक्रपै: । 
हतास । वास । पितरेः । देव5दअवः । इन्द्राग्ती इति । 
जीवंधषः । युवघ्त्‌ ॥ १ ॥ 
पदाथे--( प्र ) ( नु ) सथः ( बेचा) उपदिशामि। अपन 
इृध्नचोतस्तिड़ इति दीर्षः ( सुतेषु ) निष्पल्लेपु ( वास ) युकामृ 
( बीयो ) वोयांशि ( यानि ) ( चक्रथु: ) कुरुपः ( हतासः ) 
नष्टा। ( बामू ) युवयों: (पितरः ) पालकाः ( देवदाभव३ ) 
द्रेवानां विदुषामरयः (इन्द्राग्नी ) वायुविद्युताविवाध्यापकाध्येतारी 
#( जीवयः ) ( युवम ) युवा ॥ १ ॥ 
* खभ्वृुयः-हे इस्द्राग्नी ! युवे थानि सुतेषु वोयों चक्रथुस्तेया 
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१८४६ ऋग्तेदः ज० ४ । ज७ ८। ३० ९४ # 





देवशज़बो हतासः स्पश्विरठुज्ीपय इति बासई जु प्र बोचा।येन 
युवयो३ पित्तरोछल्येब॑ वामुपादिशन्तु ॥ ९ # 20.8 
भावायेः--ये सन॒ष्या उत्पलेद सनुष्येत्र पराक्रममुखयन्ति 
तेषां शवों विलीयन्ते ॥ १ ॥ 
पदार्थ: --हे ( इम्दाग्नी ) वापु श्रोर बिश्ुली के बसी ओर 


इपदेशको ( यवम्‌ ) गुबदोनों ( यानि ) जिन ( सुतेषु )ठत्वश्न हुए पदार्थों में 
( वीयी ) पराक्र्मों को ( चक्रथुः ) किया करने हो उनसे ( बाग ) तय दोनों 
के तो ( इेवशत्रवः ) विद्वानों से देंष करने वाले ड ( हतासः ) नए हों और । 
तुम दोनों दशुत समय तक ( क्षीवथ: ) जीचते डो यह ( दाम ) तुम दोनों को 
में (नु) शीघ्र ( प्रवोचा ) उपदेश देताह जिस से तुम दोनों के ( पितरः ) 
पालनेवासे भी ऐसा ( वाम) तय्केनों को उपदेश में । ह ॥ 


भावाथे:--ह्ो मनुप्प इत्पस्न हुए मनुष्यों में पराकम की दखति करते हैं 
उन के द्वातु विज्ञय (नागा) को प्राप्त दोते हें ॥ ६ ॥ 


पुनरध्यापकोपदेशकी कीदुशों मधेतामित्याह ॥ 
फिर अभ्यापर ओर 5पदेशक कैसे ढों इस विवयकों+।| 


बाठत्था मंहिमा वामिन्द्र सनी पनिष्ठ आ। समानो 
वा जनिता जआात॑रा युवं यमाविहेह॑मातरा ॥ २ ॥ 
बट । इत्या । महिमा । थाम। इस्दांग्सी इतिं । 
पनिष्ठ;। धा। सम्रातः। वास । जनिता। अ्ात॑रा। 
युवत्र । यो । इद्देडडसातरा ॥२ ४ ( 
पदाये:-( बट ) सत्यद ( इत्पा.) ऋनेते .प्कारेश 


5 प्अक 
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महिना ) प्रतापः ( बाम ) युवयोंः ( इन्द्राग्सी ) बायुवही 
देव बसेमानों राजप्रजाजनो ( पानिष्ठ; ) ऋतिद्वायेन प्रददोंसितः 
( आ ) ( समानः ) तुस्यः ( बाम ) भ्रुवयोः ( जनिता ) 
उत्पादकः ( श्रातरा ) बन्ध ( युवघ्त्‌ ) युवाम्‌ ( यम्ो ) नियन- 
तारों ( इहेहमातरा ) इह्ेहमाता जननी ययोस्‍्तों ॥ २ ॥ 
ख्रन्वय '-हे इन्द्राग्गी ! यो वां पनिष्ठो बड़ महिमा वां 
समानो जनितेहेहमातरा यमौ बअ्राततरा वर्तेते तावित्या यूवसा- 
जीवथः ॥ २ ॥ 
भावार्थ:-वेदध्यूपकापदेशका विद्युत्सब्यवत्‌ व्याप्तनियाः परो- 
पकारिएणः सान्ति ते सत्यमहिमानों मवनति ॥ २ ॥ 
पदार्थ ५... ( इन्द्राग्गी ) पवन ओर झ्राग्न के तुरूष राजप्रजाजनों 
जो ( वाभ् ) तुमदोनो का ( पनिष्ठः ) झतीव प्रशसित ( बट ) सत्य (मदिस!) 
प्रताप वा ( वास ) तुमदोनों का ( समान: ) तुल्य ( अनिता ) उत्पादन करने- 
बाला पिता ( इहेहमातरा ) यहां यहां लिनकी माता दे ( यथी ) नियन्ता 
(तू गहस्थी के चलानेवाले ( आातरा ) भाई वत्तेमान हें उनको ( इत्था ) 
इस प्रकार से ( ब॒वप्‌ ) तुय ( आ,शीवथ:ः ) लिखाते हो ॥ ९॥ 
भावाथे'-जो अध्यापक ओर उपदेधाक बिजली और छृष्पे के वृत््य 
विद्यान्रों में व्याप्त तथा परोपकारी हें वे सत्य माहिमावाले होते दें ॥ २ ॥ 
पुनविद्वांसः कि विज्ञाय कीरशा भवेयरित्याह ॥ 
कि९ विद्ानू जन कया जान कर कैसे दों रस विषय को० ॥ 


ओकिवांस। सुंते स्चों अइवा सह्तींडवार्दने । 
इन्ह्रान्व१ सी अवैसेह वज्िणां वय्यं देवा हेवा- 
महे ॥ ३ ॥ 
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आोकि(वांर्सा । सुते। सचां। भ्रश्वां । सप्ती इवेलि 
सप्ती5३व | भाद॑ने। इन्द्रां । तु । भग्नी इति | भर्वता ।॥ 
डइ॒ह । वज़िर्णा | वयम्र। देवा | हवासहे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( ओकिवांसा ) सड़गतो सम्बद्धी (सुते ) 
निष्पने ( सचा ) सचों समवेतों ( अश्वा ) व्याप्तो (सप्तीड़्ब ) 
यथा युग्मावश्वों (आदने ) अत्तब्पे घासे (हन्द्रा ) (नु ) 
( अगनी ) वायुविद्यतों ( ऋअवसा ) ( इह ) भस्मिन संसारे 
( वज्णा ) प्रशस्ता।स्रशखपृक्तो ( वयम्‌ ) ( देवा ) विद्ांसः | 
( हवामह्े ) प्रशेसामः ॥ ३ ॥ े 


अन्वपः-हे मनुष्या यथा देवा वपमवसेह सते सचा5श्वा 
वज्जिणोकिवांसा सप्तीइवादने वत्तेमानाविन्द्राग्गी नु हवामहे 
तयेमो यूयमापि प्रशंसत ४ ३ ॥ 


भावा पैः-अनभोपसावाचकलु »-ये विद्यांसः सदा मिलितो 
यायुविद्युतों पदार्थों विजानन्ति तेइस्मिद्‌ लंसारे$हुताः क्रिया! 
कस इक्न॒ुवस्ति ॥ १ ॥ 


पदार्थ ;--.र गजुच्यो कैसे ( देढा ) विद्ान्‌ ( दयण्‌ ) इक कोन ( भ- 
बसा ) रक्षा आदि से ( ६ ) रस संसार में ( सुने ) निष्यक्य हुए व्यक्षदार 
में : सया) अस्छे प्रकार युक्त ( अदवाः) भौर व्याप्य हुए ( दश्िया ) प्रशंसित 
दास सख्त वाले ( प्ोकियांता ) संग और सम्बन्ध को प्राप्त हर ( सप्तीदय ) 

, कैसे दो थोड़े ( सादने ) मछएा करने योग्य घास अदन के मिपिल् दरसशाग 
देखे ( इम्हाप्नी ) बदन और दिशुज्ी की ( मु) शीक्र ( दावे ) प्रशंसा करदे 
। हैं देसे इनकी चुम्र भी प्रशंसा करो ॥ ३ | 

जी /ईअईफडफडफडटडलनननलनसस्‍रॉ क्‍्न के न न ननननन--कनननमनमलनमननना- 


ऋषनोडढः ब० ६ । ज० ५ | लू० ५९ ॥ १८४९. 


भाँवा थे;--न्‍स मस्त में इपयादोचकर्युणोदयाजंकारदि-जतो दिदाने शन 
सदा मिले हुए दायु भोर विज्ुजी इन दोनों पदार्थों को जानते हें वे इस संसार 
में जरूब क्रियाओं को कर सकते दें ॥ ३ ॥ 


पुनर्विदांस: कीदशा मवयुरत्याह ॥ 
फिर विद्यानू जन कैसे हों इस विषय को० || 
य ईन्‍्द्राग्नी सतेषु वां स्तवत्तेष्ठताहथा । जा- 
ष॒व क॑ वर्देतः पज़होबिणा न देग भसर्थश्रत ॥शा 
यः । इन्द्राग्नी इति।सुतेषु | वाम्‌ | स्तवंत्‌ । ठेषु । 
ऋत5बुधा । जोषधवाकम्‌ | व्दतः । पत्भ5होषिणा । न। 
देवा । भसथथ:। चन ॥ ४ ॥ 

'. पदाथे;-( यः ) ( इन्द्राग्नी ) वायूविद्युताविवाइध्यापको- 
पदेशकी ( सुतेषु ) उल्पलेषु पदार्थेषु (बाम्‌ ) युवाम्‌ (स्तबत्‌ ) 
प्रदोसेत ( तेषु ) ( ऋताहृधा ) सत्यवर्धनोी ( जोषबाकम्‌ ) 
प्रीतिकर व्चनस ( बदतः ) ( पञजजहोपषिणा ) पजञज्ज३ सद्गतों 
होषो घोषो बाग्यपोश्तो (न) निषेधे ( देवा) देवो बिद्वांसी (मसथः) 
ध्यप बाद वदतः ( घन ) ऋऊअपि ॥ ४ ॥ 

अन्वय!-दे पजहोषिजात्तोटपेन्द्राम्नी ! यस्‍्तेवु स॒तेदु वां 
श्लधयो देवा चन न भतपस्त प्रति यवां जोषबार्क वद्तर्स चन 
युथां प्रति बदेत ॥ ४ ॥ 

भावाधें:-अभ वाचकलु«- है मनुष्याः ! सर्देचु पढ़ादेंद 
अविश्ी वायुविशुती विदिस्वेश्वर्प प्राप्प रूक्षामसत्या किया लोक: 
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विहेधृूद वा सनुष्यात्‌ विदित्वा सर्वेषामुषकाराय सर्स्य प्रिय 
सबंदा बदत ॥ ४ ॥ 

पदाथे--हे ( ए्कटोबिणा ) प्राप्हुर_ वाणी वा घोषपुक्त ( ऋता- 
डूबा ) सत्य बढ़ाने वाले ( इन्द्रास्नी ) वायु और विलली के समान अध्यापक 
और उपदेशको ( यः ) शो ( तेषु ) उन ( सतेयु ) उत्पश्नहुए पदार्थों यें (वाछ) 
तुम दोनों की ( स्वत ) प्रशंता करें वे। लो (देवा) विहान शन ( चन ) भी 
(न) नहीं ( भ्रेसथः ) व्यर्थ दाद करते हें उस सेशन छे प्राति तुभदोनों 
( मोषबाकम ) प्रीले करनेवाले वचन ( बढ़त: ) कहते हो वह सर्वक्षम भी 
तुम्दारे प्राति कहे ॥ ४ ॥ 

न वाधथेः-इस पन्‍त्र में वाचकलुप्रोप्पक्षकार ढें-हे मनुष्यों ! सर्द 
पदार्थों में प्रति वायु और बितली को ज्ञानकर एऐश्वय को प्राप्त होकर रुणी भ्रप्तत्य 
क्रिया ओर लोकविंदबी जनों को जान सबके रपकार के लिये सत्य प्विय दाकप 
सर्ददा कहो ॥ ४ | 

के ममुष्याः पदार्थविधां वेजुमहन्तीत्याह ॥ 
कौन मनुष्य पदार्थविद्या को सानने योग्य शस विधय को० ॥ 
4... ऋ ३... | देचों थिरकीति 
इन्द्रॉग्नी को अस्य वां देवों मत ।. 
विष॑चो अश्वांन्‌ युयुजान डेयत एकेः समान आ 


- रयें॥ ५॥ २५ ॥ 
इन्द्राग्नी इति । कः । भ्रस्प | दाम । देबे! । भर्चें।। 
चिकेतति । विपृचः | झश्वान्‌ । ययजानः । ईबते। एक: | 
समाने । भा । रे ॥ ५॥ २५ ॥ 


पदार्थ:- ( इसाग्ती ) पायुवियुति ( के ) ( ऋशष ) 





न 













पद में० ६ | भ० ५। सू० ५९, ॥ १८४१ 


( बाघ ) युवार (देवों ) दिव्यगुणकर्मस्वभावों ( मर्त्त: ) 
€ चिकेताति ) बिजानाति ( विषृचः ) व्याप्तान्‌ ( अश्वाद ) 
आशुगामिने वि्युदादीद ( युयुजञानः ) युक्तान्कुवेद ( इंयते ) 
गच्छतिं ( एकः ) असहायः (समाने ) (आ ) ( रथे ) 
विमानादी याने ॥ ५ ॥ 


ग्रन्वय-हे अध्यापकोपदेशको ! को5सप ज्ञगतों मध्ये बत्ते- 
मानो मर्ततो विषुचो३श्वान्समाने रथे युयुजान एको देवाविन्द्राग्नी 
बिकेतति स वामेयते॥ ५॥ 


भावार्थ:-हे विदृःपः ! क्ोइन्र पदार्थविद्याविद्िमानादियान- 
निर्माता सयो गन्ता स्पादित्यस्पोत्तरं परस्ताइत्तमिति शुणुत ॥ ५॥ 

पदार्थे:--े अध्यापक ओर उपदेशको ( कः) कौन ( अस्य) इस क्षगत 
के श्रीय वत्तेमान ( मत्तेः ) मनुष्य ( विषुखः ) व्याप्त ( अध्वात ) शीघ्रगामी 
बिज्ञली भादे पदार्थों को (समाने) समान (रथे) विमान आादे यान में 
धुक्त करता हुआ ( एक: ) एक विद्वान ( देवों ) दिव्यगुशकमस्वभावपुक्त 
( इन्द्ाग्ली ) वायु भर दिजुर्ली को ( विकेतति ) जानता है वह ( वास ) तुम 
दोनों को ( झाउयते ) प्राप्त दोता है ॥ ५॥ 
भावाय'-है विद्वानों ! कौन यहां पदार्थेविद्या का ज्ञाननेबाला, विमान 
आदि पानों का निमोण करनेवाला शीघ्रगामी हो,श्स का उत्तर पीछे दिया यद 
नुम छुनो ॥ ९ ॥ रा 

विद्युद्विल्कि कर्सु शकनोतील्पाह ॥ 

#.. दिलुली का शाननेवाला क्या कर सकतादे इस विषय को०॥ । 


इन्द्रौग्नी अपादियं पृवोगांस्पदवतेंस्यः। हिल्‍्दी 
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झिरों जिहया वावंदण्यर॑तिंदत्पंदा न्‍न्यक्रमीत॥ ६॥ 


इन्द्रोग्नी इति । अपात्‌ | इयम्‌ । पूृवों । आ | अगात 7 
पत्‌धव्ती म्यः । हिल्दी । दिरः । जिज्नया।| वारवदत्‌। 
चरेत्‌ । त्रिशात्‌ । पदा | नि । भक्रमीत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थे;-( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युती ( ऋपात ) पादराह्वैता 
(इयम) ।वैद्युत्‌ (पूर्वी) पृर्णाइग्रस्था वा (आरा) ( अगात ) गच्छातें 
( पद्टतीमभ्यः ) पदभ्यां रूताम्यों गतिम्पः (हित्वी) त्यक्ता ( झिरः) 
हिरोबन्‌ मुख्य वचनम्‌ ( जिहया ) वाचा ( वावदत्‌ ) भशं 
बदति ( चरत्‌ ) गच्छति ( तिशाव ) आकाशं थां व वर्जेयि- 
तवा सबान्‌ भम्पादीन्पदार्थान्‌ ( पदा ) पदानि ( नि ) नितराम 
€ अकमीत ) क्रामति ॥ ६ ॥ 

अन्वषः-यो जिहया वावदयेयमपाह्पूवी पहद्दतीष्यदिशरों 
हित्वी वियुदागार्नरिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्सयदच रत्तयेन्द्राग्नी विजानाति 
स एव मनुष्यों विश्वुद्द्धाविद्धबति ॥ ६ ४ 


भावार्थ:-हे विध्वांसो भवन्‍्तो यदि विदुद्दियां सडगद्दीय- 

स्तई सर्वेग्यो पानेन्यः सो गन्तुमनन्‍्यानि कायोणि च॑ साहुं 
दाक्कुबन्ति ॥ ६ ॥ 

पदारथे(-.ो ( लिद्वया ) वास्सी से ( बावदुत्‌ ) निरस्तर कहता है 

और वो ( इप्ण्‌ ) यह ( अपातू ) रैररदित ( पु ) पूरे वा अ्रप्रस्थ ( पद. 

तीम्यः ) पैरों से की हुँ! गतियों से ( शिरः ) दिर के तुल्य मुख्य वचन को 

(दिल्दी) स्यावकर विजली (आं,भपात्‌ ) प्राप्त दोही हे तथा! हिंशव्‌ )भाकाश 
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झरर प्रकाश को फोद कर खब थूपि आदि पदार्थकूपी (क्ा) स्थानों को (नि. | 
अरकमीत्‌ ) कमर से पहं चती भर शीघर (चरत्‌ ) खल्तती हें इस से (इन्द्ाग्नी) 
९ह और दिशुसी को शानताहे वदी मनुष्य बिलुसी की विशा को शानने वाज़ा 
होता है ॥ ६ ॥ 


भावाथे;--.हे विद्वानों! भाप यदि विजुली की विद्या को अच्छे प्रकार 
ग्रहण करी तो सब थानों से शीम ताने को तथा और काम सिद्ध कर सकतेदो ॥६॥ 
के विजयिनो भवेयुरित्याह ॥ 
कौन विजयी होते हैं इस विषय को० || 

इन्द्रांग्नी आहि तंन्वतेनरों धन्वांनि बाहवों:। 
मा ने अस्मिन्‍्मंहधने परा वक्ते गर्विष्टिध ॥ ७ ॥७ 

(४. इन्द्रांग्नी इति | भा । हि। तन्वते । नरेँः। धन्वानि । 

बाहवोः । सा । नः | अस्मिन्‌ । महा5धने। परां । उक्तेम। 

* गोईईपिषु ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-( इच्द्राग्गी ) वायुविद्युतो ( आ) ( हि ) खलु 
( तन्वते ) विस्तृशन्ति ( नरः ) नायकाः ( धन्वानि ) घनूंषि 
(बआह्लोः) मुजयोसेध्ये (सा ) ( नश ) अस्मान ( अल्सिन ) 
( महाघने ) सड़आमे ( परा ) ( वक्तम्‌ ) स्थजेताब ( गवि- 
छटिपु ) गतां किरणानालिष्ठपः सडुगतयों थासु क्रियासु तासु #॥ 
अन्यय।-दे मनुष्या ये नर इन्द्राम्ती आ तन्‍्वते बाहब्ो्ि 
#ल्वानि धृत्वाइस्सिन्महाधनेइस्मौस्तन्वते गविष्टिषु प्रदीणाः सन्‍्तों 
यधेन्द्राग्ती नो मा परा वर्क तथा विदधति तान वर्ष सदूच्चेषहि॥०॥ 
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भावार्थ:-वे राजप्रजाजना विद्युदादिना55ग्नेयादीन्‍्यखाणि 
निर्माय सडुग्रामस्प विजेतारों जायन्ते ते$स्मिद्‌ संसारे राज्यैश्वर्येत्त - 
सुख विस्तरायेतुं राक्ुवन्ति ॥ ७॥ 

पढ़ा थे;-€ मनृष्यो ज्ञो ( नरः ) नायक मनप्य ( इ्जास्नी ) वापु भौर 
दिजुली को ( भा,वन्वने ) विस्तारते हैं भौर ( बादहवो: ) भुलाझ्ों में (हि ) डी 
(बन्वानि ) थनुषषों को धारण कर ( अस्पिन्‌ ) इस ( मदाधने ) संग्राम में हम 
सब को विस्तारते हैं और ( गविष्टिपु ) किरणों की जिन में मिलावट हैं. उन 
क्रियाओं ये प्रवीण होते हुए जेसे वाए और विज्ञली (नः) हमलोगों को (मा,परा, 
ः ) मत छोड़ें, वैसा करते हैं उन को हम लोग मिले ॥ ७ |) 


भावार्थ:--ज्े राज़ा प्रतातन बितुली आदि से आम्नेपांदि अस्थों को 
बनाय संग्राम के ज्ञीतनेवाले होते हैं वे इस संसार में राज्यैश्वर्य्य से सुख बदा 
सकते हैं || 3 || 
पुनर्विद्वांसः कस्मात्कस्मादियुत सडूगह्ीयरित्याह ॥ 
किर विद्वान्‌ लन किस २ से वितुली का संप्रह कर इस विषय को० ॥ 
इन्द्रांग्गी तपन्ति माघा अयों अरांतयः । अप 
हेषांस्था इत॑ युयुतं सूर्यादर्घि ॥ ८ ॥ 
इन्द्रॉग्नी इति | तर्पन्ति । मा। झपाः | भर्ये:। भर्रातयः | 
अप । देपोसि । भा | रृतम्‌ । ययुतप्त्‌ । सथ्योत्‌ | अर्षि ॥८॥४ , 
पदाथः-( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युतों ( तपनूति ) (मा ) 
( अ्रधाः ) हिस्पा। ( अप: ) स्वासी सब ( झरातयः ) झाभवः 
( ऋप ) (देषांसि) देषपुक्तानि कमोंशि ( आ ) ( कृतम ) कु- 
प्योतम्‌ ( युयुतम्‌ ) विभाजयतम्र्‌ ( सयोत्त ) सबितमण्डलातर 
( अधि ) उपरिनाबे ॥ ८ ॥ हे 
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' अन्चयः-हे समासेनेशो ! येदरातय इन्द्राग्नी तपन्ति तेषां 
; दैषांस्पप छत सूर्यादधि विद्युतमा पयुतम्न। हे राजनर्य स्त्वमेताठिह- 
ल्पिनो माइघा: ॥ ८ ॥ 
भावार्थे:-हे सराजका राजप्रजाजना यदि भवन्तः सृथ्यो- 
विभ्यों विद्युत ग्रह्तुं विजानीयुस्तहि शत्रन्विजित्य द्वेषटन्द्रीकर्तु 
प्रमबेयु: ॥ ८ ॥ 
पदाथेः-.९े सभा सेनाषीशों लो ( भरातयः ) शबुज्जन ( इन्द्वाग्नी ) 


वायु और बिक्ुुली को ( तपरित ) तपाते हैं उनके ( देपांसि ) देपयुक्त कार्मो 
को ( अप,कृतम्‌ ) नछकरों और ( सप्यात्‌ ) सदितमण्डल से ( अधि ) ऊपर 
जानेवाली बिशुली को ( झा,ययुतम्‌ ) अलग करो। हे राजन ( भय: ) स्वामी 
भाप इन शिल्पीतनों को ( मा,भथाः ) मत मारो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ दे राजसहित राज़प्रजा तनो ! जो आपलोग सयोविकों से 


विज्ुज्ञी प्रदण करना जानो तो शबत्रुतनों को जीवकर देषीलनों के दूर करने 
को समर्थ दोओझ ॥ ८ ॥ 


क उत्तमं धन प्राप्नोतीत्याह ॥ 
कौन उश्तम धनकी प्राप्त होतः हे इस विषय को अगले ० ॥ 


इन्द्रंग्नी युवोरपि वसुं दिव्यानि पार्थिवा. । 

आरा ने इह भ संच्छतं रपये विश्वायुपोषसम्‌ ॥९॥ 

... इन्द्राग्ती इति। युबोः। झापें। वलु। दिव्यानें। पार्षिया। 
| था।नः। इह । प्र।यच्छतम। रायेम । विश्वायुं।पोषसम 0९४ 
.. पदार्ष:-( इल्ताग्ली ) वायुवियुताविब समासेनेशौ (युवोः) 





ना 
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यूतवयो! ( आपि ) ( बसु ) वसनि ( दिव्यानि ) अतीवोचमानि 
( घार्थवा ) शयिव्यां भवानि ( आा ) ( नः ) (इृह ) ( श्र ) 
( यच्छतम्‌ ) ( रापेम ) भअियम्‌ ( विश्वायुपोषसम्त्‌ ) समआयुः- 
पुष्ठिकराम्‌ ॥ ९ ॥ 

ख्रनवयः-हे इन्द्राग्वी! सभासेनेशों युवां यदीह नो, विश्वा- 
यपोषस रपि प्राइयच्छतं ताह युवोरपि दिव्यानिे पार्थिका व्त्वा- 
घीनानिे जायन्ताम्‌ 0 ९ ॥ 

भावाथे'-दे मसनुष्या ये समासेनेशा विद्यद्दियां विज्ञाय 
युष्मम्यं प्रददाति ते पृणोयष्करं घर्मेंण प्राप्त॑ समग्रेश्वर््य प्राप्नु- 
बन्ति ॥ ९ ४ 

पदार्थे(-४े ( एद्वाग्ती ) वाय भौर बिजुली के सथान समा सेनाषीशो 


तुय यदि ( इह ) यहां ( नः ) हमारी ( विश्वापुपोषसम_) समसस्‍्य आप, के 
पृएकरनेदाले ( शयिम ) पनको (प्र,भा,पक्ऊतम ) अच्छे प्रकार देशों तो (कदोः) 
तुम्हारे ( ऋषि ) भी ( दिव्यानि ) अतीव उसय ( पा्थिवा ) पृथियी में दत्यसा 
हुए ( वसु ) धन झाषीन हो ॥ ९ ॥ 

भावाथे:--हे मनृुष्पो ) सो सभा सेनाएति दिशुली की विद्या को शान 
कर तुम्हारे रिये देते दँ दे पृणा झायु करने वाले धर्म से प्राप्स स्मग्न रेदवर्य 
को प्राप्त होते हें ॥ ९ ॥ 

मनुष्याः कक रुत्वा विय्युद्दियां जानीयुरित्वाह ॥ 
- आनुष्प बढ करके रिजुजी की विद्या वाने इस विफ्य को० || . 


इन्द्र/ग्ली उक्थवाहसा स्तोमेंमिहंवनश्रुता । 
विश्वांमिगीर्भिरा गंतमस्थ सोम॑स्थ प्रीतयें ॥१०॥२६ क्‍ 


डे 
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' इन्द्राग्नी दति । उक्थधठवाहसा । रतोमेंभिः । हवन- 


जब अत. धाा9.. धागा. आकर 


: उश्जता | विश्वांभिः | गीःइसि! । भा। गतम्‌ । अस्य। सोसे- 
स्थ ॥ पीतयें॥ १० ॥ २६ ॥ 





पदार्थे:-( इन्द्राग्नी ) वायविदुताविव ( उक्‍्थवाहसा ) 
प्रशेसितविधाप्रापकी ( स्तोमेमिः ) प्रशेसामिः ( हवनश्रता ) 
यो हवनानि र्ण्वतत्ती ( विश्वामिः ) समग्रामिः ( मीमिः ) 
विद्यादीक्षायुक्तामिवोग्मिः ( आ ) (गतम) आगच्छतम (अत्य) 
( सोमस्य ) महोषाधिस्सस्य ( पीतये ) पानाय ॥ १० ॥ 


अन्ययः -हे इन्द्राग्नी जानन्तावुक्थवाहसा हबनश्रुता ! युवां 
स्तोमेमियवेश्वामिर्गीर्भिंः सहास्प सोमस्य पीतय आ गतम्‌ ॥१ «॥ 
है भावार्थः-अ्त्र वाचकलु »-त एव विधदियां वेचुमहेन्ति 
ये विदृदभ्पो विधां प्राप्तुं प्रपतन्त हते ॥ १« ॥ 
अभेन्‍्द्राइग्निगुणवशनादेतदथस्य पृवेसक्तार्थेन सह 
सहुगतिवेंधा ॥ 


हत्पेकोनपाष्टतमं सूक्त पड़िंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदाथे:-... ( रन्द्ाग्नी ) वापु, भौर दिशुली के समान पदों को 
जआातते दुए ( इवथवाहसा ) प्रशांसित विद्या की प्राप्ति कराने और (इचनश्युला) 
अबनों को हर वालो | वुप ( स्तोमेमिः ) प्रशंसाभों से और ( विद्वातिः ) 
समस्त ( गीरमि: ) दिशा और उसम शिक्षा पुक्त वादिदों के साथ ( अश्य ) 
पस् (सोमस्थ) महोयादियों के रफ़के (बोहये) पोनेको ( ला,तम )आओो ॥१०॥ 


ले 
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भावार्थे:-रपस दस्त में यायक्ुप्तोपमालेकार हे- देशी दिशुक्षी की 
विद्याकों आननेपोग्य दोते दें वो विद्वानों से विद्या पने को प्रदान | 
इस सूक्त में रस्द झौर अग्नि के गुझों का वर्णन करने से 
इस सूक्त के अथे की इस से पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ 
संगाते आननी चाहिपे ॥ + 


सट्ह्ेट 





पद इनसठवां सक्त भोर उन्बीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


[_ ' आग्शमं११।अण५ चुप प  रब्छथ श्व्छ९ 


) झष सठचदद्ाचेत्प पष्टितमस्य सक्तस्प भरदाजों वाहेस्पत्म 
|. आढदिः । इन्द्रास्ती देवते । $ ॥ ३ निचत्रिष्टुप । २ विराद्‌- 
तिष्टुपलन्दः । पैवतः स्वर: । 9 ६।७ विराड्गाबत्री । 
+ ५॥९। ११ निचृदायत्री (८ । १०। १२ 
|[ गायपत्री छन्दः पडजः स्वरः ' १३ स्वरा्ट्र पड़ाक्ि- 
; इलछन्यः । प>ुचसः स्व॒र: । १४ निचदनुष्टुप्‌। 
9५ विराडनुष्टुपलन्द+। गानुधारः स्वर ॥ 


अं पक “5 


ऋं्रथ क ऐश्वर्य प्राप्नोतीत्याह ॥ 


अद पन्द्रह ऋचावाले पाठ: सस्तका प्रारम्भ हे इसके प्रथम मनन में कौन 
ऐेश्वप्व को पासा है इस विधय को कहते हें ॥ 


श्नथ॑दृत्रमुत संनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी 

, सहरी सपर्यात्‌ । इरज्यन्तां वस॒व्यस्य भूरे: सहं- 
। स्तमा सहंसा वाजयनतां ॥ १ ॥ 

इनपतु । ठुत्घ । उत । सनोति । वाजम। इन्द्र । 

यः । धग्नी इतें । सहुरी शतें । सपयोत्‌ । इरज्यनूता । 

: वसव्य॑ंस्थ। भरें: । सहःइतमा । सहसा । वाज$यदतां ॥१॥ 


,.. पदाथे;-( श्नपत ) दिनस्ति ( दभम ) घन ( उतर ) | 
; क्पि ( सनोति ) प्राप्नोति (वाजस ) ऋचस (इब्चा ) 
& मा) ( अस्नी ) इल्हाग्ती वायुवियुतो ( सहुरो ) सोढासे 
/( सपयोत ) सेकेत ( इरेज्मन्ता) ऐस्वर्थ्य सन्पादयन्ती (वसभ्यस्व) 
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५ 
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वसुषु द्ृव्येष्‌ मक्‍त्प ( भूरे: ) बहोः ( सहस्तमा ) अतिशयेन 
सोढारी (सहस््र) बलेन (वाजयन्ता) वाजमनाविकमिच्छन्तों ॥१॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या यों विद्यान्सहुरी इरज्यन्ता सहस्तसा 
सहसा वाजयन्ता इन्द्राग्नी श्नधदुतापि सनोति वसब्यस्प भूरेडेन् 
सनोति वा्ज सपरयोत्स स्वेश्वर्य प्राप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथे:--हे सन॒ष्पा यदि भवन्तो वायुविय्द्वियां विजानी- 
युस्‍्तहिं महैश्व्यों भृत्वा महतो राज्यस्य स्त्रामिनों भवेयुः ॥ १ ॥ 
पदार्थे:--रे मनप्यों ( यः ) लो विद्यान्‌ (सहुरी ) सहनशील ( हर- 
उपन्‍ता ) ऐख्र्य को सिद्ध करते हुए वा ( सहस्तमा ) अधीव सहनकरनेवाले 
( सहसा ) बल से ( वाज्ञयन्ता ) अनल्यादिकों की दष्छाकरनेहुए ( इन्द्रा,भग्नी) 
पवन सौर वित्लक्ली को ( इनथत ) ताइता है (उत ) ओर ( सनोति ) प्राफ 
होना है तथा ( वसव्यस्थ ) धनादि पदार्थों में हुए (भरे) बहन सुझसे ( वत्रम ) 
घन को प्राप्त होता है और (वात्म्‌ ) अन्न को ( सपर्थात्‌ ) संदे वही 
रेहा्य को पावे ॥ १॥ 
भावाथे!--दे मनृष्यो | को झाप वापु सौर दिछुली की दिया को 
जानो तो मदान्‌ ऐश्वर्य वाले होकर महान्‌ राज्य के स्वामी दोओ | १ ॥ 
मनुष्याः कि रृत्वा सुख प्राप्नुवन्तीत्याह ॥ 
मनण्य बया करके सुख पाते हैं इस दिपय को० ॥| 


ता योधिष्टमभि गा इन्द्र ननमपः स्व॑रुपसों 
अग्न ऊहला:। दिशः स्व॑रुपस॑ इन्द चित्रा 


अपो गा अंग्ने युवसे नियुतान्‌ ॥ २ ॥ 
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हर म० ६ । अऋ० ५ | स्त० ६० ॥ १८५१ 





:* ला। योपिष्टप्‌ । आने | गा । इन्द्र | ननम । अपः । 
स्वेः । उपसः । भग्ने । ऊहछाः । दिशंः । स्वेः । उपसेः । 
इन्द्र | चित्रा) । अपः । गाः । घग्ने। यवसे । नियुत्वांन्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:-( ता ) तो ( योधिष्ठ पु) युद्धेथ्रपाताम ( अभि ) 
( गाः ) पथिवीः ( इन्द्र ) परमैश्वथयुक्त ( नूनप्र्‌ ) निश्चयेन 
(क्रप: ) के ( स्व: ) आदित्य: ( उषसः ) प्रमातवेलाः (अग्ने) 
विहन्‌ ( ऊहूरझाः ) प्राप्ताः ( दिश। ) ( स्वः ) आादित्यः(उषपसः) 
( इन्द्र ) दुःखाबिदारक ( चिता; ) ( आऋपः ) उदकानि ( गाः ) 
वाचः (अगने) विन (युवसे) सेपेजयसि ( नियुत्वान्‌ ) डेश्वर 
इंच न्यायेद्ाः ॥ २ ॥ । 


अन्यय!-हे इन्द्राग्ने | वा त्व॑ स्वरादित्य उपस इब गा नूनमपो 
युवले याभ्पां दिश ऊहृब्ठास्ता विदित्वा युवासभि योधिष्ट प्‌ दे इन्द्रारने 
वा नियुतलरीस्टवं स्व॒रादित्व उपस इव चित्रा ऋपो गा युक्से 
तस्मानियुत्वानसि ॥ २॥ ' 


भावार्थे:-श्रत्त वाचकलु »-ये मनुष्या वायुविद्ुद्वत्पराक्र- 
मिश्ो भृत्वा यद्धमाचरेयुश्त उपसः सूर्य इव प्रज्ञा न्यायेन प्रका- | 
दायिस्वा सवेदिकृकीसेयो भृत्वाइडुता वाचों बलानि भूमिराज्पे 
च प्राप्नवन्ति ॥ ९ ॥ 


पदार्थ! -है ( इन्द्र ) परवैश्वपेपुक्त ( अग्ने ) विदा वा भाप 
(सवः ) भर्शदेस्प ( उचसः ) प्रभ/तवेलाओं की केपे दैसे ( भेः ) पृथियी सौर 
( गूनभ ) निश्लय से ( खरे: ) कर्म को ( थुंदेसे ) संदश्क करते दो और सिमंसे 
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( दिशः ) दिश्वायें ( इहल्ाः ) प्राप्त ६ (ता ) उन को शानकर शुय दोनों 
( अभि,पोभरिष्टभू ) सब ओर से युद्ध करो । दे ( इन्द्र ) दुःखविदारक ( दुःखछे 
नाश करनेवास्रे ) वा ( झरने ) विद्वान लन ( नियुत्वान्‌ ) ईश्वर के समान न्या- 
याधीश आप ( स्‍वः ) आदित्य ( उपसः ) प्रमाववेलाओों के समान ( लित्राः | 
खितविखित्र ( कपः ) उदक ( गाः ) और वादियों को संयक्त करते दो दस- 
से ईश्वर के समान न्यायकला हो ॥ २ ॥ हे 


शः ब्प् 
भावा्थे:-रसत मन्त्र मे वाचझलुप्तोपमालझूकार है-ओो मनुष्य ढाय 


ह्कका 


और डिशुली के तुल्य पराक्रमी होकर यद्ध का आचरणा करें वे उधाकाल को 
कैसे सूर्य उसीके समान प्रशाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराव कर 
और सर्व दिशाभों में कीतियासरे हो भडुत वाणी, बलों सौर भूमि के राज्य 
को प्राप्त होतेहें ॥ २ ॥ 


पुना राजजना+ कीदुशा भवेयरित्याह ॥ 

फिर शाला जन कैसे हों इस विधय को अगले मन्त्र भें० ॥ 

आ टंत्रहणा ठत्रहमिः शुप्मेरिन्द्र याते नमों- 
मिरग्ने अवोक्‌। युवं राधोंमिरकंवेभिरिन्द्रार्नें 
अस्मे भवतमत्तमेमिः ॥ ३॥ 

ग्रा। दृत्र5हना । दत्न८हर्मि: । शुष्सें।। इन्द्र । यातस । 
नर्म:डभिः। धरने । भवोक्‌ | युवम्‌ । राध:$मिः। अर्कवेनि: । 
इन्द्र | भग्नें। भस्म हति। भवतम्‌ | उतततसेमिं! ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-( आा ) ( रचहणा ) पौ दर्भ मेथं हतस्तो( €- 

भटमिः ) ये। कमेभिर्रर्ण हतस्तेः ( शष्मे? ) बलेः (इन्त्र ) विधु- 
दिव राजन ( पातञ्न ) आगच्छतप्र ( नमोमिः ) ऋश्नादिलिः 

न ननन न नमक मन 


ज्ृ 






















पऋष्म्देद! अं० ह | अ० ५३ स० ६० ॥ १८५३. 


अरग्ने ) पावक इव सम्पज़न ( ऋवाक्‌ ) पश्चात्‌ ( युवम ) यु- 
. वाध्‌ ( राधोभिः ) धनैः ( भ्रकवेमिः ) असंख्यैः ( इन्द्र ) दुष्ट- 
विदारक ( झरने ) पापिप्रतापक ( अस्से ) अस्मस्यम्‌ (सवतथ ) 
( उत्तमेमि ) श्रेष्ठेः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्राग्ने वायुवियद्दतिमानो ! यथा रभहणा 
बिद्युतो रतरहमेः शुष्मैनैमोमिरवोगगच्छतस्तथा युवमकवेमी राधो- 
भिरस्माना यातम्‌ । हे इन्द्राग्ने ! उत्तमेमिः कमेमिरस्मे सुखकरों 
भवतप्र्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-अत् वाचकर्ृू*-यों राजाइस्थाइसास्याश्व वायु 
विधुद्दृपकारिणः स्पुस्ते(सखू्य घनमाप्नुयु:॥ ३ ॥ 

पदाथे!-हे (इन्द्र ) बिन्ुली के समान राजज्ञन वा ( अग्ने ) अग्नि 
के समान सभ्यक्षन वायु और विज्ञुली के समान वत्तेमान दोनों पुरुषों ! बैसे 
( दृजद णा ) मेघ को हननेवाले बिल्ली के दो माग ( इचहमिः ) उनकम्मों 
से खिन से मेघ को मारते वा ( दाष्मेः ) बलों से वा ( नमोमिः ) अजादि 
पढ़ाथों से ( अवोक ) पीछे ज्ञाते हैं वेसे ( यूव॒त्र ) तुम दोनों ( ऋकवेमः ) 
असंख्य ( राधोमि: ) धनोते हमलोगोंकों ( झ्ा,पातम ) प्राप्रदोभो । दे (इन्द्र) 


बुष्टावेदारक वा (झग्ने) पापियों को संतप्तकरनेवाले ( उस्मे|भे: ) श्रेष्त कर्मों से 
( अस्पे ) हमलोंगों के लिये सु करने वाले ( भवतम ) दोभो ॥ ६ 


भावाये! «रेस मन्त्र में वालकलजुप्तोपमासंकारदे-शो राजा और राज- 
मन्‍्ती वायु और विजसी के समान उपकारी हों वे असंस्य पनकों ब्राप्तहों ॥१॥. 
मनुष्येवायुविद्यतो यपावद्ज्ञातव्यावित्याह ॥ 
को चाहिये कि-बापु और विशुस्ी को पयावत आन विदय को० ॥ 


ता ईवे भरयोरिद पप्ने विश्वें परा झुतल 4. 
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इन्द्ाग्नी न मंधेत: ॥ ४ # 
ता । हुवे । ययों: । टदम । पप्ने। विश्वेध् । पुरा । 
छतम्‌ । इन्द्राग्नी इतें । न | मर्धतः ॥ 9 ॥ 


पदार्थ-( ता ) तो ( हुवे ) ( ययोः ) ( इदछ ) (पप्ने) 
ययोः सकाशाद्व्यवहारे ( विश्वम्त्‌ ) सर्च जगत्‌ (पुरा) (ृूतम) 
( इन्द्राग्गी ) वायविद्यतों (न ) निषेषे ( मर्थतः ) हिंसतः ॥ ४॥ 

अन्चयः--ययोरिद विश्व पप्ने याविन्द्राग्ती परा रतमिदं 
विश्व न मधतस्ता5ह हुबे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ)-हे मनुष्या याभ्यां वायुविद्ुदम्पां सब जगव्‌ 
व्यबहरति यो जगति स्थित्वा कऊचन न हिंसतों विछतों सन्‍्तो 
नाशयतत्तों मनुष्पेविज्ञाय यथावदुपकत्तव्यम्‌ ॥ 8 ॥ 


पदार्थ:-( पयो: ) ज्ञिन का (पद्म ) यह ( विश्वम्‌ ) समस्य 
शगव वा ( पप्ने ) लिन से प्रवसलहत व्यवद्ार में € इन्द्राग्नी ) बाय भौर 
झोर विज्षली ( पुरा ) पहिले ( कुतम ) किये हुए इस विदव को ( मे ) नहीं 
( मर्थतः ) नह करते हैं (ता ) ठन को में ( हुवे ) प्रहदा करताहं ॥ ७ ॥ 
भावार्थ -है मनुष्यो ! तिन वाय, और दिशुल्ी से सर अगत्‌ व्यव 
हार करता है तथा जो संसार मे स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और | 
विकार को प्राप्त हए वे नए करते हैं, मनप्यों को साहिये कि इन कौ जानकर | 
कर ॥ ४ ॥ । 
पुनवायुविद्युती कीदबपों भरवत इत्पाह ॥ 
किर दाय, और दिशली कैसे हैं उस विषय को ० ३ 
| 


उमप्रा बिंधनिता सर्थ हन्दाग्नी हंवामहें।ता नों 
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खतात ईहरें ॥ ५ ॥ २७ ॥ 


उग्मा | विषघानिनां । सूथः । इन्द्राग्नी इति। हवासहे । 
ता । नः | म्ढठातः । डेहहों ॥ ५ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:-( उम्रा ) तेजाश्विनी ( विधनिना ) विशेषेण 
हन्तारी ( झथः ) सहुप्रामान्‌ ( इन्द्राग्नो ) वायुविद्युतो (हवामहे) 
अआादकः (ता ) तो ( न) अस्मान्‌ ( म्रछातः ) सुखयत+ 
( ईंदऔ। ) युद्धप्रकारके व्यवहारे ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या वयमुग्रा विघनिनेन्द्राग्गी हवामहे 
ताभ्यां रथों विजयामहें यावीदशे व्यवहारे नो म्वव्यतस्ता यूय- 
माप विज्ञानीत ॥ ५ ॥ 


भावाथे;-मनुष्यैवीय॒विद्युती यथावद्विज्ञाय सम्प्रयुज्य सकु- 
ग्रामांद विजित्य सुख प्राप्तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:- है मनुप्यो हम लोग (उम्रा) तेवस्वी ( विघानिना ) विशेष 
हनने वाले (इन्त्राग्नी ) वायु भोर दितलीको ( हवामदे ) प्रहण करतेएें उनसे 
( यू; ) सम्रामोको ज्ञीततेहं जो ( ईढशे )ऐसे युद्ध प्रकारक व्यवहार में ( नः ) 
हम लोगों को ( सलातः ) सजीकररते हैं ( ता ) उन दोनों की नुमभो शनों ॥ ५॥ 

भावाथें--नुष्यों को वायु और दिज्ुली यथावत्‌ ज्ञान और उनका 

सप्रयोगकर संग्रामों दो शीत सल्थ पाना चाहिये ॥ ५ ॥ 


पमरतों कीब्शाश्त्पिह ॥ 
फिर वे केसे हें इस दिव्य को० ॥ 


हतो ठत्नाण्पायों हतो दासानि सत्पंती। इते 








< अप दिप: ॥ ६ ॥ 

हतः । दुआ्ाणि । झायां। हतः। दासानि । सत्पेतती इति 
सतःपती । हतः । जिभ्वां । अप । द्विषः ॥ ६ ॥ 
पदार्थे:- ( हतः ) हिंसतः (रुत्नाणि ) मेघाइवयवान (आो) 
उत्तमगुणकर्स्वभावो ( हतः ) ( दासानि ) दानानि ( सत्पती ) 
सतां प्रुषाणं व्यवहाराणां वा पालकों (हतः) ( विश्वा) अखिलान 
( क्रप ) ( द्विपः ) झभून ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे मसनुष्या यातरायों सत्पती सूर्यविद्यती राणीव 
विश्वा द्िषोप हतः। दासान्यप इतों देंःखान्यप हतस्तों सत्क- 
त्तेग्यो ॥ ६ ॥ 





भावार्थे;-हे मनुष्या ये अष्ठगुणकर्मस्वमावा मनुष्याः सत्य- 
धर्मनिष्ठा आप्तानां पालका दुष्टानां प्रहत्तोरः स्पस्तान्‌ सदा 
सरकुरुत ॥ ६॥ 

पदार्थे।-हे मनुष्यो लो (जमाया ) उत्तम गुण कर्य स्वभावदुक्त 
( सत्पती ) सज्यन पुरुषों के व्यवदारों के पालने बाड़े सूथ्थ और दिशुली 
( वृदादि ) मेघ के अवयवों को मेसे वैसे ( विश्वा ) समस्त ( हिपः ) 
खन्नों को. ( अप;हतः ) मारते हैं वा ( दासानि ) दानों को ( हतः ) नष्ट करते 
हैं दा दुःख्ों को ( हतः ) दूर करते हैं वे सरकार करने थोग्य हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथेः-- गजुष्यो ! शो शेष गण कर्म स्वभाव वाले मनुध्य, सत्य 
बर्यनिष्ठ, आप्य सरबनों के दाज़ने भर दुों को दरनेदाल्े हों, इन का सदार्ज 
सत्कार करो ॥ ६ # 
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भुनस्‍्तों कीच्झाविव्याह ॥ 
फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को० ॥ 
इन्द्राग्सी यवामिमे3ैमि स्तोमां अनुषत । पि- 
बते झम्भुवा सुतम्‌ ॥ 9॥ 
इन्द्रोग्नी इतिं। युवाप््‌ | इसे | झमि । स्तोसोः | भनू- 
पत । पिबतम्‌ | शमभवा । सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदाथे:-( इन्द्राग्गी ) सृस्येविशुतावेव समासेनेशों 
€ युवाम ) ( इसे ) ( एाभि ) ( स्तोमाः ) प्रशेसाः (अनुषत) 
प्रदोसन्ति ( पिबतमस्तू ) ( शम्भुवा ) यो शो सुखं भावयतस्तों 
“( सुतम्‌ ) अभिनिष्पादित दुग्धादरसम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रन्वयः-है शम्भुवा इन्द्राग्नी | युवां य इसे स्तोमा ऋभ्प- 
नृषत तेः सु पिबतस्तू ॥ ७ ॥ ह 
भावापै!-हे समासेनेशों ! भवस्तों पथ्याचारेश सदौषधि- 
रसे पीत्वाइरोगो भुत्वा प्रशेसितानि कमोणि कुबोताम ॥ ७ 0 
पदार्थ (--.*ै ( शम्मुवा ) सुख की भाषना करने वाले ( इन्द्राग्ली ) 
सुृप्य सौर विजुक्ली के समाग समाप्तेनाधीशों ( युवाप्ष ) आप दोनों शो ( इसे ) 
ये ( छ्योमाः ) प्रशेंसायें ( श्ाम,सनूष॒व ) प्रशंसा करती हैं उनसे ( सुनम ) 
सब और से इत्यल् किपेहर दूध झाद़े रसको ( पिदसप ) पिचझो ॥ ७॥ 
। हा भसावाथेः--दे सभासेनाधीणों | आाव- शो दंव्य आल्जार से सदा, 
ओदधियों के रस को पीछे भरोगी होकर प्रशंसित कर्मों को करो ॥ जय“. 


३०० 2522255 0050३ 022000200७॥॥७७/७एएए9/ 00 ७/७/"/७/॥/७॥/७/७॥/७/७८७८/७/७७७७॥/७ए"ए"ऋछएछएएढ शी 5 



















स० 9७ | सब ८। 4० शूट | 


पुनस्‍तो कीद्शावित्याह ॥ 


फिर वे केसे हैं इस विषय को० ॥ के 
या वां सन्ति पुरुस्णहों निय॒तों दाशुषें नरा। 
इन्द्रांग्नी तामिरा गंतम्‌ ॥ ८ ॥ मु 


या। वात । सन्ति । पुरुथ््हः । निःयतः । दाशुषें । 
नरा । इन्द्रांग्नी इतिं। तामिंः । भा । गतप्त्‌ ॥ < ॥ 
पदा्थे:-( या ) याः ( वाप्तु ) युवयोः ( सन्ति ) (पुरु- 
हृएहः) पुरुन्वहूनुत्तमान्कामानमिकाडुन्ज्ुन्ति यामिस्ताः (नियुतः) 
निश्चिताः ( दाशुबे ) दत्नि ( नरा ) नायकों ( इन्द्राग्नी ) विचे- 
श्वर्य्ययुक्तावध्यापकोपदेशकी ( तामिः; ) स्ट॒हामिः (आ ), 
( गतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे नरा इन्द्राग्नी ! वां या पुरुस्शहो नियुतः 
सन्ति तामिदोशुष आा गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्याः परोपकार चिकौष॑न्ति त एवं सत्पु- 
रुपा मवान्त ॥ < ॥ 
पदाथेः-- ( नस ) नायक (इम्हास्नी ) विद्या और हऐश्वययुक 
अध्यापक और उपदेशको ! ( वाम ) तुम दोनों की ( था ) मेरे ( पुरुश्हदः ) 
बहुतोंकी चाहता करते बिनसे वे ( नियुतः ) निश्वित ( सन्ति ) हैं ( तामेः ) 
ढन इच्छाओं से ( दाशपे ) दान दुशेदाले के खिये ( झ्रा,वत्तमू ) आभ्ो॥ < ॥ 
भावायेः--हो मनुष्य सरोपकार करने की इच्छा करते दें देही सत्दूँ 
रुप होते हैं || ८॥ ह - 








ऋग्वेद: बं० ६ | अ० ५ | सू० ६० ॥ १८५९ 
पुनस्तों कि कुबातामिल्याह ॥ 
फिर वे कया करें इस विषय को ० ॥| 
तामिरा ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑न सुतम। इन्द्रां- 
ग्नी सोमंपीतयें ॥ ९ ॥ 
तानिः । का । गच्छतम्‌ | नरा। उप । इृदप्त्‌। सर्व- 
नम्‌ | सुतम्‌ । इन्द्राग्नी इतिं। सोम॑<रपीतये ॥ ९, ॥ 
पदार्थ:-( वामिः ) स्एहामिः ( आरा ) ( गच्छतम्‌ ) सम- 
स्तात्प्राप्नुतम्‌ ( नरा ) नायकों ( उप ) ( इृदम ) ( सबनम्‌ ) 


येव सूयते तत्‌ ( सुतम्‌ ) सुसंस्कृतम्त्‌ ( इन्द्राग्नी ) इन्द्रवायू 
कूव सज्जतों ( सोमपीतये ) लोसस्य पानाय ॥ ९ ॥ 





इनी० कक ज 


अन्वयः-हे नरेन्द्राग्नी | युवां तामिः सोमपीतय इर्द सुर्त 
सबनम्तपा5$गच्छतप्‌ ॥ ९, ॥ 

भावा थेः--पजमाना विदुष आहूय सदैव सत्कुण्यु: सत्क- 
तासते व यजमानान्धमंपर्थ नयेयुः॥ ९ ॥ 

पदार्थे:- ( नशा ) नायक ( इन्ह्राग्गी ) विज्ञजी भौर वायुक्रे समान 


सडुतनो तुम दोनों ( ताभि) ) उन इस्छाम्ों से ( सोमपीतये ) सोयपान के 
छिये ( इदम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए ( सवनभ्‌ ) 
जिस से उत्तम करते हैं उसके ( उप, भा, गच्छतम ) समीए प्राप्त दोचो ॥«ा॥ 


₹ धावाधे;-ण्वमान तन विदानों को बुजाकर सेव सत्कार करें झौर . 
सरकार पाये हुए दे ख़ोम भी यञमानों को धर्मप्थ को प्राप्त करादे ॥ ९ ॥| 
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पनः स राजा कीद्शो भवेदित्वाह ॥ 
किर वह रता कैसा हो रस विषय को ० ॥ 


तमींछिष्व यो अवचिषा वना विश्वां परिष्व 
जंत्‌ । रुष्णा कृणोतिं जिहुयां ॥ १० ॥ २८ ॥ 
तम्र्‌ । ईंलिष्य । यः । अरचिषा । वरना । विश्वां। परि६- 
स्वज॑त्‌ । रूष्णा । कुणोतिं | जिहुयां ॥ १० ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:--( तम्‌ ) ( ईब्ठिप्त ) प्रदोसाउध्यान्विच्छ वा (यः) 
( अचिषा ) सत्कारश ( वना ) वनानि किरणान ( विश्वा ) 
सवोि ( परिष्वजत्‌ ) सर्वतः सम्वध्नाति ( रूष्णा ) कर्षणानि 
( छशाति ) ( जिडया ) ॥ १० ॥ 
अन्वयः-हे विहदन्‌ ! यथा सथ्योप्रचिषा विश्वा वना परिष्व- 


जत्‌ कृष्णा रुणोति तथा यो जिहया सत्याचार परिष्वज़ञत्तं 
स्वमील्िष्व ॥ १० ॥ 


भावाथेः--अन्र बाचकलु »-पथा सृर्यप्रकाशेन सर्वे पदाथों 
ययावद्‌ दश्यन्ते तथेत्र विद्या सर्वे पदार्थाः प्रकाश्यस्ते॥ ३ ०॥ 


पदार्थ:--९ दिद्ानवन कैसे सृब्य ( झार्येरा ) सत्कार से ( विश्वा ) 
समस्त ( बना ) किरणों का ( परिषणत ) सब ओर से संदनन्‍्ध करता है 
वया ( रप्णा ) पढ़ायों की क्षॉंचों को ( रृणोति ) करता है वैसे (यः ) मो 
( शिशदयर ) सिदवाले सत्य आशरपा का सम्बन्ध करे ( तम्‌ ) इसकी शाप 
( ईलिव्य ) प्रशंसा वा याजना करी | १० ॥ 


भावाथे:-रक् मन्त्र में दाचकशुप्तोपमाजडूकार दें-- जैसे सुर्प्य के 
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प्रकाश से सद पढ़ार्य वथावत्‌ दीखते हें वेसेही विद्या से सब यदार्थ प्रकाशित 


होते हैं ॥ १०॥ 


क्र 


पुनमेनुष्येः कर्म कि सेवितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किस के लिये कया सेवन करना चाहिये दस विषय को० ॥ 


य इद्ध आविवासति सुस्नमिन्द्रस्य मत्यें:। 
झम्नाय क्ुतरा अप; ॥ ११ ॥ 

यः | इद्धे । भाउविवासति | सम्नम्‌ । इन्द्रस्य । मत्यें:। 
झम्नाय॑ | सइतराः | अपः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( ये ) यजमानः ( इद्ध ) प्रदीप्ते ( ऋाविवा- 
साति ) समन्तात्सेवते ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( इन्द्रस्य ) ऐेश्वयेस्य 
( मत्येः ) मनुष्यः ( यमनाय ) यहांति घनाय वा (सुतराः ) ' 
सुष्ठु तरन्ति यासु ताः ( ऋपः ) जलानि ॥ ११ ॥ 


अन्यय;-..यो मत्य इद्ध इन्द्रस्प युस्नाय सुतरा अपः सुस्ने 
वा६६विवासाति स भाग्यवाउजायते ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ:;-सनुष्या ययेद्धे पावके सुगन्‍्ध्पादि हविहंल्ा 
सिद्धकामा भवान्त तयैव ये यशस।! धम्मंकीर्ते स्वस्यीय च प्रय- 
तन्‍्ते ते सुतरां श्रीमन्‍्तों जायन्ते॥ ११ ॥ 


पदा्थेः-ः लो ( मत्येः) मनुण्य (६) प्रदीष्त व्यवदार में (एन्त्॒स्प) 
रेशय + ( छुस्नाय ) यदा वा धन के लिये ( सुतराः ) सुन्दरता से मिन में 
मैरें उन ( भ्रपः ) शछों को भौर (सुम्नम ) सुख को ( भाविदासति ) सद ओर 
से सेववा दे वह भाग्यदान होता हे॥ ११॥ 





(८६४ अहस्वेदू: अ० ४। झछ७ ८ | ब० २६ | 


भावाथे(--रसुल्ल देसे प्रदीष्त अश्तिर्मे सुगस्न्यादि पदायों का वि 
होमकर सिड्काम होते हैं वेसे तो पशसे धर्मकीसि केवा स्वर्ग के लिये प्रदस्त 
करते हैं वे निरन्तर मान होने हैं ॥ ११ ॥ 


पुनमनुष्येः केन कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किस से कया करने योग्य है इस विषय को० ॥ 
ता नो वाजवतीरिष आशून्पिएतमर्व॑त!। इन्द्र- 
मग्नि च वोहलूवे ॥ १२॥ 
ता। न॒ः । वाजवतीः । इषः । धाइन्‌। पिएतम, । 
अवेतः । इन्द्रंमू | अग्निम्‌ । च | वोहरूवे ॥ १२॥ 
पदार्थे:-- ( ता ) ती ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( वाजवतीः ) 
प्रशत्तविज्ञानयुक्तान्‌ (इष:) अन्नादी न ( आाशन ) भ्राञगामिनः 
( पिए्तथ्‌ ) प्रयेताम्‌ ( अवेतः ) अख्वाव ( इन्द्रम ) विद्युतम्‌ 
( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध पावकम्‌ ( च )(बोहलवे ) विमानादियानानां 
बाहनाय ॥ १२ ॥ 
अन्चयः-हे मनुष्या यूयं यी नो वाजवतोरिष आाशुनवेंतः 
पिएत॑ तेन्द्रमग्नि च धोहुकवे सडगद्भीत ॥ १२४ 
भावार्थ: - है मनुष्या यू विद्युदादिपदार्येिमानादीनि 
थानानि चालपित्वेच्छाः प्रयपत ॥ १२ # 


पदार्थे - है मनुष्पों | तुम वो (नः ) हमारे छिये ( वाबवतीः ) 


प्रशसतविज्ञानपुक्त (इपः ) अलादे पदार्थों अर ( भादार ) शज्गायी 
: ( अर्थतः ) घोद़ों को ( विषुत्तप्त ) पृ करते हैं ( ता ) इन (मह०) विजुस्तीरूप 








 ] घं० है । अ० ५ | स्‌ू० ६७ ॥ १८३१३ 


अभ्वि ( अर्निध,व ) भौर प्रसिद्ध अग्नि को ( वोहरऊवे ) विमान आादे 
हज की बहाने के लिये मंर० करो ॥ १२॥ 

भावाधें! र् ४ क्ष्वो | तुप बिज्वली भादें पदार्थों से विमान आावे 
पाने को चलाकर इच्छाओं को पूर्ण करो ॥ १६॥ 











पुनः शिव्पिनस्त/भ्यां कि कुथ्युरित्याह ॥ 
फिर शिल्पीक्षन उनसे कया करें इस विषय को ० ॥ 
उभा वांमिन्द्राग्नी आहुवध्यां उभा राध॑सः 
सह मांदयध्यं । उभा दाताराविषां र॑यीणामुभा 
वा्जस्य सातयें हुते वास ॥ १३ ॥ 
उभा । वास । इन्द्राग्नी इति ।चआाईहुवध्ये। उभा। 
राधेसः | सह । सादयध्यें । उभा । दातारे। इषाम्‌ । रयी- 
णाम्र्‌ । उभा । वाजस्यथ । सातयें | हुवे । वास ॥ १३ ॥ 
पदार्थे-( उमा ) उमर ( वा ) युवयोः ( इन्द्राग्नी ) 
सृय्येविद्युतो ( झाहुवध्ये ) आहपितुम ( उमा ) ( राघसः ) 
धनस्थ ( सह )( मादयध्ये ) आनन्दयित॒म्‌ ( उभा ) ( दातारी ) 
( इषाम ) अनादीनाम ( रवीणाम्‌ ) पनानाम (उभा) (वाजस्य) 
विज्ञानस्प सडुआमस्य वा ( सातये ) सविमागाय ( हुवे ) आदशण्ि 
( बासू ) पुवास्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-हे शिल्पविद्या$ध्यापकोपदेशको ! यथा वां युवयों: 
समीपे स्थित्या5:हुवध्या उमेन्द्राग्नी राषसो माद्थध्या उभा, सह 








१ष्ध्छ अग्वेद: अब ४ । आ० ८ | १७ २, मे 8 


>> नकननन«थ कल 





उमेषां रवीणां दातारा उमा बाजस्य सातये३६ हुओ तथोमा बासे- 
तदियां बोधयेयम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावार्थे:-ये मनुष्या वायुविय्ुतों ययावदिदेश्वा कार्पेषु 
सम्प्रयुअजते ते श्रीपतयों जायन्त ॥ १३ ॥ 
पदा्थे *.... हे शिर्पतदिद्याके अध्यापक और उपदेश करने बालो रूख 
( बाग ) तुम्हारे समीप स्थिर ढोकर ( झ्राहुवध्य ) आद्वान करने को (उस) दोनों 
( घ्यार्नी ) सब्ये और बिजली को ( राधस: ).धन संदन्धी (मादयब्ये) श्ानन्‍्द 
देने को ( उमा ) दोनों को (सह) एक साथ (उमा ) और दोनों को (दाम ) 
अनादि एदाथों छे वा ( रपीणाम ) थनादि पदार्थों झे ( दातारों ) देनेंवाले 
तथा ( उभा ) दोनों को ( वातस्थ ) विज्ञान वा संग्राप के ( घाहते ) संविधाग 
के खिये में ( हुवे ) स्वीकार करताह, वैसेही ( वास ) शुझ दोनों को इस विद्या 
का बोध कराई ॥ १३ ॥। 
भावाथेः-बो मजुप्य वायु झोर विजुक्षी को यथावत्‌ शान के काय्यों 
में उन, का अस्छे प्रकार प्रयोग करने हैं वे भ्रीपति होने हैं ॥ १३ ॥ 
पुनमनुष्येः केः सह मिन्नता कार्यत्याह ॥ 
किर पनुष्यों को किन के साथ मित्रदा करनी थारिये इस वि+ ४ 


ऋा नो गव्येभिरशव्येवेसव्ये३रुप गच्छतम। 
सखांयो देवो सरूयाय॑ अंभुवेन्द्राग्नी ता हंवा- 
महें ॥ १४ ४ - 

थआा। नः | गन्येमिः। अह॒व्यें:। वस॒व्यं) । उप । गच्छतम। 
सर्ायों । देवो । सरूयाथं । गप्तउभुवा । इंद्राग्नी दातें । 
ता। हबासहे ॥ १४॥ 





हे 
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भहम्देदृः शं० ६ | सर० ४। सूं० ६० हरे है 8 
पदार्थ;-( आ ) समम्तात्‌ ( नः) अस्माय ( गश्येखि: ) 


। पीविकरेधृतादिमिः ( अदृध्ये! ) अश्ेष भमबेगुरे। ( वसब्येः ) 


बसुषु द्व्पेषु मवेः सुखेः ( उप ) ( गच्छतम्‌ ) ( सखायो ) 
सुहृदौ ( देवो ) विद्वांसी ( सरूपाय ) मिन्नस्वाय ( झस्मुबा ) 
मे ( हद्वाग्नी ) सप्यतिद्यताविव वत्तेमानी ( ता ) तो 
( हवामहे ) भाद्दयासहे ॥ १९॥ 

अन्वय --हे अध्यापकोपवेशकाविन्द्राग्नी हंव वर्सेसानों 
इब्मुवा देवी सवायी नः सरूपाय गव्येगिरर््वैवेसब्ये! सह कत्ते- 
सानो युवां बर्य हवामहे ता युवामस्मानुपा5$गच्छतम्‌ ॥ १४ के 

भावार्थ'-अन्न वाचकल «ये मनष्या विहनमिन्ना भत्वा 


| पदार्थविद्यां चिकीर्पन्ति तेइबद्य विज्ञाने प्राप्नुवन्ति ॥ १४ ॥ 


पदार्थे;--हे अध्यापक ओर उपदृशकोा ( इन्द्राग्य( ) सूर्य और बितली 
के समान वर्समान वा दाम्भवा सुख की भावना कराने वाले ( देवों ) विद्वान 
( सलादो ) प्रित्र ( नः ) हमलोगों को ( सरब्याय ) मिन्रता के लिय (गव्येमिः) 
गो घुत धादँ पदार्थ ( ग्रद्ष्ये: ) अश्वादिकों में हुए गुणों कोर ( वसब्पेः ) 
उकादिकों में हुए सुर्ये के साथ वत्तेपान तुम दोनों को हव लोग ( हचामहे ) 
बुसाते हैं. (ता) वे तुम दोनों हम लोगों के ( उप, झा, गच्उतम ) समीप 
आझों ॥ १४ ॥ 

भावा थे:--रस मस्त में वायकलुप्तोपपालेकार हे-ओ मनुष्य विद्वानों 
के विनर दोरूर पढ़ाथेविद्या सिद्ध करने की इचउा करते दें दे भ्रदश्य विज्ञान को 
हाप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 

क्‍ पुनस्‍्तो कि कुय्पोतामित्याह ॥ 
का फिर वे दोनों दया करें इस जिदय को७ | 


इन्द्रांग्नी श्वणुतं हवे घजमानस्प सुन्ब॒ुतः ३ . 




























८ हव्यान्या गंते पिबंतं सोम्यं मधु ॥१५8२९॥७ 
इन्द्राग्नी इति। झणुतम्‌ । ह्वंघ्‌। यर्जमानस्थ । ) 
सुन्व॒तः । बातम्‌ | हव्यानि। भा। गतम्‌ । पिबंतम। 
सोम्यम्‌ । मर्घ ॥ १९॥ २९ ॥ 

पदार्थ:--( इन्द्राग्नी ) वायुविद्युताबिव वर्त्तमानावेध्यापको- 
पदेदकों ( डणुतम्‌ ) ( हवम्‌ ) मसताईथीतविषयम्‌ ( यजमा- 
नस्‍्य ) झुभगुणवातुः ( सुन्बतः ) पदार्थविद्यया बहून पदाथों- 
व्िष्पादयतः ( वीतम्‌ ) प्राप्नुतं व्याप्नुतं वा ( हृव्यानि ) (ऋआा) 
( गतम्‌ ) झागच्छतम््‌ ( पिवतम्र्‌ ) ( सोस्यम्‌ ) सोममहंश्‌ 
( मधु ) मधुरादियुक्त रसम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रग्नी ! युवां सुन्ब॒तो यजमानस्प हब शृणुत 
हव्पाने बीते तश्सानिष्यन्ता गतं सोस्य मधु पिवतप्त्‌॥ १५ ॥ 


भावार्थ:-सर्वेर्धनुष्पैरामन्तणेन विदुषामाह।नं रुत्वैतान्स- 
स्टस्पैतेम्य; स्ववियां परीच्यित्वा (पिका विया ग्रहीतब्येति ॥१५॥ 
अनेन्‍्द्राईग्निगुशवरणनादेतदर्थस्य प॒वेसृक्तार्थेन सह सडुमतिवेधा ॥ 
इति षष्टितम सक्तमेकोनर्तनिशों वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थेः- ( इन्द्राग्मी ) वायु और वि्वुली के सयान दर्समाम 


ध्रष्यावक और उपदेशको तुमदोनों ( सुन्दतः ) पदाधविद्या से बहुत पढ़ा्थों को 
उत्पस्र करतेहुए ( पश्षमानस्य ) दाभगुण देनेगाले मेरे ( बवए ) पढ़े विषय को 
(दाणुवम ) सूसो भोर ( हृव्यादे ) उत्तय पदायों को ( बोतम़ ) आप्य दोची 8 
व्याप्त होओ उन के समीप ( झा,वतय )आाओं झौर ( सोन्वग्र ) पा।म्ति शीच- 











ऋम्वेदृ: म॑ं० ६ । भ्र० ५ | छू० ६० ॥ १८६७ | 
सदा के को पोडद हैं इस (मप॒ ) बदुरादियुक्त रसको ( विवततम ) विश्रो ॥१५॥ 
.«.._ आावाधें:--सब मतुष्यों को चाहिये कि झामस्तण से विद्यनों को 


बुखाकर श्मका सरकार कर इनसे अपनी विद्या की परीक्षा कराय अधिक विद्या 
ग्रदणा करें ॥ १५ ॥ 


सससक में इस्त और भ्ाग्न के गुणों का वर्णन धोने से रस 
सूक्त के भ्र्थ की इस से प्‌ सक्त के भर्थ के साथ संगति 
लाननी चाहिये ॥ 


थदद साठवां सक्त और इनतीसदां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








- 





ऋष्वेद: ऋ५ ४ | झ्० ८ | थक १३७ | 





क्रय चतुदंशर्यस्पेकपाष्टेतमस्प सक्तस्प वाहँरपत्य ऋटषिः । 
सरस्वती देबता । १। १३ निचज्जगती । २ जगती । 
३ विराइजगती छन्दः | निषादः स्थवरः॥ 8। १ | 
११ ॥ १२ निचदगायत्री । ५ | ६ ।१० भिराड- 
गायत्री । ७। < गायतभीहन्दः | पडज:ःस्वरः ६. 
१ ४ पड़फक्ति%छन्द:। पऊुचभः स्वर: ॥ 
खयेय॑ वाक कि ददातीत्याह ॥ 
अबढ चोदृढ श्दचावाले एकसटवें स्क्क का आरम्म दे उसके धथम मंत्र में 
यह वाणी कया देती हे इस विषय को कड़ने हैं ॥ 
इयमंददाद्रभसम्रणच्युतं दिवोदासं वध्युइवाय॑ 
दाशुपे । या शइवन्तमाचखादांवसं पर्णि ता तें 
दात्राएँ तविषा सरस्वति॥ १ ॥ 


इयम्रू । भददात्‌ । रभसम्‌। ऋण<च्युतंत्‌ । दिवे।5वा- 
सम्र्‌ | वष्रिअश्वाय । दाशपें । या। शाखन्तम । भा।च- 
खाद | भवसम्‌ । पणिम्‌ । ता । ते । दात्रागें । तबिषा। 
सरस्वति ॥ १ ॥ 

पदार्थे:--( इयम ) ( अददात ) ददाति ( रमसख ) 
वेगम्‌ ( ऋणच्युतम्र्‌ ) ऋणादयुक्तम्त्‌ ( दिवोदासम्‌ ) विध्याप्र- 
काशस्प दातारमू ( वध्यश्वाय ) वर्धयों वषधेका अख्वा यस्‍य. 
तस्मै ( दाइाषे ) दाभे ( या ) ( दाश्यन्तम ) अनादिशत वेद 








विधानिषयम्‌ ( आचलाढ़ ) स्थिरीकरोंते ( अवसम्‌ ) रक्षकस 
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अहस्वेद्‌: 4० ६ | स० ५ । सू० ६१ ॥ श्ट६०, 


( पणिम्‌ ) प्रशेसनीयम््‌ ( ता ) तानि ( ते ) तब ( दाजासि ) 
-दोनानि ( तबिषा ) बलेस ( सरस्वति ) विदुधि ॥ १ ॥ 





अन्यय;-हे सरस्वाति ! बेये वध्यश्वाय दाह्ुभे रमसखण- 
च्यूतं दिवोदासमददाच्छश्वन्तमवर्स पणिमाचस्वाद सा ते तविषा 
ता दाताशे ददातीति विज्ञानीडे ॥ १ ॥ 


भवार्थ:-वा ख्री विद्याइक्षियक्तां वा गह्वाते साइनादि- 
भत्ता बेदबियां वेचुमहाते सा येन सह विवाह कुयोत्तस्पा5हो- 
भाग्य भवतीति विज्ञेयम्र ॥ ३ ॥ 


पदाये;--हे ( क्तरस्ूति ) जिदुपी (या) जो (इपम्‌ ) यद ( बध्यू- 

, भाप ) पदानेवाले पोदों से युक्त ( दाशुष ) दानशीक्ष के लिये ( रभसम्‌ ) 
वेग ( ऋषणष्युतय्‌ ) ऋण से उटे ( दिवोदासम्‌ ) विद्या प्रकाश के देने वाले 
को ( अददात्‌ ) देती है तथा ( शख्वन्तम ) अनादि वेंदविद्यादिषव सो 
कि ( अवदसम ) रखक तथा ( प्िम ) प्रशंसनीय है उस को ( आझाचजाद ) 
स्थिर करती है वह ( ते ) आप के ( तविया) बल से ( ता ) उन ( दूत्रारणिए ) 
दानों को देती दें यद जानो ॥ १ ॥ 

भावाथेः-हो जी विद्या शिक्षायक्त वाणी को ग्रहण करती हैं वह े 
अनादिमूत वेदविद्या को जानने योग्य होती हे वह लिस के साथ दिवाद 
करें उस का अ्द्ोभाग्य होता दे यद आरनने योग्य है ॥ १ ॥ 


पुनः सा कि करोतीत्याह ॥ 
फिर बह कया करती हे दस विषय को० ॥ 


 इयं झष्मेंभिबिंसखाइवारुज॒त्सानं॑ गिरी . 
तंबिषेमिस्यमेंभिः । पारावतृष्नीमदसे सुदक्तिमिः 





सिम मा र+ | अहम्वेद: ऋ७ ४ | अ० ८ ! ब० ६० ॥ 
सर॑स्त्रतीमा विवासेम धीतिभि:॥ २॥ 


इयम्‌ । अष्मेंभिः । बिसला:5ईव । भरुजत । सासे । 
'गिरागाम्‌ । तविषोानें | ऊर्मिदभि:। पारावत ६ध्नीम। ऋष- 


से । सुद्क्ति।मिः ।सरेस्वतोम । भा । विवासेम | घीतिईनेः क्‍ 


पदाथेः-( इयम्‌ ) ( शुष्मेमिः ) बलेः ( बिसस्वाइब ) 
यो बिसे कमलतंतुं खनाते तद्दत्तमानाः ( अरुजत्‌ ) भनक्ति 
( सानु ) शिखरम ( गिरीशामर्‌ ) सेघानाम ( तविषेभिः ) बलेः 
( ऊर्तिभिः ) तरहरे: ( पाराजतब्नीम ) परारावारधातिनीम्‌ 
( अबसे ) रछणाधाय ( सरक्तिमिः ) सष्ठुच्छेदिकामिः करियामिः 
( सरस्वतीम्‌ ) ( ऋा ) (विवासेस) सेवेमहि ( घीतिमिः )॥२॥ ' 

खन्वय:-हे विदांसो येये ाष्मेमिविंसवाइबव तविषेमिरू- 
मिमिर्गियेणां सान्वरुजत्तां पारावतष्नी सरस्वती धीतिमिः सुब- 
क्तिमिर्वत यथा वयमा विवासेस तथा ययमिमां सदा सेवघ्यस्‌ ॥२॥ 

भावाथें।-अज्लोपमालं *-- यथा विततन्तुखनकों बितानि 
प्राप्नोति तयेव पुरुषायिनों मनुष्या उत्तमां विद्यां प्राप्ुबन्ति यथा 
विदुस्मेधावपवाडठिछनत्ति तथैब सुशित्षिता वागविधावयवान्सश- 
यालाह्ापाते ॥ २ ॥ 

पदार्थ;--ह शिवाकी | को ( पपन्‌,) पद ( शुष्येमिः ) द्ों से (दिस- 
खारव ) कमल के दन्तु. की क्रोडनेडाले के समाद ( तविदेभिः ) दलों भौर 


(ऊर्मिमिः ) तपझयों से (मिरीक्षाम्‌ ) प्रेषों के (सानु ) शिखर को ( अच्जदू ) 
अदत करती हे कल (ररावेलंप्नीन )भोरपार को नह करनेवाजी (सरस्वतीय ) 





ऋणग्गेदः अं० ६ । झ० ४ । सू० ६१ ४ १५५१ 


वेगव्ती नदी को ( धीतिमिः ) पारण और ( सुदृक्तिमिः ) छिम्रमिश 
कर केयाली क्रियात्ों से ( भव्से ) रक्षारे जिये सैसे इमलोग ( भ्ा,विवासेम ) 
सर्द दैसे सुंमभी इसको सदा सेदो ! २॥ 


भावाथे:-ल मन्त्र में उपमाजंकारदे-अेसे कमलनाल तन्लुझ्दों. को 


जोदूनेवाला कमलनाल तम्तुओों को प्राप्स दोता हैं वैसेही पुरुषार्थी मनुष्य इसम 
दिखा को प्राप्त होते हैं भौर तेसे दिज्॒ली मेघ के अंगों को झिल् मिल करती 
है देसेही सुन्दर शिक्षित वाणी अविद्याके अंगों श्रौर संशर्योको नाशकरती दे ॥२॥ 


पुनः सा कि करोतत्याह ॥ 
लिर यह कया करती हैं इस दिषय को० ॥ 
सरस्वति देवनिदी नि बहेंय प्रजां विश्वेस्य 
दसयस्थ मायिन॑ः | उत ज्षितिभ्यो5वर्नीरविन्दो 
विपमेंभ्यों असत्रवों वाजेनीवाति ॥ ३ ॥ 
सरंस्वाते । देव$निदंः । नि । बहँय॒ । प्रन्‍जास । 
विश्वेस्य। दुसयस्य। मायिन:। उत । क्षिति5%यं। । भवनों: | 
भविन्दः । विषम । एन्यः। भस्रवः। वाजिनीउवति ॥ ३ ॥ 
पदार्थे:- ( सरत्वति ) विद्यायुक्ते ख्रि ( देवनिदः ) ये 
देवान्विदुषो निन्‍्दन्ति तान ( नि ) नितराम्‌ ( बढ्ेय ) निःसारम 
( प्रजाब्‌ ) ( विश्वस्यथ ) समग्रस्य ( छुसयस्य ) भविश्व्विदकस्प | 
(मायिनः) प्रशंसितप्रज्ञस्प (उत) (क्षितिम्पः) शथेवीभ्यः ( ऋवबनीः) 
रकिका भमीः ( आवेन्दः ) प्राप्ताहि ( विषम) उदकम । विषलि 
त्युदकनाम निर्ध« १। १३९ (एंन्यः ) भृष्यस्तदेशेभ्या ( अख़ब३ ) 
स्रावप (बाजिनीवति ) विज्ञाननिपापक्ते ॥ ६ध॥.. . 
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अन्यय!ः-हे वाजिनीवति सरस्वति ! त्व॑ं देवनिदों नि बहय 
विश्वस्प बसयंस्य मायिनः प्रजामविन्दः ल्षितिम्पो:बनीरविन्द 
विषभस्धवा ॥ ३ ॥ 


भावार्थे:-सैब विदुषी ख्री बरा या विदुषां विधायाश्व निन्‍्दका- 
न्द्रीरुत्य विद्याप्रशंतकान सत्करोति या च सगभादिविध्यादित्सर्वा 
 भ्रजां विद्याभिमुखां करोति ॥ ३॥ 

पदार्थ -हे ( वाजिनीयानि ) विज्ञान, क्रिया भोर ( सरस्वाते ) विद्या 
युक्त स्त्री नू ( देवानेद: ) जो दिद्वानों की निम्दा करते हैं इन को (नि,वहय) 
निकाल ( उन्‌ ) और ( विश्वस्थ ) समग्र ( बसयस्प ) अदिया छेद र७रने वाले 
( मापिनः ) प्रशेसित बुड़ेयुक्त विद्वान की ( प्रजाम ) प्रमाको ( भ्रविन्दः ) 
प्राप्त हो तथा ( ख़ितिभ्य: ) प्रथिवियों से ( झवदनी: ) रखाकरनेवाली भूमियों 
को प्राप्त हो ओर ( एभ्य: ) इन भूमि के भीतरी देशों से ( दिपय ) अस्त को 
( झखस्रदः ) खझाझं निकाल | ३ ॥ 

भावार्थ:....दही पंडिता स्री ख्रेठ है जो दिद्वात और विद्या के निम्दकों को 
निकाल विद्या के प्रशंसकों ( बढ़ाई करनेदालों ) का सरकार करती भोर जो 
मृग्भादिदिया आननेदाली समस्त प्रत्ञा को विद्याइमियुश्ध करती दे ॥ »े ॥ 
पुनः सा कोदशी रक्षिकेत्पाह ॥ 
फिर बढ़ कैसी रहा करनेदासी दे इस; दिषयको ० ॥ 


प्र णों देवी सरस्वती वार्जेमिवाजिनीवती । 
धोनाम॑विज्यवतु ॥ 2 ॥ 
. श्र। नः। बेदी । रर॑त्वती । वाजेनिः । वाजिनीवती । 
घीनाम | भविन्नो | अवतु ॥ ४ ४ 





४ 
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हर मं० ६ | भ्र०५। झू० श१॥ ५ घ्ःक्‌ 


' पदार्थ प्र )( नः ) भ्रस्माकम ( देवी ) विदुषी € सर- 
'संवती ) विज्ञानयुक्तया वाचा5६ढथा € वाजेमिः ) भ्नादिभिः 
( बाजिनीबती ) प्रशास्तविज्ञानक्रियासहिता ( पोनाम्‌ ) प्रज्ञानाम््‌ 
( श्रविश्री ) रक्षिका ( अवतु ) ॥ ४ ॥ 


अन्ययः--हे सन्‍्ताना या देवी वाजेमिवोजिनीवती सरस्वती 
नो पोनामविभी भ्रावतु तां यय॑ स्वीकुरुत ॥ ४ ॥ 











< ह 

भावाथेंः--सातठूमिः स्वसन्तानान्वाल्पावस्थायां सशिक्ष्य विद्या 
विदुषः सम्पाय तेः सहात॒ल सुर मोक्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ ;--है सम्तानो जो ( देदी ) विदुबी ( पाजामेः ) अस्रादिको 

है साथ (वाजिनीवती) प्रशस्तविज्ञान वा क्रिया से युक्त वा (सरस्वती) विज्ञानबु्कत 


वाणी से युक्त (नः) हमारी ( धोनाय ) बुढ़ियों की ( आवेजी ) रखाकरनेवासी 
( प्र,भवतु ) भ्रच्छप्रकार रचा करे उसको तुम स्व्रीकार करो ॥ ४ ॥ 


भावारथे:-हाता्रनों को चाहिये कि अपने सम्तानों को वाज्यादस्था 
में भर्छी शिक्षा देकर विद्या से विदान कर उनके साथ अतुल सुख मोगे ॥४॥ 


पुनः सा किंवत्‌ कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह किसके तुल्य कया करती है इस विषय को० ॥ 
यस्‍्त्वां देवि सरस्वत्युपन्रते धने हिते। इन्द्र 
न ठंत्रतुय्यें ॥ ५॥ ३० ॥ 
यः | त्वा । देवि। सरस्वति । उप&बूते । धनें । हिंते। 


जो 


इन्द्रंसू । न। तुत्रतयं ॥ ५ ॥ ३० ॥ 


ब्श्प् 
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पदार्थ;-( यः ) ( सवा ) त्वास ( देषि, ) विदुषि ( सर- 
स्वति) विज्ञानयुक्ते ( उपबूते ) ( घने ) द्र०्पे ( हिले ) सुर्वेकरें' 
€ इन्त्रम ) विद्युतम्‌ ( न ) इय (टपतये) संघस्य हिंलने # ५ हे 

अन्वय'-दे देवि' सरस्वाते भार्ये ! यस्‍टवा दत्तर्य इनक 
से हि6ते धन उपन्रते त॑ विद्वांस पाते त्व सेवस्व ॥ ५ ॥ 





| 
भावाथे:-अभोापमालकार:-हे पुरुषा यथा पतिवता विदुष्यः 
स्म्रियों युष्माव्‌ सत्यं ग्राहयित्वा प्रिय वदनाति तथैतामिस्सह 
ययमाप हित बदत ॥ ५ ॥ 
पदार्थ: ( देवे ) विदुएी ( सरस्वतनि ) विज्ञानपुक्ता मार्या ( ५: ) . 
यो ( सवा ) बुभके ( दतनूर्ये ) मेध के हिंसन में (इन्द्रमू ) विजुखी के ( ने )-- 


समान ( दिते ) सुलकरनेवाले ( पने ) द्धश्प के निमित्त ( इपबूने ) कहता दे 
इस विद्वान पति की म्‌ सेवा कर | ५ ॥ 


भावार्थ:-एण मन्त्र में उपसमाजंकार दें-हे एरुषो ! जेसे ] विदुषी 


रित्रयां तुम खोगों को सत्य प्रदश कराकर प्रिय बन कहती हैं देखे इन के साथ 
सुमभी हित कहो ॥ ५ ॥ 
पुनः सा कि करोतीत्याह ॥ 
किर वह क्‍या करती है इस विषय को० ॥ 
त॑ देंवि सरस्वत्यवा वार्जेषु वाजिनि । रदां 
पूषेवे नः सनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वम । देवि । सरस्वति । भ्रव । वर्जेषु। वाजिनि । 


रद । पृषाईईव । नः । सनिक्षु ॥ ६ ॥ 
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निज 


पदार्थः-( त्वम ) ( देवि ) कामयमाने (सरस्वाते) विदुषि 
६ खवा ) कऋषत निपातस्य बाते दौधे। ( वालेषु ) प्राप्तव्येषु पदा- 
पेंषु ( वाज्ञाने ) प्रशात्तविज्ञानयुत्तो ( रदा ) बिलिख ( प्ेव ) 
भमिरिव ( नः ) अस्माकम ( सानेम्र्‌ ) सत्याइसत्यविभाजिकां 
पघियप्र ॥ ६ ॥ | 
अ्रन्व4:-दे देवि शजिनि सरस्वाति ! ट्वे ना सर्नि वाजेषु 
पुपेवावा रदा च ॥ ६ ॥ 
भवार्थ:-हे वरानने ! त्व॑ शथिवीव सर्वेषां घारएं विषेंदि 
प्रज्ञां च देहि ॥ ६॥ 
पदार्थ --है ( देवि ) कामना करनेवालोी ( वाजलिनि ) प्रशस्तविज्ञान 





पृक्त ( सरस्वाते ) विदुषी स्त्री ( खग्म ) त्‌ (नः ) हमारी ( समिय्र ) सत्य 
झौरे भसत्य के विभाग करनेवाली बुद्धि को ( यात्ेषु ) प्राप्तव्य पदाथों में 
( पूषेद ) भूमि % समान ( झदा) पालो ओर ( रद! ) विशेषता से लिखों ॥६। 
भावाथ॑ः है वरानने छुन्द्र मुखवाली ! तू पथिदी के समान सबका 
बारण करो भौर प्रज्ञा देशो ॥ ६ ॥ 
पुनः सा कीद्शीत्याह ॥ 


फिर बढ कैसी है इस विषय को० ॥ 
उत सवा नः सरस्वती घोरा हिरंण्यवत्तेनिः। 
दुच्नष्नी वाष्टि सद्ुतिम ॥७॥ | 
४ उतत+ स्था। नः | सरेस्वती। घोरा । हिरेण्यक्तेनि! । 
धुज्र:प्नी । वष्ठि | सुइस्तुत्तिंस्‌ ॥७ | 
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पदार्थ:-( उत ) (स्पा ) सा ( नः ) अस्माकस ( सर- 
स्वती ) विज्ञानयुक्ता वाणी ( घोरा ) दुष्टानां दुश्खप्रदा ( हिरल- 
'एयवत्तेनि: ) हिरण्पस्प विधाव्यवहारस्प वच्ेनिमोर्गों यश्यां सा 
( टनप्नी ) मेघहम्त्री बिद्यदिव ( वष्ठि ) कामयते ( सुष्ठुतिम ) 
शोमनां प्रशेसाम ॥ ७॥ 


अन्चयः-हे पन॒ष्या या हिरएयव्तेनि्धोरा त्ुत्रमी सरस्वती नः 
सुखयाति स्योत्त नोसस्‍्माकं स॒ष्ठति वाएि ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--पा विद्यल्लतेव सशोभा विदुपी ली णहरृत्यप्रका- 
दिनी सन्तानविधां कामयते सेब सोमाग्यवती जायते भर ७ ॥ 
पदार्थे:-है मनुप्यो के ( हिरण्यव त्तीनि: ) तिस में विशाव्यवद्ार 
का बसाव दे वढ ( घोरा ) दुछो को दुःख दुनेवाली ( दृवध्सी) मेघकों 
वाली विज्ञली के समान ( सरस्वती ) विज्ञान मरी हुई वाणी ( नः ) हमलोनों 


को स॒ख्यी करती ( स्पा ) वह (इत ) भी हमारी (सुट्ुनिग ) सुन्दर प्रशंसा की 
(वि ) कामना करती है || ७॥ 


भावा्थ:-जो दिजुली की ययक दुमक के समान सुन्दर शोमादाक्षी दिदु. 
थी स्त्री पर के कार्यों की प्रकाशकरनेवाली तथा सम्तानों की विश्वाक्ी कामना 
करती हैं वही यहां सोभाग्यदती दोती हे ॥ ७ ॥ 


पुनः सा वाक कीइ्शीत्पाह ॥ 
फिर बह वाणी केसी हे इस वियय को० ॥ 


यस्‍्थां अनन्तों अहृतस्लेपश्व॑रिष्णारंणैवः । 
अमश्यरंति रोर॑वत्‌ ॥ ८ ॥ 
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, यस्‍्थाः । ध्रनन्तः । अह्डुतः । त्वेष:। चरिष्णुः | 
- अणवः । भ्रम: । चरंति । रोरुवत्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाध:--(यस्वा:) सरस्वत्या वाच: ( अनन्तः) निःसीम। (भडुतः ) 
अकुटिलः सरलः (त्वेष:) प्रकाशः (चरिष्णु)) गन्ता ( ऋणेवः ) 
समुद्र इवा55काशः ( शअ्रमः ) यो गच्छति ( चराति ) प्राप्नोति 
( रोस्बद ) भुशं रौति दाद करोति ॥ < ॥ 
खन्वयः-हे मनुष्या यस्या वाचो(हुतरत्वेषइचरिष्णुरनन्तों६- 


को आओ 


एंवो रोस्वदमश्वराति तां यय॑ विज्ञानीत ॥ ८ ॥ 
भावाथः-हे मनष्या यावानाकाशस्तावानेव दब्दो$नन्तो यथा 

समुद्रे जल पृण/मस्ति तथेबा55काशो दाब्दोइस्तीति विजानीत ॥<॥' 
पदाथ:-ह प्रनुष्यों (पश्या:) जिस वाणी का (अ्रहतः) अकुटिल (सरस ) 


( ल्वेषः ) प्रकाश वा ( चारष्णा: ) ज्ञानेवाले ( अनन्तः ) नेःसीय ( अणवः ) 
समुद्र के सुन्‍्य आकाद ( रोचवत्‌ ) निरंतर दाब्द करता वा ( अमः ) फैलने - 
वाला ( चराति ) प्राप्त होता है उस को तुम जानो ॥ ८ ॥ 


भावाये ;--दे मनुष्यों | जितना झाकाश हे उतनाह़ी वाभ्द अनन्त हें खेखे 
समुद्र में शं पूरा है वेसे आकाश में शब्द हे पह जानो ॥ ८ ॥ 
पुनः सा कीहशीत्पाह ॥ 
किर वह केसी दे रस विषय को० ॥ 


सा नो विखा श्रति दिष: स्वसूरन्या ऋतावरी । 
अतन्नहेव॒ स॒थ्यः ॥ ९ ॥ 
सा । न॒ः । विश्वाः | चतिं । दिए: । स्वसु: | अन्‍्याः । 
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ऋत5वरी । अतनू । अह्टापइव। सुस्‍्ये: ॥ ९ ।। 
पदार्थ-( सा ) ( #) अस्माकम ( विड्वाः ) सवोबन्‌ 
( अति ) ( द्विप ) देघृव (स्वसूः) स्वसेव वर्तेमानाः (अनन्‍्याः) 
( अतावरी ) उषा: ( अतन्‌ ) वज्याप्नुवद ( ऋअहेव ) दिना- 
| सीब ( सूख्यः ) ॥ ९ ॥ है 
अन्वय;-हे सन॒ष्याः ! सा ऋतावरी नोस्माक॑ विश्वा दिपो६- 
ति कामयाति सूख्यों:हेवाइतलन्‍्याः स्वसुःस्वसार इव संयुनक्ति॥ ९ ॥ 


भावार्थे-अश्नोपमाल «-हे मनुष्या या वाक्‌ सब्यक्‌ प्रय॒- 
क्ता सती सुखमन्ययोक्ता सती दुःखे च॒ प्रयच्छति, ये सत्यवादिन; 
सन्ति त एव मिथ्या वक्तु नेच्छन्ति यथा स॒ख्यः स्वोन्मृत्तारद्र- 
व्यान्प्रकाशयाति तथेवेय॑ वाक़ स्वान्व्यबहारान्धोतयति॥ ९ ॥ 

पदार्थे:- मनृप्यो (सा) वढ ( ऋतावरी ) रखा (प्रमाववेला) (म.) 
हमारे ( दिश्वा: ) समय (द्विप.) देषीलनों को (अति) झतिक्रमण (उश्क्षंपन) 
कराती दे और ( सूर्य: ) सूर्य ( अहेव ) दिनों को लेसे (अगन्‌) व्यत्य होता 
वैसे ( अन्या;) और ( स्वसू: ) मगिनियों के समान वर्सयान गत विमल 
प्रभाववेल्ाओं का संयोग करती दे ॥ ९ ॥ 

भावाथे!-पस्त बचत में धप्यालंकार है- हे ग्रमुष्यो ! जो वाणी भच्छे- 
प्रकार प्रयोग की हुई सुझ्ू भौर भन्यथा कहीहुई दुःख प्रदान करती है | को. 
सत्पवादी हैं वेही मिध्या कहना नरीं चादते तैसे सूर्य समस्त गूशियान्‌ ड्ब्षों 
को प्रकादित करता हे वैसे दी पद वाली सद व्यवइररों को प्र्माशित 
हज है ॥ २ ॥ 
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पुना सा कीरशीत्याह ॥ 
फिर बह कैसी दे इस विषय को ० ॥ 
उत न॑ः प्रिया भियासुं सपतस्वसा सुजुछा। 
सरस्वती स्तोम्यां भुत॥ १० ॥ ३१ ॥ 
उत। नः । प्रिया । प्रियासु | सप्तःस्वंसा । सुप्जु्ठा । 
सर॑स्वती । स्तोम्यां। मत्‌॥ १० ॥ ३१ ॥ 
पदाधेः-( उत ) आपि ( न) अस्माकम््‌ (प्रिया ) 
कमनीया ( प्रियासु ) सुखप्रदासु क्रियास रत्रीष वा ( सप्तस्तसा ) 
सप्त पद्च प्राणा मना चद्धिश्व स्वसेव यस्या: सा ( सुजष्ठा ) 
स॒ष्ठु सेविता ( सरस्वती ) सरो बच्चन्तरिक्षं सम्बद्ध विद्यते यस्‍्याः 
सा ( स्तोन्या ) स्तोतुमहों ( मत्‌ ) भवतु ॥ ९० ॥ 
अ्रन्वयः-हे मनष्या यथा नः सरस्वती प्रियास प्रिया सत्त- 
स्वसा सुजुष्ठोत स्तोन्‍्या भत्तथा युष्माकमपि भवतु ॥ १« 
भावा प:-ये सनुष्पा: सदंतः हा द्धिकरी स॒त्या वच जान(न्‍्त 
ते एव प्रदांसनीया भवन्ति ॥ १० ॥ | 
पदार्थे।-हे मनुष्यों खैस (नः)हमारी (सरस्वती ) बद सरस्वती खिसको 


बहुत अन्तरित्त का संहन्ध दे तथा (प्रेयासु) सुखदेनेदाली क्रिया वा स्थ्रियों में 
( प्रिया ) मनोदर (सप्तस्थसा) शिसके सात सर्थात्‌ पांच प्राण मन और बुद्धि 
बहिन के सथान पर्त्तमान तथा ( सुज्टा ) अचछे प्रकार सेवित को हुई ( रत ) 
और (स्वोन्या ) स्थुति करने पेष्य ( अत ) हो वेसे तुम्दारी भी हो॥ १० ॥ 


भावाथे:-- जो मनष्य सब भोर से शुद्धिकरनेदरी सत्य दागी को सां- 
मरते हैं बेदी प्रशंसा करने थोग्प होतेगें ॥ १०॥ अप 
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पुनः सा कीदशी कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह कैसी और क्या करती है रस विषय को ०॥ 


आपभषी पाथयिवान्युरु रजों अ्रन्तरिक्तम । सर॑- 
स्वती निदस्पांतु ॥ ११ ॥ 
आाउपप्रषी । पार्थिवानि । उर। रजः। भन्तरिंक्षम । 
सरंस्वती । निदः । पातु ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( आपप्रषी ) समन्ताद व्याप्ता ( पाथिवानि ) 

एयिव्यामन्तरिक्षे भवानि विदिताने वा ( उरु ) बहु ( रजः ) 
परमाण्वादीन्‌ ( अन्‍न्तरिक्षत्‌ ) आकाशम (९ सरस्वती ) विद्या- 
सुशिक्षिता वाक ( निदः ) निन्दकेन्यः ( पातु )॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्याः ! पार्यिवान्युरु रजोउन्तरिक्षमापप्रुपी 
सरस्वत्यस्मान्‌ निदः पात ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:-है सन॒ष्या या वाणी सर्वत्ाकारे व्याप्ताइस्ति तां 
विदित्वाइनया कस्यापि निनन्‍्दामथांद गणेषु दोषारोपण दोषेष 
गणारोपणं व कदाचिन् मा कुव॑न्तु ॥ ११॥ ' 

पदार्थ--दे मनुष्यो ( पाथिवानि ) अन्तारेक्ष में प्रसिद्ध शुर था ।दे- 
दि हुए ( उध) बहुत .( रतः) परवाणा भाड़ पढ़ाथों को तथा (अ्रन्तरिक्षत् ) 
आकाश को ( आपप्रुषी ) ख़ब झोर से व्याप्त ( सरस्वती ) विद्ञा और इस्तम 
शिक्षाइक्त वायी इमओमों को ( निदः ) निन्‍्दकों से ( पान) बचादे ॥ ११॥ 

भमावायेः-हदे मनुष्पो ! थो गाणी सर्व भाराश में व्याप्त है 
को जान के इस से किसी की भी निन्‍्दरा अर्यात गुणों में दोषररोपश और दोदों 
बेंगुणारोएण कमी न को ॥ ११ | ४ 
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पुनः सा कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह क्‍या करती दे इस दिषय को ० ॥ 
विषधरस्था सप्तघांतुः पज्च॑ जाता वर्षय॑न्ती। 
वर्जेवाजे हव्यां मत्‌ #॥ १२ ॥ 
. ब्रिपसघस्थां । स॒प्तःधातुः । पहुच॑ । जाता । वर्धेयन्ती । 
वाजेंदधवाजे । हव्मां | भत्‌ ॥ १९॥ 


पदाथे;- ( जिषघरथा ) निष समानस्थानेषु या तिष्ठति सा 

( सप्तघातुः ) सप्त प्राणादयों घारका यस्या; सा( प5च ) प5चम्यः 

प्राणेम्१( जाता ) प्रसिद्धा ( वर्धयन्ती ) ( वाजेवाजे ) ध्यवद्दारे 

व्यवहारे सड़गामे सड़आमे वा (हव्या ) उच्चारणीया ( भत ) 
अवति॥ १२ ॥ 


क्रन्‍्वयः- हे विद्वांसः | भिषधरथा सप्तथातुः प5च जाता 

बाजेबाजे द्पा वर्धपन्ती भूसां पृक्तया सन्प्रमुद्ष्यस्‌॥ १२ ॥ 
भावार्थः-- यदि विद्वांसो बाग्योगं जानन्ति तह कि कि वर्षे- 

पिसुं न झकनुवास्ति ॥ १२॥ 

पढ़ा :--ऐे दिद्वारों ! (गिचरस्था) तोष समानस्थानी में स्थित (शन्त- 
छातु ) सात प्राय भादे किसकी पारणाकरते वाले ( पता) पांच प्राणों के 
( जता ) प्रसिद्ध ( वाजेवाते ) प्रत्येक पवार वा प्रत्येक संप्राम में ( ध्या ) 
पृरुलारसाकरने यैग्य (वर्षपन्दी) दृड़िको प्राप्त कराती (भूत्‌ ) दो रस का बुर 
कै लांच अच्छे प्रकार प्रयोग करी ॥ १६॥ 
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भावाथेः«वो विद्वात्ष तन बारी के थोंग को शानते हैं यो क्या कया 
बड़ा नहीं सकते हैं ॥ १२ ॥ 


पुना सा कीरशीत्याह ॥ 
फिर यह कैसी हे इस विषय को० ,॥ 
प्र या महिम्ता महिनांस चेकिंते ग्रस्‍्नेमिं- | 
रन्‍्या अपसामपस्तंमा। रथंडइव दहती विश्वर्ने 
कझतो पस्त॒ त्यां चिकित॒षा सरस्वती ॥ १३ ॥ 


प्र।या । महिम्ना । महिनां । भास । चेकिति । 
इम्मेनि:। बनन्‍्याः । भ्रपसाम । द्पः:तसा । रपःउड्व । 
बहती । विधम्वनें । झूता । उपध्तुत्यां । चिकित्॒षा | 
सरस्वती ॥ १ ३॥ 

पदार्थ:-( श्र ) ( या ) ( महिस्ना ) महस्वेन ( महदिना ) 


महती ( शआासु ) ( चेकित ) विज्ञापयतु ( धब्मेमिः ) प्रकाद- 
नैषशोमिः ( अन्‍्याः ) प्रतिप्राणिन मिला बाच३ ( ऋपसाम ) 
कमेकर्तथाम्‌ ( अपस्तमा ) अतिशयेन कर्मकर्ती ( रथइ१ ) 
स्मणीयाकाश इव ( बहती ) रहती ( विभ्वने ) विभत्वायं (छंता) 
जगदीश्रेण निर्मिता ( उपस्तुत्या ) ययोपस्तोति तथा ( चिकि । 
तुपा) विज्ञापपिषया (सरस्वती) सरो विज्ञान विधते-यश्पां सा ॥९६॥ | 


अंन्यय'-दे मनष्या या माहिस्ता महिनाउपतामपरतंसा रप-» 
इव बहती विभ्वने चि।कतुषोपरतुत्या झता-'निष्पादिता/लरखाती | 


अकामााइमाफमुरातकाभानश_त्ाः्यवाकभासशाकांधन्दसकानत्या्ाकभनभ>भ न वार धमाका दा एकइवावद॥०७ा ५ वाशााक धन पवन कि केक ८ क१३न्‍कव रवि आइकिकान 
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झुस्मेभिरन्या आस प्र चाकते ता प्रधावद्दिज्ञाय सत्यां वा 
सयडुष्चम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावषाधै'-हे मनुष्याः ! सुविद्यासुशिक्षासत्सडगसत्यमाषण- 
योगास्यासादिमिनिंष्पला वागिय व्याप्ता वा समथों क्तेते तां 
यपे विजानीत ॥ १३ ॥ 


पदार्थे(-हे मनृपष्यो (था ) को ( महिम्ना ) बदपण्पन से ( महिना ) 
बढ़ी ( अ्रपसाय ) कर्म करनेवालों में ( अपस्तमा ) अतीय कर्म करनेवाल्ी 
झौर ( रथरव ) रमणीय झाऊाश के समान ( बढ़ती ) बढ़ती हुई ( 'विभ्वने ) 
विभुल के लिये ( सिकित॒वा ) शाम भ्माने वाली ( उपहतत्या) जिससे कि समीप 
सुते करता इससे ( कृता ) क्षयदीख्र ने उत्पन्न किई ( सरस्वती ) विस में 
विज्ञान वश्षेयान वह वाणी ( दुम्नेभि: ) प्रकाश जो यशरूप हैं उनसे (अन्या:) 
प्रत्येक प्राणी के प्रति मिल २ है श्रथात नाना प्रकार वाणी हैं ( अशप्ु ) इन- 
में वो (प्र,चकिते) विज्ञान कराती उसको यथावत जानके सत्य वाणी का अस्छे- 
प्रकार प्रयोग करो || १३ ॥ 


भावाथे'-रे मनुष्यों | विद्या, सरशिक्षा, सत्संग, सत्यभाषण और 
योधाभ्यासादिकों से निष्पञ्ष हुए वाणी पह व्याप्त वा समर्थ हे रस को तुम 
नो ॥ १६ ॥ 


पुनः सा कीदरी त्पाह ॥ 
फिर वह कैसी है शस विषय को ०॥ 


सरंस्वत्याभे नों नेषि वस्थों माप . स्फरी: 
प्रयंसा-मा -स आय घंक्‌ । जुपरव नः सरूया बेहयां 





क ट्द्रे ऋणगोेद: ० ४ | ख० ४ | ६७ ४२ 


भ्॒ मा त्वत्कषेत्राण्यरंणानि सनम .॥ १४॥ ३२४ 
८ ४१॥५॥ कु 
सर॑स्वीति । ग्राम | गः । नेषि । वसयेः | सा। क्र । 
स्फरीः | पर्यसा । सा । नः | झा | धक्‌ । कुषस्व । नः। 
सर्या । वेश्यां । य । मा । त्वत्‌ | क्षेत्राणि । भ्रंणानि । 


गनम ॥ १४ ॥ ३९ ॥ ८<॥ ४७॥ ५॥ 
पदार्थ:-( सरस्वति ) बहुवियायुक्ते ( ऋमि ) (नः ) 
अस्माकम्‌ ( नेषि ) नयतिे ( वस्यः ) अतिशमग्रेन बसीय। 
( मा )( अप ) ( स्फरीः ) अहुद्ध मा कुपोः (पयसा ) रसबि- 
शेषेण ( मा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( धक ) 
, वढ्ेत्‌ ( झुपत्व ) सेवस्व ( नः ) अस्सान्‌ ( सख्या ) मिनत्वेन 
। ( वेश्या ) उपवेष्ट योग्येन ( च ) ( मा)( स्वत ) ( छोभाणि ) 
क्षियन्त निवसान्ति येषु तानि ( अरणाने ) अरमणीयानि (गन्म) 
प्राप्न्याम ॥ १४ ॥ 


अन्वय:-हे सरस्वाति विदुषि खि !यात्व नो वस्योइमि नेषि 
सा सत्र सुशिक्षितया वाचा विरहानस्मान्‌ माप स्फरीः पयसा वि- 
योज्य नो४स्मान्‌ मा६६पक वेहया सस्‍्या च नो5स्माञ् जुपस्व 
स्वदरजानि फ्रेआज व ता गन्स तस्मात्व प्रजनीयालि ॥१ ४॥ 


भाषार्थ:-हे मनुष्या पा विदुष्पः खियो यथा विधासुदिज्षास्या 
| युक्त) यासी सुर्वंण संरकर सर्मधा वर्षपति गा था सरफधाबणा-. 


पलाााा पर ककषयअाइताउापभकाउ्ाक का क अपन गुदाक पका 2 एलान रकाकरकताभ व दाता फुल कप न दब ञ सनक आ जता, घा लग अनारभकानाकम पइधाभकत_स्‍ज जनक सिसकरामाना 











प्रहम्बेदः मं० है । अर ० ५ । सू७ ६१ ॥ शष्टद 





दिनाइकस्याएँ न प्रापयति तहदतमानाः सात ता अस्माउछोकादि- 
>यो वियोज्य मिभ्ररवेन संलेवन्ते सवेदेव चा55ननन्‍्दयन्ति॥ १४ ॥ 


अत वागगुणबऐेनादेतदर्थश्य परवेसकार्थेन सह 
सद्ूगतिवेंया ॥ 
हति औमतृपरमहंसपरिवाजकाचायाणां परमविदुषां श्रीमद- 
विरजानन्द्सरस्वतीस्वामिमां शिष्येण श्रीमदयानन्दसरस्व॒तीत्वामिना 
विरचिते सुप्रमाणयुक्ते सस्कृतायभाषाविमुषित ऋणखेद माष्ये चतु- 
थोल्‍ष्टक्ेषष्ठमोपध्यायो द्वार्निशों वर्गेश्चतर्थों5ष्टकश्च षष्ठे मण्डले 
पऊचमो६नुवाक एकषष्टितमं स॒क्ते च समाप्तप्तू ॥ 


पदार्थ:-- दे ( छस्खते ) बहुत विद्या से पुक्त विदुषी स्री ओ तू 
( ने: ) हमारे ( वस्यः ) अ्तीद ओडनेपोग्प बसी आदि को ( भ्ञाभि,नेणि ) 
सन्युण लातीदें सो तू सशिक्तित वाणीसे होने हम छोगों को (मा) मत ( ऋप,- 
स्फरी:) ध्तृद्ध करे किन्तु टृडिपुक्त करे ग्लार (पंसा) विधेष रस से अत्म कर 
( न: ) हम लोगों को ( मा,भा,धक्‌ ) मत दाह दे ओर (वेदया) समीप प्रवेश 
करने योग्य ( सख्या ) मित्रपन से (ज) भी (नः) हम लोगों को (शुबछत ) 
लेबे तथा (त्वत्‌) तेरे (भरणाने) अरमणीय (जेबराणि) निशासस्थानों को मजरेग 
( माशगन्य ) मत प्राप्तढ़ों इस से तू सत्कार करने योग्य है ॥ १४ ॥ 


भावाथे(-.हे मनुष्पो ! जो विदुषी खियां-जैसे विद्या और उत्तम शिया से 
युक्त वाणी सदेज अष्छे प्रकार र्ताकर सर्वेया टरढ़े देती हे वा लो सत्यभाषण 
भादिसे दुःख को नहीं प्राप्त कराती उसके तुल्य वत्तेमान दें ये ढुम 
ख्तोपों को शोकादिकों से सजग कर ग्रित्रता से भ्रष्छे प्रकार सेवन करतीं सौर 

: सर्वदेव भानम्दित करती हैं ॥ !४ ॥ । 
| एस सूक्त में कार के गुणों का बदन दोनेसे इस कृषक के असे की इस से 
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पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ -संग्राते जाननी' चाहिये ॥ 

पह अ्रीमत्परमरईस परिजातकाचार्य परमविद्वात श्रीमान्‌ विश्वानन्द सर- 
सवती स्वामीलो के विप्प श्रीयान दृवाननद्र सरस्वती स्वामी से विरालित सुप्रयाणा- 
युक्त तथा संस्कत झरे झारय भाषा से विभवित ऋग्वेदभाष्य में चतुर्थ भ्रद्क में 
भ्रम अन्याय और वत्तीदादा वर्ग और चनुर्थ अष्टक भी तथा छठे मण्यक्ष में 
पध्चम भनुवाक भोर एकसठवदां सृक्त भी समाप्त हुआ ॥ 


# ओरेमू # 


अथरग्वेंदे प"”"चमा5ष्टकारम्भः ॥ 





अब ऋग्वेद में पद्चमाष्टक का आरभ्भ है ॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । यद्भदं तन्‍न आ सुंब ॥ १ ॥ 


डे 
अग्रैकादशरच स्य डिपष्टितमस्थ द्क्तस्थ भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
अश्विनो देवते | १ । २ झ्वरिकपदुक्तिश्डन्दः । पश्चमः स्व॒रः | रे 
विराट त्रिष्दुप | ४७ | ६ | ७। ८ । १० निचुल्तिष्डुपू | ४। 
९ । ११ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अथ विदुदन्तरिक्षे कीरशे स्त इत्याह ॥ 
अब बिजुछी और अन्‍्तरिक्ष केसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
स्तुषे नरां दिवों अस्य प्रसन्ताथिनां हुवे जरमाणो अरे: । या सद्य उम्रा 
व्युपि ज्मो अन्‍्तान्युयूषतः पयुरू बरोसि ॥ १ ॥ 
रुष | न | दिवः। अस्य | प्रउसन्ता | अश्विनाँ। हुवे । जरमाण। | 
अकैं! | या | स्यः | उस्रा | वि5उषिं | ज्मः | अन्तांन्‌ | युयूषतः । परिं | उरु । 
बरीसि ॥ १॥ 
हे ह 
पदाथ+---( रतुषे ) स्तौमि ( नरा ) नरौनायकौ ( दिव: ) प्रकाशस्यथ ( अस्य ) 
( प्रसन्‍ता ) विभाजकौ ( अश्विना ) व्यापनशीले द्यावान्तरिक्ते ( हुवे ) गरद्याभ (जरमाण: ) 
स्तुबन्‌ ( अके: ) मन्त्र: (या ) यो ( सद्यः ) ( उसञ्रा ) रश्मयो विद्यन्ते ययोस्‍्तो ( व्युषि ) 
विशेषेण दाहे ( ज्मः ) प्रुथिव्या:। ज्म इति प्रथिवीनाम। निघं० १। १। ( अन्‍्तान ) 
समीपस्थान्‌ ( युयुषत: ) संविभाजयत: ( परि ) सवंत: ( उरू ) बहु ( वरांसि ) उत्तमानि 
वस्तूनि ॥ १ ॥ 
अन्वय/-+हे मनुष्या जरमाणोःहमकेर्या व्युष्युस्रा प्रसन्‍ता नराश्विनाउस्थ दिवो 
ज्मोडन्तानुरु वरांसि सद्यः परि युयुषतस्तौ स्तुषे हुवे तबेतो स्तुत्वा यूयमपि गृह्लीत ॥ १॥ 
५ कक 
भावाथे-हे मनुष्या येउन्तरिक्षविद्युतोी सर्वाधिकरणे सबंपदार्थान्तःस्थे बतते 
तयोर्मध्ये विद्युद्धिभाजिकाउन्तरिक्षं चाधारो वत्तेते तयोगु णान्‌ सर्वे जानन्धु ॥ १॥ 





ऋच्वद 

3 ४ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों 

जो ( व्यूषि ) विशेष दाह के 
करने वाले ( नरा ) नाव 
( दिव: ) प्रकाश के नशा 
बहुत ( वरांसि ) उत्तन वब 
प्रलग करते उनकी ( स्तुरे 
कर तुम भी ग्रहणा करे ! 


भावार्थ:-हे मरृष्दे 


ठहरे हुए वत्त मान हैं उनझे ब 
उनके गुणों को सब जानो '. 


फिर वे दोने 

ता यज्ञमा शुरि 
बरांस्पमिता मिमानापा 
ता | यज्ञम | आ 
रजै)5मि; | परु | इस 
याथ। | अर्जान्‌ ॥| + ॥ 


पदार्थ !-- ताः 
( झुचिभि: ) पत्रित्रगु लः 
( भानुम ) प्रकाशकम्‌ | 
पुरूणि बहूनि ( वर म 
( मिमाना ) निर्मातारों 
प्राप्नुथ: ( अआन्‌ / प्रक्षि: 

अन्वय ४-६ पबर 
प्रदीषको रजोभिः पुररम 
रुरुचुस्ताडइति याथ: ।! * 


भावाथः- # 
प्राप्नुयात ॥ २ ॥ 

पदाथ:--है प्रध्याज्ब 
सर्वंसज्भुत व्यवद्वार को छ 
( भानुम्‌ ) प्रकाश करने वर 
( पुरु ) बहुत ( ब्रम्ति ! 
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रम्भः ॥ 


मम है । 
द्रव तन्त आ सब ॥ १ ॥ 


जो वाहस्पत्य ऋषिः | 

| | पश्चमः स्व॒रः | ३ 
निच॒स्त्रिष्दुपू । ४ । 

है म्बरः || 

त्याह | 

ब्धय को कहते हैं ॥ 

माणों अर्के: । या सद्य उम्रा 


अश्विनां | हुवे | जर॑माणः | 
नव 3० 
तान्‌ | युयूषतः | परि | उरू | 


गे । दिव: ) प्रकाशस्य ( अस्य ) 
रिक्त , हुवे ) यृद्धामि ( जरमाण: ) 
[एमयो विद्यन्ते ययोस्‍्तो ( व्युषि ) 
म निघं० ९१। १। ( अन्तान्‌ ) 
( उरू ) बहु ( वरांसि ) उत्तमानि 


ल्ला प्रसन्‍ता नराश्विनाउस्यथ दिवो 
 स्टत्वा बूथमपि गक्लीत ॥ १ ॥ 


घिक रणे सबंपदार्थोन्‍्तःस्थे बत्तते 
दःन सब जानन्तु ॥ १॥ 
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पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( जरमाण: ) स्तुति करता हुआ मैं ( भ्र्कं: ) मन्‍्त्रों से (या ) 
जो ( व्युषि ) विज्ञेष दाह के निमित्त ( उल्ना ) जिनकी किररों विद्यमान वे ( प्रसन्‍ता ) विभाग 
करने वाले ( नरा ) नायक ( भ्रश्विना ) व्यापनशील बिजुली पौर श्रन्तरिक्ष ( भ्रस्य ) इस 
( दिव: ) प्रकाश के तथा ( ज्म: ) पृथिवी के ( अन्‍्तान्‌ ) समीपस्थ पदार्थों को ( उरू ) 
बहुत ( वरांसि ) उत्तम वस्तुओं को ( सद्यः ) शीघ्र ( परि, थुयूषतः ) अच्छे प्रकार श्रलग 
प्रलग करते उनकी ( स्तुषे ) स्तुति करता हूं तथा ( हुवे ) ग्रहण करता हूं बैसे इनकी स्तुति 
कर तुम भी ग्रहराा करो ।। १ ॥। 

भावा्थ:--हे मनुष्यों ! जो अ्रन्तरिक्ष और विद्युत्‌ सर्वाधिकरण और सब पदार्थों के बीच 
ठहरे हुए वत्त'मान हैं उनके बीच बिजुली विभाग करने वाली और अप्रन्तरिक्ष प्राधार वत्त मान है 
उनके गुणों को सब जानो ॥ १॥ 
पुनस्तो कीद्शावित्याह || 


फिर वे दोनों कसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
ता यज्ञमा श्रुचिभिश्रक्रमाणा रथ॑स्य भाजुं रुकच रजोंमिः । परू 
बरांस्यामिता मिमानापो धन्वान्यतिं याथो अज्ञांन्‌ ॥ २॥ 
ता | यज्ञम | आ | शुरचिंउईमि; | चक्रमाणा | रथ॑स्थ | भालुम | रुरुचः 
रज॑उभिः | परु | वर्रॉसि| अमिता | मिर्माना | अप; | धन्वानि। अति। 
याथ! | अर्जान्‌ ॥ २॥ 


७ 
दाथः--( ता) तौ (यज्ञम्‌) सब सन्त व्यवद्यारम्‌ (आ ) समन्तात्‌ 
( शुचिप्रि: ) पवित्रेगु शः ( चक्रमाणा ) क्रमयितारों ( रथस्थ ) रमणीयस्य जगत: 
( भानुम्‌ ) प्रकाशकम्‌ ( रुरुचु: ) रोचन्ते ( रजोसि: ) परमाणु मिलेकिर्वा सह ( पुरु ) 
पुरूणि बहूनि ( वरांसि ) वरणीयानि वस्तूनि ( अमिता ) अभितान्यपरिमितानि 
( मिमाना ) निर्मातारी ( अपः ) जलानि ( धन्वानि ) अन्तरिक्षस्थानि ( अति ) ( याथ: ) 
प्राप्तुथ: ( अज्ञान्‌ ) प्रक्षिप्तान्‌ | २ ॥ 


अन्वय।- हे भ्रध्यापकोपदेशको ! युवां यौ शुचिभियज्ञमा चक्रमाणा रथस्य भानु 
प्रदीषको रजोभि: पुव॑ंमिता वरांसि मिमानाडपों पन्वान्यजआान्याथों याश्यां सर्वाणि 
रुरुचुस्ताउति याथ: ॥ २॥ 


भावाथ:--हे मनुध्या यदि यूय॑ वायुत्रिद्युतों यथावद्धिज्ञानीत तह मितमानन्द॑ 
प्राप्नुयात ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे अ्रध्यापक और उपदेशको ! तुम जो ( शुचित्रि: ) पवित्र गुणों से ( यज्ञम्‌ ) 
सर्वेसद्भत ब्यवद्वार को | ग्रा, चक्रमाणा ) ग्राकमण करते हुए ( रथस्थ ) रमणीय जगत्‌ के 
( भानुस्‌ ) प्रकाश करने वाले को प्रकाश करने वाले वा ( रजोभि: ) परमाणु वा लोकों के साथ 
( पुरु ) बहुत ( ग्रमिता ) श्रपरिमित ( वरांसि ) स्वीकार करते योग्य पदार्थों को ( भिमाना ) 


श्८० ऋणग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ । बगः १॥ 


ज५2४ट१2४न्‍४लपटपस ध ल मी टभ्टभ वध प्न्‍भ लव ट ट टली टी हू जपतन - ७>जिज जज टच रत जन >> > जल््ज्च्व्ल्ज््ल्ज्स्क्ल्ल्ज्त्त्ल्ल््व्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् जि टच 


निर्माण करने वाले वा ( श्रप: ) जल जो ( घस्वानि ) अन्तरिश्नस्थ हैं उनको और ( भज्चान्‌ ) 


प्रक्षित पदार्थों को ( याथः ) प्राप्त होते श्रौर जिनसे सत्र ( रुसचु: ) रुचते हैं ( ता: ) उनको 


( अ्रति ) श्रत्यन्त प्राप्त होते हो ॥ २॥। 


भावार्थ:--हे मनुष्यों ! यदि तुम वायु भौर बिजुली को यथावत्‌ जानो तो प्रमित प्रानन्‍्द 


को प्राप्त होग्नो ॥| २॥ 
पुनस्‍्तो कीरशों सत इत्याह | 


फिर बे कसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ता ह त्यद्डतियंदर॑श्रमुग्रेत्या धिय॑ उद्धथुः शश्वद्ं:। मनोजवेभिरिषिरेः 


शयध्यें परि व्यथिदाशुषों मत्यैस्थ || ३ ॥ 


२ । ८ 
ता | हू | त्यत | बक्तिः | यत्‌ | अर॑धम्‌ | उच्रा | इत्था | थिय! । ऊहय। । 
| 5 #& ४5 5 थिँ 
शख्त्‌ | अरब) । मनः5जवेमि! | इषिरे! । शुयध्यें | परिं। व्यथिं। । दाशुष! । 
मत्येस्य ॥| ३ ॥ 


पदाथ;+--( ता ) तो (6) किक (त्यत्‌ ) (वत्ति:) मार्गम्‌ (यत्‌ ) यौ 
( अरधम्‌ ) असमृद्धव्यवहारम ( उग्ना ) तेजस्विनों ( इत्या ) अनेन द्ेतुना ( धियः ) 
प्रज्ञा: कर्माणि वा ( ऊहथु: ) वहथ: । अत्र पुरुषव्यत्ययः ( शश्वत्‌ ) निरन्तरम्‌ ( अश्व: ) 
महद्विबंगादिगुण: ( मनोजवेभि:ः ) मनोवद्र गवद्धिः ( इषिर: ) प्राप्त: ( शयध्ये ) शयितुम्‌ 
( परि ) संत: ( व्यथि: ) व्यथाम ( दाशुषः ) दानशीलरस्य ( मत्येस्य ) मनुष्यस्य ।। ३ ॥ 


अन्वय+--हे विद्यांसो यदुप्रा वायुविद्युता अश्र रिषिरंसनोजवेभिर्दाशुषो मत्य॑स्य 
व्यद्नत्तिररघ्र घियश्र शखदूहथु: शयध्यें व्यथिहं पयूहथुस्तेत्था वत्तमानौ विज्ञाय यूय॑ 
सम्प्रयुड्ध्वम्‌ || रे || 


भावाथे।-हे मनुष्या यदा यूय॑ वायुविद्युदूगुणान्‌ विज्ञास्यथ तदेव पूर्णम श्वय 
प्राप्स्यध ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वातो |! ( यत्‌ ) जो ( उग्रा ) तेजस्वी वायु और बिजुली ( प्रदवः ) 
महान वेगादि गुणों से वा ( इपिरः ) प्राप्त ६ मनोजवेधभिः ) मनोवद्वेगवानों से ( दाशुषः ) 
दानशील ( मत्त्यंस्थ ) मनुष्य के ( त्यत्‌ ) उस ( वत्ति: ) मार्ग को तथा ( प्ररध्रमू ) असमृद्ध 
व्यवहार श्रौर ( धिय: ) बुद्धि वा कर्मों को ( शब्वत्‌ ) निरन्तर ( ऊहथु: ) चलाते हैं वा 
( शयध्ये ) सोने को ( व्यथिः ) व्यथा को ( ह ) निश्चय से ( परि ) पहुंचाते हैं ( ता ) उनको 
( इत्था ) इस प्रकार के वत्त मान जानकर तुम भच्छे प्रकार प्रयुक्त करो झर्थात्‌ कलायन्त्रों में जोड़ो 
॥ हे ॥॥ 
भावार्थ:--हे मनुष्यों | जब तुम वायु और बिजुली के गुणों को जानोगे तभी पूर्ण ऐश्वर्य 
को पाग्रोगे ॥ ३ |! 








ता नव्यंसों जग्मा 
वहन्ता होता यक्षस्प्रत्नो 

ता | नव्यसः | 
युयुजान5संप्ती | घु्प । 
अभुक्‌ | युवाना ॥ ४ |! 


पदार्थ:--( ता . + 
( भन्‍म ) विज्ञानम्‌ (उन 
बेगाकषणो ययोस्‍्तौ ( शुभर 
अन्नम्‌ ( इषम्‌ ) इच्छाम  < 
( यक्षत्‌ ) सन्नच्छेत ( प्रत्न: 
संयोजको वायुविद्युती ५ 

अन्वय+--हे मनुष्या 
यौ शुभ प्रक्षमिषमूज वहन्ता5 


भावाथे;--हे मनु 
सर्वोत्तिमपदार्थप्रापकौ वर्तते * 

पदाथ:-हे मनुष्यों 5 
संयुक्त होने वाले वायु विडुरो 
( मन्‍्म ) विज्ञान को ( उप. जु 
( इषम्‌ ) इच्छा और ( ऋजद 
से न द्वरोह करनेवाला ( प्रत्ताः ; 
( यक्षत्‌ ) प्राप्त हो (दा | 5 

भावाथ:--हे मनृप्यो 
वाले और सब उत्तम उत्तन दा 
करो ॥ ४ ॥ 


| 


| 


ग्द्श 
ता बल्गू दखा पृ 
स्तुव॒ते शर्म्भविष्ठा वभवतुर 


न्‍न्य है उनको और ( अच्चानु ) 
बे: ) रुचते हैं ( ता: ) उनको 


छत जातो तो भ्रमित ग्रानन्द 


| ऋड़ने हैं ॥ 


मैं: । मनॉजबेभिरिषिरेः 


८ 


इस्धा | विय। | ऊहय। । 
रिं | व्यथि। । दाशुर्ष; । 


ज्ञ: / मार्गम (यत्‌ ) यौ 
! अनेन हेतुना ( घियः ) 
स्‍तर ) निरन्तरम्‌ ( अर: ) 
प्रप्तें: ( शयध्ये ) शयितुम्‌ 
रत्यंस्थ ) मनुष्यस्य ॥ ३ ॥ 


मनी जवे भिर्दाशुषों मर्त्यस्य 
व्था वर्तमानी विज्ञाय यूय॑ 


वेज्ञास्यथ तदेव पूर्णमश्वय 


यु झौर बिजुली ( प्रहवेः ) 
नोवद्वें गवानों से ( दाशुषः ) 
नया [ प्ररप्रम्‌ ) अ्रसमृद्ध 
” [ ऊहधुः ) चलाते हैं वा 
) उद्ृचाते हैं ( ता ) उनको 
! ध्रद्नात्‌ कलायन्त्रों में जोड़ो 
॥ ३ ॥। 

+ जानोगे तभी पूर्ण ऐश्वर्य 


[० मितिय ए पल: 
मन 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ६ । अनुवाक: ६। सूक्तम ६२॥ श्प 
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पुनस्‍्ती कीद्शावित्याह ॥ 
फिर बे कंसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 

ता नव्य॑सों जर॑माणस्थ मन्मोर्ष भूषतों युयुजानसंपी । शुभ पृक्षमिषम्‌ ज॑ 
वहन्ता होता यश्षस्रत्नो अधुग्युवाना ॥ ४ ॥ 


ता | नर्व्यसः | जर॑माणस्य | सन्त | उर्प | भूषत। | युयुज्ञान संप्ती इतिं 
युयुजानइसंप्ती । शु्य्‌ | प्रश्षम॒ | इषमू । ऊर्मम | वहन्ता | होता । यक्षत्‌ | प्रत्नः | 
अभक्‌ | युवाना ॥ ४ ॥ 

0 

पदार्थ:---( ता ) तौ ( नव्यसः ) अतिशयेन नवीनस्य ( जरमाशस्य ) प्रशंसकस्य 
( मन्‍म ) विज्ञानम्‌ (उप) ( भूषत: ) अल कुरुत: ( युयुजानसप्ती ) युयुजानौ सप्री 
वेगाकषंणो ययोस्तौ ( शुभम्‌ ) उदकम्‌ | शुभमित्युदकनाम । निघं० ११। १२। ( प्रक्षम ) 
अन्नम्‌ ( इषम्‌ ) इच्छाम्‌ ( ऊजम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( वहन्ता ) श्रापयन्तो ( होता ) आदाता 
( यक्षत्‌ ) सन्नच्छेत ( प्रत्न: ) प्रागधीतविद्य: ( अभ्॒ क्‌ ) यः कब्चन न द्रोग्धि ( युवाना ) 
संयोजको वायुविद्युती ॥ ७ ॥ 


७७५ आर: मजुष्या यो युयुज्ञानसप्ती युवाना नव्यसो जरमाणश्य मन्मोप भूषतो 
यो शुभ पक्षमिषमूज वहन्ताउश्र्‌ क्‌ प्रत्नो होता यक्षत््‌ ता यूयमपि सद्भच्छध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


0 
भावाथ;-हे भनुष्या यौ वायुविद्युती विज्ञानविषयावश्व इब सद्यो गन्तारौ 
सर्वोत्तमपदार्थप्रापकौ वर्त्तेते वाभ्थाम्रिष्टानि कार्याणि साध्तुत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: “हैं मनुष्यों ! जो ( युयुजानसप्ती ) वेग वा शआ्राकषंणयुक्त होने वाले हैं वे ( युवाता ) 
संयुक्त होने वाले वायु बिजुली ( नव्यसः ) अतीव नवीन ( जरमाणास्य ) प्रशंसा करनेवाले के 
( मन्म ) विज्ञान को ( उप, भृूषतः ) पूर्णां करते हैं वा जो ( शुभग ) उदक ( प्रक्षम ) भ्रन्न 
( इषम्‌ ) इच्छा और ( ऊर्जंम्‌ ) पराक्रम को ( वहन्ता ) पहुंचाने वालों को ( अध्रक ) किसी 
से न द्रोह करनेवाला ( प्रत्तः ) जिसने पहिले विद्या पढ़ी वह ( होता ) ग्रहण करनेवाला पुरुष 
( यक्षत्‌ ) प्राप्त हो ( ता ) उनको तुम भी प्राप्त होझो ।। ४ ।॥। 


भावाथ:--हे मनुष्यो ! जो वायु और बिजुली विज्ञान के विषय, घोड़े के समान शीघ्र जाने 


वाले श्रौर सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं उनसे चाहे हुए कार्य्यों को सिद्ध 
करो ॥ ४ | 


पुनस्तो कीद्शावित्याह ॥ 
फिर वे कंसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
ता वल्यू दस्ता पुरुशाकंतमा प्र॒त्ना नव्यंसा बचसा बिंवासे । या शं संते 
स्तुब॒ते शम्भ॑विष्ठा बभूवतुगंणते चित्ररती ॥ ५॥ १॥ 





जजच्टच्ट्प्ल्प्डप्ज्स्न्प्ल प्लस चल प्ल्‍स न्‍च्नच्क नल ्ख्कक्ल्ल्कवप्तट्प्क्ल्प्लच्ख््प्ट्पज्प्ट्ज्च््ट्प्ट््व्ध्ख्ज्टव््च्ष्चि्ट््ि्चिष्टिष्टिध्ट्प्ल्प्व्ि्टध्खध्खि्खिध्ख्व्ख्श््ख्ध्श््शश््चि््ल्व्््््््िचििि जज चला 





ता | वल्गू इति | दखा | प्रझशाकंइतमा | प्र॒त्ता | नव्यंसा | वसा | आ | 
॥ + 2 (५ 4... ८ 
विवासे | या | शंलते | स्तुबते | शम्‌5मंविष्ठा | बभव॒तु! | ग्रणते । चित्ररांती इतिं 
5 | शो 
चित्रउराता | ५॥ १॥। 


पदा्थ:--( ता) तो (बल्गू) अत्युत्तमा ( दख्रा ) दुःखोपक्षयितारों 
( पुरुशाकतमा ) अतिशयेन बहुशक्तिमन्तो ( प्रत्ना ) प्राचीनी ( नव्यसा ) अतिशयेन 
नवीनौ ( बचसा ) परिभाषणीयौ (आ ) ( विवासे ) सेवे (या ) यौ (शंसते ) 
प्रशंसकाय ( स्तुव॒ते ) श्रशंसिताय । अन्न कृदूबहुछमिति कर्मण कृत्‌ ( शम्भविष्ठा ) 
अतिशयेन सुखंभावुको ( बभूवतु: ) भवतः ( ग्रणते ) सत्योपदेशकाय ( चित्रराती ) 
चित्राउद्भुता रातिर्दानं याभ्यां तो ॥ ४ ॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या यथाहं या बल्गू दख्रा प्रत्ना नव्यसा वचसा पुरुशाकतमा 
चित्रराती शंसते स्तुबते गणते शम्मविष्ठा बभूवतुस्ता55विवासे तथेती यूयमपरि सेवध्वम्‌ ![्ूत॑: 


भावाथ --अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वा र:--हे मनुष्या यौ वायुविद्युतों कारणरूपेण 
सनातनोौ कार्यरूपेण नूतनौ बहुशक्तिमन्तौ बेगादिगुणयुक्तो वायुव्द्युतोी कल्याणकारिणों 
वर्तेते ती यथावद्धिजानीत ॥ ४ ॥ 

पदाथ: -हे मनुष्यों ! जैसे मैं ( या ) जो ( वल्गू ) अत्युत्तम ( दस्ना ) दुःख को नष्ठ 
करने वाले ( प्रत्ना ) प्राचीन ( नव्यसा ) अत्यन्त नवीन ( वचसा ) परिभाषर करने योग्य 
( पुरुशाकतमा ) अ्रतीव सामथ्येवाले ( चित्रराती ) जिनसे ग्रद्धू त दान होता वे ( शंसते ) 
प्रशंसा करने वाले ( स्तुवते ) वा प्रशंसा पाये हुए वा ( गूणते ) सत्य उपदेश करने वाले के 
लिये ( शम्भविष्ठा ) अ्तीव सुख की भावना कराने वाले ( बभूवतुः ) होते हैं. .( ता ) उनकी 
( आ, विवासे ) सेवा करता हूं वैसे उनकी तुमभी सेवा करो ॥| ५ ।। 

भावा्थे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है--है मनुष्यों! जो वायु और बिजुली 
कारणरूप से सनातन और कार्यरूप से नूतन, बहुत शक्तिमानु, बेगादि गुणपुक्त, कल्याणकारी 
वत्तमान हैं उनको यथावत्‌ जानो ॥ ५ ।! 


पुनस्ताभ्यां कि सिध्यतीत्याह ।। 
फिर उनसे क्या सिद्ध दोता है इस विंषय को कहते हैं ॥ 


ता भुज्युं विभिरद्भयः संमद्रात्तुग॑स्थ सुनुमूहथ्‌ रजेमिः। अरेणुमियों- 
जनेमिर्भजन्ता पत॒त्रिभिरणेंसो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 


शे ) थ्ड 

ता | भज्युप | विउमि! | अत्‌$भ्य । समुद्रात्‌ | तुप्रस्थ | सुनुम्‌ । ऊहथु 

4 हे 6 ७ 2३८. | के ०. कु, [ से ८.५ 
रज।5मभि! | ओरेणुडमिं! | योज॑नेमि! | भजन्ता | पतत्रिडमि; | अरसः | नि; 


उप्स्थात ॥ ६ ॥ 
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ऋग्चे 
0 
परदाथ+---. ना 
( अद्भय: ) उदकेभ्य: 
अपत्यमिव वर्तमानम ३ 
( अरेखुसि: ) अविद्यना- 
( भुजन्ता ) पालकों . पर 
( उपस्थात्‌ ) यः समीपे * 
अन्वय हू दिए 
रिवारेसुभियोजनेभी र 
विजानीत ॥ ६ ॥ 


भावाथ --अत्र 
यानान्यन्तरिक्षे पक्षिवदूर 


पदाथः- है विद्वान! 
जलों वा ( समुद्रात्‌ ) सान 
होने वाले से [ पतर्शि 
( योजनेशिः ) अ्रनेक योजने 
सन्‍्तान के समान वत्तंमान ३ 
वाले ( भुज्युम्‌ ) भोगने योर 

भावाथे:--इस मन्त्र 
विमान आदि यानों को प्रर्त 
कर अभीष्ट सुखों को प्राप्त हो 


.. फिर उनसे कर 

वि जयुषां रथ्या 
४ 0/ # 
पिष्यथुगामाते च्यवान 

वि। जयुषा | : 
वप्रिउ्म॒त्या; | दुशुस्वन्ता 
भरण्य इति ॥ ७ ॥ 

ए 
पदाथ;+---( वि ह। 


अन्न व्यत्यय: ( अद्विम्‌ । 
( वृषणा ) व्षेयितारों 
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के | 
सल्यंसमा | बचसा | भा | 
ु ८6 ॥ ८) 
| गुगते | चित्रराती इते 


इस्त्रा ) दुःखो पक्षय्रितारी 
नी. नव्यसा ) अतिशयेन 
सत्र या) या (शंप्तत ) 
ड्रम णकृत्‌ ( शम्भविष्ठा ) 
त्यापदेशकाय ( चित्रराती ) 


न्‍्यसा वचसा पुरुशाकतमा 
हद्वती यूयमवि सेवध्वम्‌ «ते: 


शी बायविद्यती कारणरूपेण 
टविद्यतों कल्यागाकारिणो 


बुन्म ( दखस्रा ) दुःख को नष्ठ 
सा ) परिभाषण करने योग्य 
खद्ग 5 दान होता वे ( हंसते ) 
) सत्य उपदेश फरने वाल के 
बल: ) होते हैं ( ता ) उनकी 
हे 

ुच्यो ! जो वायु और बिजुली 
बेगादि गुणयुक्त, कल्याणकारी 


' ऋटते हैं ॥ 


ऋद्दत 


ग्जॉमि! । अरेणुभियों 


ठुप्रम्य | सुनुम । ऊहथु: 
हक [ सर भि* 
त्रउ|म; | अणस; | निः 





पदार्थ/--( ता ) तो ( भुज्युम ) भोकक्‍तु योग्यमानन्दम ( विभिः ) पक्षिमिरिव 
( अद्भय: ) उदकेभ्य: ( समुद्रात्‌ ) सागरादन्तरिक्षाद्वा ( तुग्नत्य ) बलिष्ठस्य ( सूनुम ) 
अपत्यमिव वत्तंमानम्‌ ( ऊद्दथु: ) प्रापपतः । अन्न पुरुषव्यत्ययः ( रजोभिः ) ऐश्वयप्रद मर 
( अरेगुमिः ) अविद्यमाना रेणबो वालुका येषु ते: ( योजनेमि: ) अनेकर्योजनयु क्त 
( भ्रुजन्ता ) पाछको ( पतत्रिभि: ) गमनशील: ( अणुसः ) उदकस्य ( नि: ) नितराम्‌ 
( डपस्थात्‌ ) यः समीपे तिष्ठति तस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय।--हे विद्वांसो यौ विद्युत्तवनों विभिरिवाद्ध-यः समुद्रादर्णस उपस्थात्पतत्रिभि- 
रिवरेगुभियोजनेभी रजोभिस्तुप्रस्य सूनु निरूहथुभु जनता शुज्यु' पालयतस्ता यूय॑ 
विजानीत ॥ ६ ॥ 


हे 
भावाथे +---अत्न वाचकलुप्तोप्रमाछ छ्वा र:--है मनुष्या यो विद्यत्पवनौ विमानादीनि 
यानान्यन्तरिक्षे पक्षिवद्‌्गमयितारों बेगेत वहतस्तावुपस्थाप्याभीष्टानि सुखानि प्राप्नुवन्तु 
॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-- है विद्वानो ! जो बिजुली और वायु ( विभिः ) पक्षियों के समान ( अ्रद्भ्य: ) 
जलों वा ( समुद्रात्‌ ) सागर वा श्रन्तरिक्ष वा ( अणुस: ) जल के ( उपस्थात्‌ ) समीप स्थित 
होने वाले से ( पतत्रिभिः ) गमनशीलों के समान ( भ्ररेशुभिः ) रज जिनमें नहीं उत 
( योजनेमिः ) अनेक योजनों से युक्त ( रजोभिः ) ऐश्वयप्रद मार्गों से ( तुग्रस्य ) बलिप्ठ ( सूनुम्‌ ) 
सन्‍्तान के समान वत्तमान को ( नि, ऊहश्रु: ) निरन्तर पहुंचाते और ( भुजन्ता ) पालना करने 
वाले ( भुज्युम ) भोगने योग्य आनन्द की पालना करते हैं ( ता ) उनको तुम जानो ॥ ६॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में .वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे मनुष्यों ! जो बिजुली श्ौर वायु 
विमान ग्रादि यानों को अन्तरिक्ष में पक्षियों के समान चलाने वाले वेग से पहुंचाते हैं उनको समीपस्थ 
कर श्रभीष्ट सुखों को प्राप्त होग्नो ॥ ६ ॥ 
पुनस्ताभ्यां कि भवतीत्याह |। 


फिर उनसे कया होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
वि जयुषां रथ्या यातमद्रिं श्रत॑ हवें वृषणा वश्रिम॒त्या। । दशस्यर्न्ता शर्य॑ते 
पिप्यथुगोमितिं च्यवाना सुमति अरण्यू ॥ ७ ॥ 
वि | जयु्षा | रथ्या । यातम्‌। अद्विम। श्रुतम्‌ | हवम्‌। बषणा | 
वश्रिउ्म॒त्या; | दुशस्वन्ता | झयवें | पिप्यथु) | गाम्‌ | इतिं | च्यवाना । खुडमतिम्‌ । 
भरण्य्‌ इति ॥७॥ 
पदाथ!ः--( वि ) ( जयुषा ) जयशीलछौ ( रथ्या ) रथाय हितो ( यातम्‌ ) यातः । 


अन्न व्यत्यय: ( अद्विम्‌ू ) मेघम ( श्र॒तम ) अशरुतम्‌ ( हवम ) विद्याविषयं शब्दम 
( वृषणा ) वर्षयितारी ( वधप्निमत्या:) बहबो वधयो वधेनानि विद्यन्ते यरस्‍्यां तस्या 





भूमेरन्तरिक्षस्य वा ( दशस्यन्ता ) बल्यन्तो ( शयवे ) शयनाय ( पिप्यथु: ) वर्धयतः 
( गाम्‌ ) वाचम्‌ ( इति ) अनेन प्रकारेण ( च्यवाना ) सद्यो गन्तारौ ( सुमतिम ) शोभनां 
प्रज्ञाम्‌ ( भुरण्यू ) पोषयितारो घारकौ वा ॥ ७॥ 


अन्वय३--हे अध्यापकोपदेशको ! वसश्रिमत्या भूमेमंध्ये जयुषा रथ्या वृषणा 
दशस्यन्ताउद्रिं वि यात॑ सुमति च्यवाना भुरण्यू गामिति शयवे पिप्यथुस्तयोहंबं युवां 
श्र॒तम्‌ ॥ ७ ॥ 


९ 
भावाथः--हे मनुष्या यौ विमानादिगमयितारौ सश्मरामे जयकारिणौ प्रज्लाबलप्रदौ 
वृष्टिकरौ शयनजागरणवा'्घेतू वर्त्तेते तौ बुद्धृवा कार्यसिद्धये सम्प्रयुक्ष्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे भ्रध्यापक और उपदेशक सजनों ! ( वश्निमत्या: ) जिसमें बहुत वर्धन 
विद्यमान उस भूमि वा श्रन्तरिक्ष के बीच ( जयुषा ) जयशील ( रथ्या ) रथ के लिये हितकारी 
( वृषणा ) वर्षा तथा ( दशस्यन्ता ) बल कराने वाले ( भ्रद्धिम ) मेघ को (वि, यातम्‌ ) 
विशेषता से प्राप्त होते हैं और ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को ( च्यवाना ) शीक्र जाने वाले 
( भुरण्यू ) पालना वा धारण कर्त्ता ( गाम्‌ ) वाणी को ( इति ) इस प्रकार से ( शयवे ) 
सोने के लिये ( पिष्यधु: ) बढ़ाते हैं उनके ( हवस्‌ ) विद्या विषयक शब्द को तुम ( श्रुतमु॒ ) 
सुनो ।। ७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो विमान भादि को चलाने वा सड्प्राम में जय कराने वा प्रज्ञा 
और बल के देने, वर्षा करने वाले तथा सोने जागने भौर वाणी के हेतु हैं उनको जान कार्य्येसिद्ध 
के लिये श्रच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥। ७ ॥। 


पुनम॑नुष्याः कि धरेयुरित्याह | 


फिर मनुष्य क्या धारण करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


यद्रोंद्सी प्रदिगो अस्ति भरूमा हेढों देवानामुत मंत्यत्रा । तदांदित्या 
बसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरध दैभात ॥ ८॥ 


यत्‌ । रोद्सी इतिं। श्रडदिबं: | अस्ति | भू | देर | देवानाम्‌ | उत । 
म॒त्येध्त्रा | तत्‌ | आदित्या। । वसब) | रुद्धियास! | रक्ष)5्युजें । तपु । अघम्‌ | 
दूधात ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) यः ( रोदसी ) द्यावाप॒थिज्यौ ( प्रदिवः ) -प्रकृष्ठ्रकाशस्य 
( अस्ति ) ( भूमा ) व्यापक: ( हेछ: ) अनादर: ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ .( उत ) 
( मत्यत्रा ) मर्स्येघु मनुष्येवु ( तत्‌ ) ( आदित्या: ) कालावयवा: ( बसवः ) प्ृथिव्यादय: 
( रुद्रियास: ) प्राणा जीवाश्व ( रक्षोयुजे ) यो रक्षांसि दुष्टान्मनुष्यान्युनक्ति तस्मे ( तपुः ) 
सनन्‍्तापम्‌ ( अघम्‌ ) अपराधम्‌ ( दधात ) घरन्ति ॥ ८॥ 





अन्वय४- है बस 
देवानामुत मत्यंत्रा भूमा हेड 
रक्षोयुजे तपुरघं दघात | ८ 
ए 
भावाथ३--हे मनुः् 
सन्ध्याय सुखयत यश्व व न 


पदार्थ:-- हे ( वसव. 
काल के अ्वयवों के समान प्रथ 
प्रकाश के वा ( देवाताम्‌ | वि 
व्यापक [ हेह्ठ: ) प्रनादर ( र॑ 
विद्वानु जन ( तत्‌ ) उसको 
के लिये ( तपु: ) सन्‍्त!प और 


भावारथ:--हे मनुष्यों 


करनेवाला है उसको धारण 
है उस पर कठोर दण्ड घरों ., 


फिर 


ये ई राजानाइतुर 
हेतिम॑स्य द्रोधाय चिद्वर 


या | इम्‌ | राज 
चिर्केतत्‌ । गम्भीराय॑ र 


पदार्थ !-- ये 
सभासेनेशों ( ऋतुथा 
( मित्र: ) सुहत / वर 
( ग़म्भीराय ) [ रक्षसे ! 
( चित्‌ ) अपि ( बचसे 


अन्य/+ह उड़ 
रक्षसेडस्योपरि हेति र 
७छ 


ज्कछ 
जार 
न्जध्या 


ू च्क 
है: ० |! 





झचनाय ( पिप्यथु: ) वधेयतः 
ह गन्तारों ( सुमतिम्‌ ) शो भनां 


अंध्ये जयुषा रथ्या वृषणा 
' झयते पिप्यथुस्तयोहंवं युवां 


प्राम जयका रिणौ प्रश्नाबलप्रदौ 
पम्प्रयुरूध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


बनत्या: ) जिसमें बहुत वर्धंस 
र्ब्या ) रथ के लिये हितकारी 
मं ) मेघ को ( वि, यातम्‌ ) 
ज्यवाना ) शीक्र जाने वाले 
) इस प्रकार से ( शयवे ) 
पक गब्द को तुम ( श्रुतमु ) 


सह्य्राम में जय कराने वा प्रज्ञा 
हर हैं उतको जान कार्य्यसिद्धि 


|| 
कहते हैं ॥ 


| मंत्येत्रा । तदादित्या 


बढ; | देवानाम्‌ | उत | 
ध्युज़ें । तपुं! | अघम्‌ । 


[ प्रदिव: ) .प्रकृष्टप्काशस्य 
नाम ) विदुषाम्‌ .( उत ) 
॥: € बसव: ) पृथिव्यादय: 
बवान्युनक्ति तस्मे ( तपुः ) 
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अन्वयः- हे बसवो रुद्रियास आदित्या: प्रथममध्यमोत्तमा विद्वांसो यूय॑ यत्म॒द्ियवों 
देवानामुत मत्य॑त्रा भूमा हेलो रोदसी प्राप्तोडरित यथा वसवो रुद्रियास श्रादित्यास्तद्धात तथा 
रक्षोयुजे तपुरधं दघात ॥ ८ ॥ 


० 5 + 6 ए्‌ र्‌ 
भावाथः--हे मनुष्या यदूज्जह्म सत्र व्याप्त सबंधर्र स्वनियन्ट वर्च॑ते तद्धृत्वा 
सन्ध्याय सुखयत यश्च व॑ न करोति तदुपरि कठोर दरढं घत्त ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:- हे ( वसव:ः ) पृृथिवी आदि ( रुद्रियासः ) प्राण वा जीव वा ( आदित्याः ) 
काल के अ्रवयवों के समान प्रथम मध्यम श्रौर उत्तम विद्वानों ! तुम ( यत्‌ ) जो ( प्रदिव: ) उत्तम 
प्रकाश के वा ( देवानामु ) विद्वानों के सम्बन्ध में ( उत ) और ( मत्यंत्रा ) मनुष्यों में ( भूमा ) 
व्यापक ( हे: ) भ्रनादर ( रोदसी ) द्यावापृथिवी को प्राप्त ( श्रस्ति ) है श्रौर जसे उक्त प्रकार के 
विद्वानु जन ( तत्‌ ) उसको ( दधात ) घारण करते हैं वेसे ( रक्षोयुजे ) ढुष्टों के युक्त करने वाले 
के लिये ( तपु: ) सन्ताप और ( अ्रधम ) अपराध को धारण करो ॥ ८५॥। 


भावाये:--हे मनुष्यों ! जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापत, सब को घारण करने वा सब का नियम 


करनेवाला है उसको धारणा कर और प्रच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी होश्रो और जो ऐसा नहीं करता 
है उस पर कठोर दण्ड घरो ॥ ८ || 


पुनस्सः किं कुर्य्यांदित्याह ।। 
फिर वह क्‍या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


य ई राजानाइतुथा विदधद्रज॑सो मित्रो वरुणाश्रेकेतत्‌ । मर्म्भीराय रक्षसे 
तिम॑स्य द्रोधांय चिद्रचंस आन॑वाय ॥ ६ ॥ 


॥007 


या | ईम्‌ | राजानों | ऋतु5था | विडदर्धत्‌ | रज॑सः | मित्र). | वरुण! । 
चिंकेतत्‌ । गम्भीराय॑ । रक्ष॑से | द्वेतिम्‌ | अस्य | द्रोच॑य | चित्‌ | बच॑से | आन॑बाय 
॥ ९॥ 


पदाथ:ः “7( यः ) ( ईमू ) सवंतः ( राज़ानौ ) प्रकाशमानौ सूय्यों चन्द्रमसाविव 
सभासेनेशों ( ऋतुथा ) ऋतुभ्यः ( विदधत्‌ ) विधान कुर्बन्‌ ( रजस: ) छोकजातस्य 
( मित्र: ) सुहत ( वरुण: ) शामादिगुणान्वितः ( चिकेतत्‌ ) चिक्रेतति विजानाति 
( गम्भीराय ) ( रक्षसे ) दुष्टाचरणाय ( हेतिम्‌ ) वज्ञम्‌ ( अस्य ) ( द्रोधाय ) द्रोहाय 
( चितू ) अपि ( बचसे ) वचनाय ( आनवाय ) समन्तान्नवीनाय ॥ ६ ॥ 


अन्वय३--हे विद्वांसो यो मित्रो वरुणो गम्भीरायाउडनवाय बचसे चिदपि द्रोघाय 
रक्षसेउस्योपरि हेति रजस ऋतुथा राजानौ विदघत्सन्नीं चिकेतत्तं यूयमुत्साहयत ॥ ६ ॥ 
७्छ 
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९ डे चर े 
आवाथ;--यथा सूर्थाचन्द्रमसावृतून्विभज्यान्धकार निवाय्य जगत्सुखयतरतथव 
विद्यादि शुभगुणप्रचारं जगति प्रकल्प्य सत्याइसत्ये विभव्याडविद्याउन्धकार निवार्य विद्वांस: 
सर्वोनानन्दयन्ति ॥ & ॥ 


पदाथ: -हे विद्वानों ! ( यः ) जो ( मित्र: ) मित्र वा ( वरुण: ) शमादिगुण युक्त जन 
( गस्‍्भीराय ) गम्भीर ( आानवाय ) सब और 9 नवीन ( वचसे ) वचन के लिये ( चित्‌ ) और 
( द्रोघाय ) द्रोह तथा ( रक्षमे ) दुष्ठ आचरण वाले के लिये ( अध्य ) इसके ऊपर ( हेतिम्‌ ) 
वजञ्ञ को ( रजसः ) और लोकजात के ( ऋतुथा ) ऋतुओं से ( राजानो ) प्रकाशमान सूर्य और 
चन्द्रमा के तुल्य सभासेनापति को ( विदधत्‌ ) विधान करता हुआ ( ईमू्‌ ) सब श्रोर से ( चिकेतत्‌ ) 
जानता है उसको तुम उत्साह देशो ॥ € ॥। 

भावाथे:--जैसे सूय्य चन्द्रशा ऋतुग्नों को बांट और अन्धकार निवारण कर जगत्‌ को सुखी 
करते हैं वेस ही विद्यादि शुभगुणों का प्रचार ससार में अच्छे प्रकार समर्थन, सत्य और असत्य का 
विभाग और प्रविद्यान्धकार का निवारण कर विद्वान जन सबको आनन्दित करते हैं ।। ६ ॥। 


पुनः सभासेनेशों जगदुपकाराय कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर सभा सेनापति जगत के उपकार के लिये क्‍या करें इस विषय को कहते है" 
आओ ८55 0 ५ 

अन्तरेश्रक्रेस्तनयाय वृि्रेमता यांते नृव्ता रथेंत । सनुत्येन त्यज॑सा 
म््यैस्य वनृष्यताम्पिं शीषषा व॑वृक्तम ॥ १० ॥ 

अन्तर: । चक्रे! | त्नयाय | वर्सि। | युउमता | आ , यातम्‌ | बुड्वर्ता | 
स्थेन । सनुत्येन | त्यज॑सा | मर्लस्य | वुनष्यताम | अपि | शीर्षा | वबृक्तम ॥१०॥ 

९ ;४े कर च्छ अल किम 
पदाथि;-- ( अन्तरः ) भिन्न: / चक्र: ) छोकश्रमणास परिष्याख्ये: ( तनयाय ) 


पुत्राय ( वत्ति: ) मागम ( चुमता ) प्रकाशवत्ता ( आ ) ( यातम ) आगन्झतम ( नचता ) 


उत्तमा नरो विद्यस्त यब्मिस्तेन ( रथेन) रमणीयेन बिमानादियानेन ( सन्त्येन ) 


सप्रेरणीयेत £ त्यजसा । त्यागेन  मत्यंस्थ ) मनष्यस्थ ( वनुष्यताम ) क्र ध्यतां- 


बाघमानानां वा । वनुष्यतीति क्र ध्यति कर्मो | निघं- २। १२ / अपि ) ( शीर्षा ) 
शिरांसि ( बवृक्तम ) छिनत्तमू ॥ ४० ॥ 


अन्चय;---यो राजानावन्तरेश्चक्र वंत्तानेन द्युमता नृवता ग्थेन सनुत्येन त्यजसा 
मत्यंस्य तनयाय वत्तिरायातं मार्ग विघाय वनष्यतां शीर्षाडपि वधुकतं तो सर्वे: सत्कतव्मों 
॥ १० ॥ 


भावाथ।--यदि सभासेनेशो मनुष्यसन्तानानां ब्ह्मचयविद्याइभ्यासादिप्रबन्धं 
कुर्यातां तहिं सब बिद्वांसो भूत्वाउनेकान्युत्तमानि कार्याणि साद्धु' दुष्टाब्छत्रू न्रिवारयितु च 
हाक्स वन्ति ॥ १० || 
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पदाथ: +जी राजा 
परित्रियों से वत्तेवान | झुतता 
रमणीय विमातादि यान वा 
के साथ ( मत्य॑स्प ) मनप्य ओे 
प्राप्त होवे और मार्ग का विद्र 
शिरों को ( भ्रपि ) भी ! उद् 

भावाथ--यदि समा 
प्रबन्ध करें तो सब विद्वान्‌ रोक 
समर्थ हों !! १० ।॥। 


ञ- 


आ 


मकर | श 


गोमतो वि 


जे 


रमार्भिस्त 
जस्य दुरों 
आ | परुमानिं। । ' 
अबाोक | दृहव्य््य | चित 
चित्रराती इतिं चित्र 5रानी 
पदार्थ:-- पु 


मध्ये भवाभि:ः ( नियुद्धिः 
( अरवौक ) पश्चात्‌ | हद: 
विद्यन्ते यरिमिस्तस्थ कि 
( ग्रणते ) स्तावकाय | 'उत्र 
यातमर्वागू दृहृलूस्य चिद्‌ 
भावाथे।--ह्‌ राऊः 
यथा च शिल्पिनों विमानन 
अन्ाखिगुयन 


जा 
54 
लन्भ॑! 


डर 5 
शाला 
के 


पदाथः--है. ! उऊ 
निकृष्ट ( मध्यमाभि: । रह॑ 
गतियों से ( थ्रा, बातम हा 


हि 


निवाय्य जगत्सुखयतस्तथेव 
बद्या उन्ध का र॑ निवाय विद्वांस: 


ब्रा: । शमादिगुण युक्त जन 
उचन के लिये ( जित्‌ ) और 
#-: । इसके ऊपर ( हेतिम्‌ ) 
7 जानो | प्रकाशमान सूर्य और 
ईम / सब भ्रोर से ( चिकेतत्‌ ) 


! नवाररा कर जगत को सुखी 
सम्यंत, सत्य और असत्य का 
नन्दित करते हैं ।। ६ ॥। 


प्िन्याह ॥ 
से विषय को कहते हैं / 


रत । मनुस्येन त्यज॑सा 


| 
रा यातम्‌ | नुथवर्ता | 
; हपा | वबृक्तम ॥१०॥ 


न प्रमिध्याख्य: ( तनयाय ) 
पे आगल्जलम ( नचता ) 
'नादियानेन ( सनत्येन ) 
वनष्यताम ) क्र ध्यतां - 
/*  अपि ) ( शीर्षा ) 


तः ग्थन सनुत्येन त्यजसा 
'ः अधृक्‍्तं तो सर्वे: सत्कतंव्यौ 
॥ ९9 ॥ 


८ 


ह: उय विद्या 5 भ्या सा दि प्र बन्धं 
उछत्रू झ्निवारयितु च 


य 
दुष्ट 





पदार्थ:--जो राजा लोग ( अन्तर ) भिन्न भिन्न ( चक्र: ) लोकों के घूमने के लिये 
परित्रियों से वत्तमान ( द्युमता ) प्रकाशवानू ( नृवता ) जिसमें उत्तम नर विद्यमान उस ( रथेन ) 
रमणीय विमातादि यान वा ( सनुत्येन ) प्रेरणा करते योग्य के साथ वत्तंमान ( त्यजसा ) त्याग 
के साथ ( मत्य॑स्प ) मनुष्य के ( तनयाय ) पुत्र के लिये ( वकत्तिः ) मार्ग को ( श्रा, यातमु ) 
प्राप्त होवे और मार्ग का विधान कर ( वनुष्यताम्‌ ) क्रोध करने वा बाधा वालों के ( शीर्षा ) 
शिरों को ( अ्रपि ) भी ६ वदृक्तम्‌ ) छिन्न भिन्न करें उनका सबको सत्कार करना चाहिये ॥१०॥ 


भावा्थे:---यदि सभासेनापति, मनुष्य-सन्तानों का ब्रह्मचय्ये और विद्याम्यास ब्रादि का 
प्रबन्ध करें तो सव विद्वान्‌ होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारने को 


समथथे हों !! १० ।। 
पुनस्ते कि कुय्यु रिस्याह ॥ 
छिर वे क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

आ पंरमार्मिर्त मंध्यमार्मेनियुद्धियोतमवभामिरवोकू । हृद्श्य॑चिदू 
गोमतो वि व्रजस्य दुरों वत्त ग्रणते चिंत्रराती ॥ ११ ॥ २॥ 

आ | पर॒मार्मिं: | उत | मध्यमा्मिं: | नियुतअईमिं! | यातम्‌ | अवमार्िं: | 
अवोक | दृहत््स्य | चित्‌ | गोडमैत; | वि | ब्र॒जस्थ | दुर। । बच्तेम। ग्रुणते । 
चित्रराती इतिं चित्रउराती ॥ ११५॥ २४ 


पदा्थ ;--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( परमामिः ) उत्कृष्टाभि: ( उत ) ( मध्यमामि: ) 
मध्ये भवामिः ( नियुद्धि: ) वायोगतिभि:ः ( यातम्‌ ) गच्छतम्‌ ( अवमामिः ) निम्ृष्टाप्रि: 
( अर्वोक ) पश्चात्‌ ( दृहलूस्थ ) ( चित्‌ ) अपि ( गोमतः ) बहव्यों गावः क्रिरणा वा 
विद्यन्ते यरिमिस्तस्प (वि ) ( ब्रजस्थ ) मेघस्यथ ( दुरः ) द्वाराणि ( वच्तप्‌ ) वत्तयतम्‌ 
( गृणते ) स्तावकाय ( चित्रराती ) चित्राउदूभुता रातिर्दानं ययोस्‍्तौ | ११ ॥ 


अस्वयः--हे चित्रराती सभासेनेशी ! युवामवमाभिमंध्यमा भिरुत परभाभिनियुद्धिरा 
यातमवाग दृहुरूस्य चिदू गोमतो त्रजस्थ ढुरो गृणते वि बत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथ--हे राजप्रजाजना यथा सर्वे भूगोलछा वायुगतिभिस्सह गच्छन्त्यागच्छुन्ति 
यथा च शिल्पिनों विमानेन मेघमणडछो परि त्रजन्ति तथब यूयमप्यनुतिष्ठतेति ॥ ९१ ॥ 
अन्नाश्रिगुणवर्ण ना देतदर्थस्य पूवसूक्तार्थन सह सद्गतिरवेद्या ॥ 
इति द्विषष्टितम सूक्त' द्वितीयो वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदाथ:--हैं ( चित्रराती | अद्भुत दान वाले सभासेनाधीशो ! तुम ६ अवमाभि: ) 


निकृष्ट ( मध्यमाभि: ) मध्यम ( उत ) और ( परमाभिः ) उत्तम [( नियुद्धि: ) वायु की 
गतियों से ( झा, यातम्‌ ) आग्रो तथा ( श्रर्वाक्‌ ; पीछे ( च्हलस्य ) अ्रति पुष्ठ के ( चित्‌ ) भी 





श्षप८ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: २॥ 
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( गोमतः ) बहुत गौयें वा किरणों जिसमें विद्यमान उस ( ब्रजस्थ ) मेघ के ( दुरः ) द्वारों को 
( पणाते ) स्तुति करने वाले के लिये ( वि, वत्तेम्‌ ) विशेषता से वर्त्ताओ ।। ११ ॥ 


भावार्थ:--हे राज प्रजाजनो ! जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते श्राते हैं और 
जेसे शिल्पीजन विमान से मेघमण्डल पर जाते हैं वेसे ही तुम भी श्रनुष्ठान करो ॥ ११ ॥ 


इस सुक्त में भश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के श्रथे की इससे 
पूर्व सृक्त के श्र के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह बासठवां सृक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


$ 





अथैकाद शचस्य॒त्रिषष्टितम 
देवते । १ स्वराष्टवृहर्त 
७ पडुक्तिः | ३ | 

११ आपुरीपः 

निचरि 


अय स॒ 


अब एकादश ऋचावाह्न 
सभासेनापति किः 


क्बध त्या ब॒ल्गू पर 
अबोह़ नासंत्या वबर्च प्रेष्ठा 


क्व॑ | त्या | वल्गू इति 
नर्मस्वानू | आ | य। । अर्वोब 


मन्म॑ंन्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ:--( कब ) ( 
निघं० । १ । ११। (६ पुख्थ 
समाचारप्रापक: ( न ) इव ( रू 
बहन्नयुक्त: सत्कृतो वा (आ | [ 
( बवतं ) बच्तंते ( प्रेष्ठा ) अतिश्ञ 
मन्मनि विज्ञाने ॥ १॥ 


अन्वय/--हे बल्ग्‌ पुस् 
नाविदृत्कवास्य मन्मन्ना ववत्त त्य 


भावाथः “अतन्रोपमाछबु 
भवन्ति ॥ १॥ 

पदाथः--हे ( बल्यू ) शो 
प्रतीव प्रिय ( नांसत्या ) सत्यस्वञ्ञ 
वाला ( श्रद्य ) भ्राज ( तमस्वाब्‌ 
( दूत; ) समाचार पहुंचाने वाल ' 


। वर्ग; २ ॥ 
अर ८5-52: 5220-7८: 
दजय्य ) मेघ के ( दुरः ) द्वारों को 


| से वर्त्ताओं ।। ११ ॥ 





को गतियों के साथ जाते आआराते हैं प्रौर 
है प्रनुश्नात करो ॥ ११॥ 


ध यृक्त के अर्थ की इससे 
की चाहिये ॥। 


गम हुआ ।। 


मिल: ५-२० 


# ओरैम # 


अथैकादशचेस्य त्रिषश्टितमस्य धृक्तस्य मरद्वाजों बाहस्पत्य ऋषिः । अश्िनों 
देवते । १ स्वराइवृहती छन्दः। मध्यमः स्वरः | २। ४ । ६्‌। 
७ पड़क्तिः । ३ | १० थ्ररिकृपडृक्ति!। ८ स्वराट्‌ पड़क्तिः। 
११ आपउुरीपड़क्तिश्हन्दः । पश्चमः स्वर! | ५ | ९ 
निचुल्िष्ुप्लन्दः । पैवतः स्वरः ॥ 


अथ सभासेनेशो कि प्राप्लुत इत्याह ॥ 


अब एकादश ऋचाबाले तिरसठवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
सभासेनापति किसको प्राप्त होते हैं इस विषय को कहते हें ॥ 


क्‍्वश त्या बल्णू पुरूदताथ दूतो म स्तोमों$विदन्नमैस्वान | आ यो 
अबौढू नासंत्या व॒वर्त श्ेष्ठा ्नसैथो अस्य मन्‍्मंन्‌ ॥ १॥ 


क्व॑ | त्या | वल्गू इति । परुषदुता | अथ । दूत; | न | स्वोरम! | आबिदत | 
नम॑स्वान्‌ | आ | यः । अर्वोक्‌ | नास॑त्या | बबत | प्रेष्ठा | दि । असंथः | अस्य | 


मन्म॑ंन्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ!--( क्व ) ( त्या ) तो ( बल्गू ) शोभनवाचोौ | वल्गु इति वाढूनाम । 
निघं० । १ । ११। ( पुरुहता ) बहुतमिः प्रशंसितो ( अद्य ) इदानीम्‌ ( दूतः ) 
समाचारभप्रापक: ( न ) इब ( स्तोम: ) श्छाघनीयः ( अविदतू ) प्राप्नोति ( नभसवान्‌ ) 
बहन्नयुक्त: सत्कृतो वा (आ ) (यः ) ( अवॉक्‌ ) यो5धोश्वति ( नासत्या ) सत्यस्वभावौ 
( बबत ) बचंते ( प्रेष्ठा ) अतिशयेन प्रियो (हि ) ( असथः ) भवथः ( अस्य ) ( मन्मन्‌ ) 
मन्मनि विज्ञाने ॥ १॥ 


अन्वयः--हे बल्गू पुरुहृता प्रेष्ठा नासत्या ! योअर्वागद्य नमस्वान्‌ स्तोमो दूतो 
नाविद्ृत्क्वास्य मन्मन्ना ववत्ते त्या द्वि युवामसथ:ः ॥ १ ॥ 


भावाथः---अ्रोपमाल झारः--येडस्य जगतो विज्ञाने प्रयतन्ते ते क्वापि दुःखिता न 
भवन्ति ॥ १॥ 

पदाथः--हे ( वल्यू ) शोभन वाणी वाले ( पुरुहृता ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त ( प्रेष्ठा ) 
प्तीव प्रिय ( नांसत्या ) सत्यस्वभावयुक्त सभासेनाघीजो ( यः ) जो ( भश्र्वाक ) नीचे जाने 
वाला ( श्रद्य ) शभ्राज ( नमस्वानु ) बहुत अ्श्नयुक्त वा सत्कृत ( स्तोम: ) स्तुति करने योग्य 
( दूत; ) समाचार पहुंचाने वाले के (न ) समान जन ( अ्रविदत्‌ ) प्राप्त होता वा (क्‍्व ) 





शत अआजतचकता आज न जप का ४ शक 5 को न न या स्कोर, 


५६० ऋग्वेद: अष्टकः ५ । अध्याय: १ | बगः ३ ॥ 
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कहां ( अस्य ) इसके ( मन्मन्‌ ) विज्ञान में जो [ आरा, ववर्ता ) अ्रच्छे प्रकार वत्तेमान है 
( त्या, हि ) वे ही तुम दोनों ( असथः ) होते हो ॥ १ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालद्धार है--जो इस जगत्‌ के विज्ञान के निमित्त प्रयत्न करते 
हैं वे कहीं भी दुःखित नहीं होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तो कि कुर्ण्यातामित्याह ॥ 


फिर वे कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


अरं मे गनन्‍्त॑ हृव॑नायास्मे ग्रणाना यथा पिबाथों अन्धः। परिं है 
त्यदवरत्तियाँथो रिषो न यत्परो नान्तैरस्तुत॒योत्‌ ॥ २॥ 


अर॑म | मे। गन्तुम्‌। दर्वनाय | अस्मे। गणाना | यर्था। पिर्बाथ) | 
अन्धः | पर | हू । त्यत्‌ | वर्ति। | याथ। | रिघ! | न। यत्‌ | पर | न | 
अन्तर) । तृतुयोत्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ/-- अरमू ) अछम्‌ (मे) मम ( गम्सम्‌ ) गच्छतम्‌ ( हृवनाय ) 
आदानाथ ( अस्मै ) ( ग्रणाना ) स्तुबन्ती ( यथा ) ( पिबाथः ) पिबतम्‌ ( अन्धः ) रसम्‌ 
( परि ) ( ह ) प्रसिद्धम्‌ ( त्यतू ) तम्‌ ( वत्ति: ) मार्गमू (याथः ) ( रिषः ) हिंसकाः 
(न) इव ( यत््‌ ) यत्र (परः) शज्नुः (न) निषेधे ( अन्तर: ) भिन्नः ( तुतुर्यात्‌ ) 
हिंस्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अल्वय।---हे समासेनेशो ! युवां त्यद्वत्तिः परि याथो यद्यत्र ह परोडन्तरो रिषो न 
कंचिन्न तुतुर्याद्यथा मेडस्म हवनाया5रं गन्तं तथा ग्रणाना सन्तावन्ध: पिबाथः ॥ रे ॥ 


0 

भावाथ;---अन्रोपमारछ छ्वा र:--राजज ने स्तथा प्रबन्ध: क्रियेत यथा मार्गेषु कश्चिद्पि 
चोर: शश्ुख्ध कब्विद्पि न पीडयेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे सभासेनाधीशो ! तुम ( त्यत्‌ ) उस (ववरत्ति: ) मार्ग को ( परि, या: ) 
सब श्रोर से जाते हो (यत्‌, ह ) जिसमें ( परः ) शत्रुजन ( ग्रन्तरः ) भिन्न ( रिषः ) 
हिंसकों के (न ) समान किसी को (न) न ([ तुतुर्यात्‌ ) मारे ( यथा ) जैसे ( मे ) मेरे 
( प्रस्मे ) इस ( हवताय ) ग्रहण के लिये ( भ्रम ) पूर्णतया ( गन्तमर ) जाओो वैसे ( गृणाना ) 
स्तुति करने वाले होते हुए ( अन्धः ) रस को ( पिबाथः ) पिश्नो ॥ २ ४ 


भावार्थे:--इस मन्त्र में उपमालद्धार है--राजजनों से वैसा प्रबन्ध किया जाय जैने 
मार्गों में कोई भी चोर और शत्रु किसी को पीड़ा न दे ॥ २॥ 


पुनस्तो कि कुर्यातामित्याह ॥ 


फिर वे क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 








ऋग्वेद: म 
अकौरि वामन्धमों 
युवयुवेवन्दा वां नक्षैन्ती अ 


अकौरि | वाम | अन्‍्ध 
उत्तान5हस्‍्त) | यवयु) | बव 


पदा्थ!--( अकारि ) 
अतिशयेन बरे ( अस्तारि : * 
यस्मिस्तद्तिशयितम्‌ ( उत्तानहर 
वन्‍्दति नमस्करोति (आ ) | * 
( आओझन्‌ ) कामयन्ते ॥ ३ “ 


अन्वय+--हे समासेने! 
बहिंरकारि दुःखाद्रतारि * 
वामाब्जस्तान्‌ युवां कामयेथार 


भावाथः--ये होमन 
सुखमुत्तमान्‌ गुणांश्व व्याप्नुच 
रूभमन्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--है सभासेन् 
( उत्तानहस्तः ) ऊपर को हाथ 5 
दोनों से ( अन्धसः ) श्रन्न आदि 
वह ( बहिः ) अन्तरिक्ष ( गर्ल 
उसको जानके ( ववन्द ) वन्दना 
( श्रद्यः ) मेघों के समान ( बाज 
हैं उनकी तुम दोनों कामना करो । 


ह न & 
भावाथ!-- जो होम में 5 
जाते तथा सुख और उत्तम दुरों 
चाहते हैं वे उत्तप सुख पाते हैं : 


प्र: 3) | 


जज) उच्छे प्रकार वत्तमान है 


के विज्ञान के निमित्त प्रयत्न करते 


॥। 
कै हैं ॥ 


#) 


कबांथों अन्धः | परिं है 

| 

व्ना | यर्था | पिबाथ) | 
न। यत्‌ | पर | न | 


बम ) गच्छुतम्‌ ( हृवनाय ) 
! ) पिब्वतम्‌ ( अन्धः ) रसमू्‌ 
याब्रः ) ( रिष: ) हिंसकाः 
इन्तर: ) भिन्न: ( तुतुर्यात्‌ ) 


अच्त्र ह परोडन्तरो रिषो न 
इनत: पिबाथ: ॥ २॥ 


क्रियेत यथा मार्गेषु कश्चिद्पि 
/ मार्ग को ( परि, याथ: ) 
| अत्तरः ) भिन्न ( रिषः ) 
रे ( यथा ) जैसे ( में ) भेरे 
लग ) जाओ वैसे ( गाना ) 


>॥। 


सा प्रचन्ध किया जाय जैसे 


माया... श 
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ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ६३ ॥ ५६१ 





किलर 


अकारि वामन्ध॑सो बरीमन्नरस्तारि ब॒हिंः सुप्रायणतमम । उत्तानहंस्तो 
युवयुव॑वन्दा वां नश्षैन्तो अद्रंय आज्जन्‌ ॥ ३ ॥ 


अकोरि | बाम | अन्धैसः | वर्रीमन्‌ | अस्तौरि | बहिं। ! स॒प्रइअयनरत॑मम्‌ | 
उत्तान5हंस्‍्त; | युवयुः | बबन्दु | आ | गाम्‌ | नक्षन्त/ | अ््रेय/ | आब्जन ॥श। 


पदाथ /( अकारि ) ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अन्धसः ) अन्नादेः ( वरीमन्‌ ) 
अतिशयेन बरे ( अस्तारि ) तीय्यते ( बह: ) अन्तरिक्षम्‌ ( सुप्रायणतमम्‌ ) सुप्रयान्ति 
यर्मिस्तदतिशयितम्‌ ( उत्तानहस्त: ) ऊध्वंबाहुः ( युवयु: ) युवां कामयमान: ( बवन्द ) 
वन्दति नमरकरोति ( आ ) ( वाम ) युवाम्‌ ( नक्षन्त: ) प्राप्नुबन्तः ( अद्गयः ) मेघा इच 
( आजझजन ) कामयन्ते ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे सभासेनेशो | यो युवयुरुत्तानहस्तो वरीमन्वामन्धसस्सप्रायणतमं 
बहिंरकारि दुःखादस्तारि त॑ विज्ञाय बवन्द्‌ ये विद्यादिषु शुभगुणषु नक्षन्तो5द्रय इब 
वामाब्जस्तान्‌ युवां कामयेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 


९ 

भावाथः---ये होमेन वाय्वादीज्छोधयित्वा विमानादिभिरया न रन्तरिक्षे गच्छन्ति 
सुखमुत्तमान्‌ गुणांश्व॒ व्याप्लुवन्तः सन्‍्तो मेघबत्सवबेंषां सुखोन्नतीरिच्छन्ति ते बरं सुख॑ 
छभनते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे सभासेनाधीशो ! जो ( युवयुः ) तुम दोनों की इच्छा करनेवाला 
( उत्तानहस्तः ) ऊपर को हाथ उठाये हुए ( वरीमन्‌ ) अ्रतीव उत्तम व्यवहार में ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों से ( अ्न्धसः ) श्रन्न आदि के सम्बन्ध में ( सुप्रायशतमम्‌ ) उत्तमता से जाते हैं जिसमें 
वह ( बहिः ) अन्तरिक्ष ( श्रकारि ) प्रसिद्ध किया जाता वा दुःख से ( अस्तारि ) तारा जाता 
उसको जानके ( बवन्द ) वन्दना करता है, जो विद्यादि शुभगुणों में ( नक्षन्तः ) प्राप्त होते हुए 
( भ्रद्यः ) मेघों के समान ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( आरा, भ्राअनु ) अच्छे प्रकार कामना करते 
हैं उतकी तुम दोनों कामना करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--जो होम से वायु झादि पदार्थों को शुद्धकर विमान प्रादि यानों से अ्नन्तरिक्ष में 
जाते तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान सबके सुख और उच्नतियों को 
चाहते हैं वे उत्तम सुख पाते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनम्तो कि कुर्य्यातामित्याह |! 
फिर वे क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऊद्धूबों वॉमग्निरंध्व्रेष्व॑स्थात्प्र रातिरेंति जूर्णिनीं घताचीं। प्र होता 
गत्तेमना उराणोड्युक्त यो नसत्या हवींमन ॥ ४ ॥ 
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श्ध्र ऋग्वेद: अष्टक: ५ | अध्याय: १ | वर्ग: ३॥ 
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ऊद्॒वें: | बाम्‌ | अग्नि! । अध्वेर्ष | अस्थात्‌ | प्र | रातिः | एति । 
र्णिनीं ॥ 
जूर्णिनी | घताचीं | प्र। होता | गत्तेठमंना। | उराण) । अयुक्त | यः । नास॑त्या । 
हर्वीमन ॥ 9 ॥ 








पदार्थ /--- ( ऊष्व: ) ऊूध्वंगामी ( वाम ) युवयो: ( अग्निः ) पावक इबं 
( अध्वरेषु ) भहिंसादिधम्य॑व्यवहारेषु ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति (प्र) (राति: ) दानम्‌ 
( एति ) प्राप्नोति ( जृशिनी ) बेगबती ( घृताची ) रात्रि:। घृताचीति राजिनाम | 
निघं० १।७। ( प्र ) ( होता ) दाता ( गूतंमना: ) गूत्तमु्रुक्तं मनो यस्य सः ( डराणुः ) 
बढ कुर्वाण: ( अयुक्त ) युडक्ते ( यः ) ( नासत्या ) अधिद्यमानासत्यग्यवहारी ( हवोमन्‌ ) 
होमे ॥ ४ ॥ 

अन्वय+--है नासत्या सभासेनेशी ! वां यदि यो गूच्तेमना उराणो होताउध्वरेपूर्ध्वो- 
3ग्निरिवाउस्थाद्‌ घृताचीव जूणिनी राति: भ्रंति हवीमन्प्रायुक्त तं सदा सत्कुर्याताम्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--हे सभासेनेशों ! ये मनुष्या राजव्यवहारे सत्योत्साहाभ्यां प्रवत्तन्ते 
तान्भवन्तो सत्कुर्याताम्‌॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--हे ( नासत्या ) पत्य व्यवहार्युक्त सभासेनाधीशों ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
यदि ( यः ) जो ( गूत्तमताः ) उद्यम करने को मन जिसका वह ( उराणः ) बहुत पदार्थ सिद्ध 
करनेवाला ( होता ) दानशीलजन ( भ्रध्वरेषु ) भ्रहिंसादि धर्मयुक्त व्यवहारों में ( ऊध्व: ) 
ऊपर जाते वाला ( भ्रग्तिः ) श्रग्ति के समान ( अस्थात्‌ ) स्थिर होता है प्रौर ( इताची ) 
रात्रि के समान ( जूशिनी ) वेगवती ( रातिः ) दानक्रिया ( प्र, एति ) प्राप्त होती है वा 
( हवीमन्‌ ) होम कम में ( प्र, प्रयुक्त ) अच्छे प्रकार प्रयुक्त होता उसका सदा सत्कार करो ॥४॥ 


भावाथे:--हे सभासेनाधीशो ! जो मनुष्य राजव्यवहार में सत्य और उत्साह से प्रवृत्त 
होते हैं उनका सत्कार श्राप लोग करें । ४ ।। 


पुनस्तो किंवत्कीदशौ भवेतामित्याह ॥ 
फिर वे किसके समान केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
अधि श्रिये दृद्डिता सूर्यस्य रथ तस्थौ पुरुष्जा शतोर्तिंम्‌ । प्र मायातिं- 
मापिन। भूतमत्र नरा नृतू जानिमन्यक्षियांनाम्‌ ॥ ४५॥ ३ ॥ 
अधि । श्रिये । दुह्विता | सूर्यस्थ | रथ॑म्‌ | तस्थौ । परु$भजा । शुतडऊतिम्‌ | 
प्र | मायामिं! | मायिना | मूतम्‌ | अत्र। नरा। नृत्‌ इतिं | जर्निमन्‌ । 
यजक्षियांनाम्‌ ॥ ५ ॥ ३॥ 


पदार्थ /--( अधि ) उपरि ( श्रिये ) शोभाये छक्ष्म्ये वा ( दुहिता ) दुहिति बोधा 
( सूय्येस्य ) ( रथम्‌ ) रमणीयं, किरणम्‌ ( तस्थो ) तिष्ठति। ( पुरुभुजा ) बहूनां पाछ॒को 











है 
अउञदः 


/ शतोतिम ) शतान्युतवा * 
न ऊदच 
 भूतम ) भवेतम (अन्न । 
जनन्‍्मनि ( यज्षियातनाम । सत्म 
अच्धय;--हे मादित 
पजक्षियातों जनिमन्यवा सूस्यस्व 
(8 
साॉदीथ--अत्र बा! 
विदु्बा विद्या जन्मानि कारयर 


पदाशथ:--हे ( मामिता 
धअप्रगाता ( नरा ) नाथक सा: 
( यज्ञियानागम्‌ ) सत्सड्भ 5 क्र व 
( दुहिया ) पुत्री के समान उउ 
किरण के ( अ्रधि, तरदाों | हुए 
भूतम ) समथ्थ होश्ो ॥ ५ ।| 

भायाथ:--इस मन्त्र ने 
से राज्यश्री की प्राप्ति के लिय 


इस जगत्‌ में अ्रधिष्ठाता हूं 
है 


पुनार 


फिर राजादि किसके हि 


नल 


ज्ञाइड 


युव॑ श्रीमिदेशतां 


के. । ह गा 
वधुपे5७ पप्तन्नक्षद्र/र्णा 
युवम्‌ | आभि। | ३ 
न ] 5 
प्र | वामू | बय। | बपुप 
वाभू ॥ ६ ॥ 
0 
द्रष्व्याभि: ( आभि: | बचत: 
प्रापयथ: ( सूस्योया: , दप्स 
क्षिणः (बधुपे ) उरूराब 
( बाणी ) वेदवाक . झुष्द 
युवाम ॥ ६॥ 
2 थ 
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न्‌ | प्र। राति। | एति | 
| अयुक्त | य; | नास॑त्या | 


अग्नि: ) पाबक इव 
! प्र। (राति: ) दानम 
॥.. घृताचीति रात्रिनाम । 
ने मनों यस्य सः ( डराणः: ) 
नासत्यव्यवहारों ( हवोमन्‌ ) 


 उगणों होता<ध्यरेषूध्बों- 
ते सदा सत्कुर्याताम ॥ ७ ॥ 


[ सत्योत्साहाभ्यां प्रवत्तन्ते 


|... ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
. हराणा ) बहुत पदार्थ सिद्ध 
स्‍्ष व्यवहारों में ( ऊष्वः ) 

होता है और ( घृताची ) 
॥. एति ) प्राप्त होती है वा 
_का सदा स'कार करो ।।४॥ 


सत्य और उत्साह से प्रवृत्त 


॥ 

हल हैं || 

गतिमू । प्र मायामिं- 
 ॥ 

रूभजा | शुतउअतिम्‌ | 
दूत इति | जर्निंभन्‌ । 


दुहिता ) दुहिते बोषा 
पुरुभुज़ा ) बहूनां पाछको 


.........._........॒॒॒॒______ __ल्‍_$_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒___ >>, कील लक नल नकद 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६। सूक्तम ६३ ॥ श्ध्३्‌ 
( शतोतिम ) शतान्यूतयो येन तम्‌ (प्र) (मायाप्निः ) प्रक्षामिः ( मायिना ) प्राज्ञो 
६ भूतम ) भवेतम (अन्न ) अस्मिन्‌ ( नरा) नायकौ (ज्तू ) नेतारो ( जनिमन्‌ ) 
जन्मनि ( यज्ञियानाम्‌ ) सत्सद्गतिमर्हाणाम्‌ ॥ ५॥ 








अस्दंय।--हे मायिना पुरुधजा नृतू नरा राजसभातेनेशों ! युवां सायाशिरत्र 


यज्षियानां जनिमन्यथा सूथ्यस्य दुहिता शतोतिं रथमधि तस्थौ तथा श्रिये प्र भूतम्‌ | ४ ॥ 
के € का कप 
भापीथ;--अत्र बाचकलुप्रोपमालड्लार:--य उषवेद्यानादिसाधने राज्यश्रीप्राप्तये 
विदुपां विद्याजन्मानि कारयन्ति ते3सडख्यां रक्षां ग्राप्यात्र जगत्यधिष्ठातारों जायन्ते ॥५॥ 


पदाथ:--हे ( मायिता ) प्राज्ञ ( पुरुभुजा ) बहुतों को पालना करनेवाले ( नृतृ ) 
अग्रगन्ता ( नरा ) नायक राजसभा-सेनाधीशो ! तुम ( मायात्रि: ) बुद्धियों से ( श्रत्र ) इस 
( यज्ञियानाम ) सत्सज्भप्ति के योग्य मनुष्यों के ( जनिमनु ) जन्म में जैसे ( ध्ृय्य॑स्थ ) सूर्य की 
( दुहिता ) पुत्री के समान उषा ( शतोतिम्‌ ) जिससे सैकड़ों रक्षायें होती उस ( रथम्‌ ) रमणीय 
किरण के ( भ्रथि, तसथी ) ऊपर स्थित होती वेसे ( श्रिये ) शोभावा लक्ष्मी के लिये ( प्र, 
भूतम्‌ ) समर्थ होश्ो ॥ ५॥ 

भाजाथः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो उषा के समान यानादि साधनों 
से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये विद्वानों के विद्याजन्म को कराते हैं वे भ्रसझूख्य रक्षा को प्राप्त होके 
इस जगत में अ्रधिष्ठाता होते हैं ।। ५ ॥॥ 


पुना राजादयः करसे कां प्राप्प कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 


४5 4४5 


फिर राजादि किसके छिये किसको प्राप्त दोके कंसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 


यूब॑ श्रीमिदेशतार्मिरामिः शुभे पृष्टिमूंहथु: सूयार्याः । प्र वां बयो 
वरुपे5ु पप्तन्नश्षद्वाणी सुप्टरुता धिष्ण्या वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


# ४७ कि, का | 

इवम्‌ । औभे | दु्शतामिं; | आमि। | शभे | पष्टिम्‌ । ऊहयथः | सुयोया) | 

का ] | व ।_ ८ 
पर । वाम | वर्चः | वुपे | अल | पप्तन्‌ | नक्ष॑त्‌ | वार्णी । सुझखुता | विष्ण्या | 
बामू॥ ६ ॥ 

५ हर & ८ रि 

पदाथ;-( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( श्रीसि: ) राजनीतिशोभामि: ( दशताभि: 
द्रष्ठ्याति: ( आप: ) वत्तमानाप्नि: ( झुभे ) कल्याणाय ( पुष्टिम ) पोषणम्‌ ( ऊद्थुः ) 
प्रापयथ: ( सूच्योया: ) उषस इथ सम्बन्धिन्या: प्रजाया: ( प्र) ( वाम्‌ ) युवयो: ( बय: ) 
पश्षचिण: ( वधुषे ) सुरूपाय ( अनु ) ( पप्तन्‌ ) पतन्ति ( नक्षत्‌ ) व्याप्नोतु प्राप्नोलु वा 
(वाणी ) वेदवाक ( सुष्दुता ) सुप्ठु प्रशंसिता ( घिष्णया ) देढ़ीं प्रगल्मो ( बाम ) 
युवाम ॥ $ ॥ 

उन 


रु 





५६७ ऋग्वेद: अष्टकः ४ | अध्याय: १। बग: ४ |॥ 
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अन्वय४+---हे घि८्णया | यदि वां बय इव पप्तन्‌ झुभे वपुषे सुष्ठुता वास्यनु नक्षद्‌ 

«० हु श्ि हे » श् 5 ५ 
यदि युव॑ दशताभिराभिः श्रीक्ि: सूर्य्योाया इव वाचः पुष्टि प्रोहथुस्तहि तौ वां सततं 
पोषयेतम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:--है मनुष्या यदि भवन्तो राज्यं कत्तु 
राज्यश्रियं प्राप्त. च चिकीषषन्ति तहिं प्रयत्नेन स्वंश घधनादिना च विद्यायुक्तां बाचं 
प्राप्लुवन्तु यथा पक्षिणः स्वाश्रयं गच्छुन्ति तथव भवन्‍्तों धर्म्या' नीति प्राप्योषा दिनमिव 
यहा: प्रकाशयन्तु ॥ ६ ॥ 

पदाथ:--हे ( धि७ष्ण्या ) रढह प्रगल्भो ! जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों जेसे ( वयः ) पक्षी 
( पप्तन्‌ ) गिरते हैं वंसे ( शुभे ) कल्याणरूपी ( वपुषे ) सुरूप के लिये ( सुष्टुता ) उत्तम 
प्रशंसा को प्रात्त ( वाणी ) वेदवाणी ( भ्रनु, नक्षत्‌ ) अनुकूलता से व्याप्त वा प्रात्त हो और जो 
( युवम्‌ ) तुम दोनों ( दर्शताभि: ) द्रष्टव्य ( आभिः ) इन ( श्रीभि: ) राजनीति की शोभाओं 
से ( सूर्याया: ) उषासम्बन्धिनी प्रजा से वाणी की ( पुष्टिमु ) पुष्टि को ( प्र, ऊहथुः ) प्राप्त कराते 
हो वे ( वाम्‌ ) तुम दोनों निरन्तर पुष्टि करो ॥ ६॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है--है मनुष्यो ! यदि तुम लोग राज्य करने 
की और राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो प्रयत्न से और समस्त घन आदि से 
विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होश्रो और जैसे पक्षी अपने ग्राश्रय को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार तुम घर्मयुक्त 
नीति को प्राप्त होकर जेसे उषाकाल दिन को वेसे यश को प्रकाशित करो॥ ३ ॥ 


0 ५ 0 
पुनमनुष्याः केन कि कुयु रिव्याह ॥ हे 
फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

आ वां वयोड्थ्ांसो वहिंठा अभि प्रयों नासत्या वहन्तु । प्र वां रथो 
मनोंजवा असर्जीषः पक्ष इषिधो असु पूर्वी; ॥ ७ ॥ 

आ | वाम्‌ू | बय) | अर्खास; | वहिष्ठा)। अभि | प्रय। | नासत्या। 
बहन्तु | प्र। बाम्‌ | रथ) | मन5जबा। | असर्जि | इष। | एक्ष। | इषिघः | 
अर्नु | पूर्वी)॥ ७॥ 

के 

पदाथ+ः---( आ ) (वाम्‌) युतयो: (व्यः) पक्षिण इंच ( अश्वासः ) 
आशुगामिनोडग्न्यादयः ( बहिष्ठा:) अतिशयेन यानानां वोढारः ( अभि ) आभिमुख्ये 
( प्रयः ) अन्नादिकम ( नासत्या ) अविद्यमानासत्याचरणो ( वहन्तु ) प्राप्लुवन्तु ( प्र ) 


( वाम ) ( रथ: ) (मनोजवा: ) मनोवद्गतयः (असार्जि ) सज्येत ( इष: ) अन्नाद्ा: 
( प्रक्षः ) सम्प्राप्रव्या: ( इषिघः ) इच्छाप्रकाशिका: ( अनु ) ( पूर्वी: ) प्राचीना: ॥ ७ ॥ 


अखय;-हे नासत्या ! ये वां वहिष्ठा मनोजबा अश्वासों क्यो न प्रय आउप्मि 
बहन्तु येन प्रक्ष इषिय: पूर्वी रिषो उम्वसर्जि स रथो वां प्रवहतु ॥ ७ ॥ 








ऋग्वेद: म 
0 

भावाथ;--अतन्र बाच 
आनीयुस्तहिं विमानादिवाने: 
सर्वदा55नन्दिता भवेयु: । ऊ 

पदार्थ:--हे ( नासत्या ) 
( वहिष्ठा: ) अतीव यानों के लेजः 
शीघ्रगामी भ्रग्नि श्रादि ( वदः ) 
वहन्तु ) सनन्‍्मुख पहुंचावें जिसने / 
करने वाली ( पूर्वी: ) प्राचीन “ १ 
वह ( रघ्चः ) रथ ( वाम्‌ ) तुरु३ 


भावाथ:--इस मन्त्र ने १ 
पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो बि 
चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर २ 


पुना राजप्रजाज 


फिर राजा और प्रज्ञाजन 


पुरु हि वा पुरुष 
माध्वी सुष्ट्रतिश्व रसांश्व ये 


पुरु | हि | बाम | उः 
असक्राम्‌ । स्तुत) | च | व 
ये | वाम्‌ | अर्जु | रातिम्‌ । ' 


७0 
पदाथः---( पुरु ) बहु 
( देष्णम्‌ ) दातव्यम्‌ ( घेनुम्‌ 
( पिन्वतम्‌ ) सुखयतम्‌ ( असकऋ 
( वाम्‌ ) ( साध्वी ) माघुस्वों। 
मधुरादय: (च) (ये) [वा 
प्राप्लुवन्ति ॥ ८ ॥ 


अन्वय+--हे पुरुभुजा ' 
हिस्तुतः:स चवां पिल्वतु ये वां म 


छ 
भावाथ १--यदि राजप्रज 
खकलमेगश्रय च॒ प्राप्तुयात्‌ ॥ ८ # 
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बगः ४ || 


प्र वपुषे सुष्टुता बाण्यनु नक्षदू 
पुष्टि प्रोहथुस्तहि तो वां सततं 


नुघ्या यदि भवन्तो राज्यं कत्तु 
घनादिना च विद्यायुक्तां वाचं 
घन्वा नीति प्राप्योषा दिनमिव 


) तुम दोनों जसे ( वयः ) पक्षी 
सुूूप के लिये ( सुष्टुता ) उत्तम 
बता ने व्याप्त वा प्राप्त हो और जो 
_झ्लोमि: ) राजनीति की शोभाग्रों 
पुष्ठि को ( प्र, ऊहथुः ) प्राप्त कराते 


ट्ष्यों ' यदि तुम लोग राज्य करने 
बघत्त ने प्रौर समप्त धन आ्रादि से 
#म होते हैं इसी प्रकार तुम धर्मयुक्त 
ते करों ॥ ३ ॥। 


ह्‌। 
क्को कहते हैं ॥ 
वत्या वहन्तु | प्र वां रथों 


अभि | प्रय। । नासत्या। 
५ | 
| इष। | प्रक्ष।। इंषिय) | 


पक्षिण इंच ( अश्वासः ) 
बंदार: ( अभि) आभिमुख्ये 
गी  वहन्तु ) प्राप्लुवन्तु ( प्र ) 
व! सम्येत ( इष: ) अन्नाया: 
) पूर्वी: ) प्राचीना: ॥ ७ ॥ 


अश्यासों वयो न प्रय आउमपि 
० ०: के १] 


ऋग्वेद: मख्डऊम्‌ ६। अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ६३ ॥ ४६ 
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भावाथ;---अन्न वाचकलुप्तोपमरछझ्ढलार:--हे मनुष्या यदि भवन्‍्तो5ग्न्यादिप्रयोगा- 
जानीयुस्ताहिं विमानादियाने: पक्षिण इवान्तरित्ते गन्तु! शक्नुयुर्येनाउभीष्टानि प्राप्य 
सर्वेदा55नन्दिता भवेयु: ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( नासत्या ) सत्य भ्राचरण करने वालो ! जो (वामु ) तुम दोनों के 
( वहिष्ठा; ) अतीव यानों के लेजाने वाले ( मनोजवाः ) मन के समान जिनकी गति वे ( अश्वास: ) 
शीघ्षगामी भ्रग्ति श्रादि ( वयः ) पक्षियों के समान ( प्रयः ) भ्रन्नादि पदार्थ को ( भा, श्रभि, 
वहन्तु ) सन्मुख पहुंचावें जिससे ( पृक्षः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होने योग्य ( इषिधः ) इच्छा प्रकान्न 
करने वाली ( पूर्वी: ) प्राचीन ( इषः ) अन्नादि वस्तुओं में से प्रत्येक ( श्रनु, असर्जि ) रची जाती 
वह ( रघ्नः ) रथ ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (प्र ) पहुंचावे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है--हे मनुष्यों ! जो श्राप लोग भ्रम्यादि 
पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से पक्षियों के समान भ्रन्तरिक्ष में जा सको, जिससे 
चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर सबंदा झानन्दित होग्नो ॥ ७ ॥ 


घना राजप्रजाजनाः कथ्थं वत्तित्वा किं प्राप्लुयुरित्पाह ॥ 


फिर राजा और प्रजाजन कंसे वर्त्ताव कर क्या पायें इस विषय को कहते हैं ॥ 


पुरु दि वा पुरुधुजा देष्णं धेलुं न इपं पिन्वतमसंक्राम्‌ । स्तुरत॑श्र वां 
माध्ची सुष्ट्रतिश्व रसांश्व ये वामजुं रातिमस्मंन्‌ ॥ ८ ॥ 

अं । दि | वाम | परु5भुजा । देष्णम्‌ । घेलुम्‌ | ना । इप॑म्‌ । पिन्वतस्‌ | 
असक्राम्‌ । खुत॑ः | च। ग़म्‌ | माध्वी इतिं | सुषस्तुति। | च | रसा) | च | 
ये | वाम्‌ | अर्डु | रातिम्‌ | अग्म॑च्‌॥ ८ ॥ 


पदा्थ!ः-- पुरु ) बहु ( हि ) निश्चये ( वाम्‌ ) युवयो: ( पुरुभुजा ) बहुपालकों 
( देष्णम्‌ ) दातव्यम्‌ ( घेनुम्‌ू ) वाचम्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इषम्‌ ) अन्न' विज्ञानं वा 
( पिन्वतम्‌ ) सुखयतम्‌ ( असक्राम्‌ ) या सहन॑ क्रामति तामू ( स्तुतः ) प्रशंसित: (च) 
( वाम्‌ ) ( माध्बी ) माधुरथ्यादिगुणोपेता ( सुष्ट्ृति: ) श्रेष्ठा प्रशंसा (व) ( रसा: ) 
सघुरादय: (च) (ये) (वाम्‌) युवाम्‌ (अजु) ( रातिम्‌ ) दानम्‌ ( अग्मन ) 
प्राप्लुवन्ति ॥ ८॥ - 


अन्वय+-हे पुरुभुजा ! वां युवां नः पुरु देष्णां धेनुमसक्रामिषं ' च पिन्वतम्‌। यो 
हि स्तुत: स च वां पिल्वतु ये वां माध्वी सुष्ठुती रसाश्व सन्ति ते रातिमन्वस्मेस्तरस्मान्योजयतम 
ह ॥८॥ 


ए ' छः 2 
. पीथ--यदि राजप्रजाजनाः परस्परेषामुपका राय प्रयतेरँस्तह् तान्‌ सर्वा प्रशंसा 
खकलसमंश्रय च॒ प्राप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 





४६६ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ | वर्गः ४ ॥ 
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पदार्थ:- है ( पुरुभुजा ) बहुतों की पालना करने वालो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों (नः ) 
हमारे लिये ( पुरु, देष्णाम्‌ ) बहुत देने योग्य पदार्थ ( बेनुमु ) वाणी झौर ( प्रंसक्रामु ) सहन को 
उल्लद्भुन करते वाला ( इषम्‌, च ) श्रन्न वा विज्ञान को भी ( पिन्वतम्‌ ) सुखयुक्त करो श्र्थात्‌ 
पुष्ठ करो । जो ( हि ) निश्चित ( स्तुतः ) प्रशंसा को प्राप्त है ( च ) वह भी ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को पुष्टि दे (ये ) जो ( वाम ) तुम दोनों के ( माध्वी ) माधुर्य्यादिगुणयुक्त ( सुष्टतिः ) श्रेष्ठ 
प्रशंसा ( रसाः, च ) भ्रौर रस हैं उनसे ( रातिम्‌ ) दान को ( झनु, भ्ग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं उनसे 
हमको युक्त कराइये ॥ 5 ॥ 

भावार्थ:-- जो राजा और प्रजाजन परस्पर के उपकार के लिये प्रयत्न करें तो इनको सर्वे 
प्रशंसा और सकल ऐश्वयं भी प्राप्त होवे ॥ ८ ॥॥ 


पुनमेनुष्ये! किं कत्तव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इसबिषय को कहते हैं ॥ 
उत म॑ ऋज्े पुस्यस्य र॒ध्वी सुमीहके शर्त पेंसके च॑ पक्वा। शाण्डी 
दांद्विराणिनः स्मदिष्टीन्द्श वशासों अभिषा् ऋष्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
उत | में। ऋज इतिं। पुरंयस्य | रघ्बी इतिं। सुअ्मीहक्े | श॒तम | 
पेरुके | च । पक्वा । शाण्ड; | दात्‌ । हिरुणिन। । स्मत्5दिष्टीन्‌ । दश । बशासः | 
अभिउ5साच) | ऋष्वान्‌ ॥ ९ ॥) 


पदा्थ।--( उत ) (में) मम ( ऋज् ) ऋजुप्रिये ( पुरयस्य ) यः पुरोड्यते 
प्राप्नोति तस्य ( रध्वी ) लष्बी ( सुमीहक ) सष्ठु सेचनीये ( शतम ) ६ पेरुके ) पालके 
(च ) ( पकवा ) पक्वानि ( शाण्ड: ) यः श्यति तनूकरोति तथाउयम्‌ | अत्र शो तनूकरण 
इत्यस्मादौणादिकोडडचू प्रत्ययः । ( दात्‌ ) ददाति ( हिरशिनः ) हिरणा: सन्ति येषां तान्‌ 
( स्मद्दिष्टीन्‌ ) प्रशंसितद्शनान्‌ ( दृश ) एततूसडख्याकानश्वान्‌ रथादीन्‌ वा ( वशासः ) 
ये बशं प्राप्ता: ( अभिषाच: ) ये आभिमुख्येन सपन्ति ते ( ऋष्वान्‌ ) महतः | ऋष्ब इति 
महन्नाम । निघं० ३। ३ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--थेउमिषाचो वशासः पुरयस्य म ऋण सुमीहूछ उत पेरुके रघ्वी पक्वा 
च शाण्डो दात्तान्‌ हिरणिनः स्मदिष्टीनृष्बान्दश शत चाह प्राप्लुयाम्‌ ॥ ६ ॥| 


भावाथः-हे मनुष्या ये मम बशीमूताः प्रीतियुक्ता महान्त: सहाया भवन्ति 
तद्धीनो5हमपि भवेयमेव परस्परे वशत्वे सत्युत्तमान्यसंख्यानि कायोणि कत्तु शक्नुयाम्‌ 
॥ ६ ॥| 

पदार्थ:--जो मनुष्य ( भ्रभिषाचः ) सम्मुख सम्बन्ध करते वा ( वशास: ) वश को प्राप्त 

होते हैं तथा ( पुरयस्य ) जो पहिले प्राप्त होता उस (मे ) मेरे ( ऋतजच ) कोमलता से प्रिय 
( सुमीहकछ ) सुन्दर सेचने योग्य ( उंत ) और ( पेरुके ) पालन करने वाले व्यवहार में ( रघ्वी ) 
छोटी क्रिया ( पकवा, च ) ओर पके फलों को ( शाण्ड: ) सुक्ष्मता करते वाला ( दाव्‌ ) देता है 





ऋग्चेर 





उन ( हिरशणिनः ) हिरण वा 


दश घोड़े वा रथों को व [ * 

भावाथ:-हे मनुष्य 

मैं भी होऊं इस प्रकार परन्-रर 

पुर 

फिर राजा अं 

से वा शता नास 

नू गिरे दांद्ुता रक्षोमि 

सम्‌ | वाम्‌ | शुत 

दात्‌ | भरतड्वाजाय | * 
स्ुरितिं खुः ॥ १० ॥ 


प्रदाथ+--( सम्‌ 
मानाधम्मीचरणो ( सदस्ना 
पुरुबहुविधश्वासो पन्थाश्र 
(वीर ) शनत्रुघातिनू (न 
(हता ) हता; दुष्टा: ( रद 
ययोस्तौ ( स्थुः ) भवेयु: 
अन्वय)--हे पुरु 
दाद्यो भरद्वाजाय गिरे इ 
हिन्धि ॥ १० | 
भावाथ+--ह रा 
स्वसेनारक्षणाय प्रयतेत तस्व 
पदाथ:- है ( पुरुदख 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( टुझ 
पदार्थों की ( गिरे ) वाणी 
( सम्‌, दात्‌ ) अच्छे प्रकार ' 
वा (“गिरे ) राजनीतियुक्त हा 
( रक्षांत्ति ) राक्षस ( हता | 
शीघ्र मारो | १० ॥ 
'भावाथ:-हे राह्ा इ 
शत्रुओं से भ्रपनी सेना की रक्षा 
निरन्तर करो || १० ॥| 


ही 

[ बम | तुम दोनों (नः ) 
| पश्लौर ( प्रंसक्राम्‌ ) सहन को 
बत्र ) मुखयुक्त करो श्र्थात्‌ 
; जद भी ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
ँदिग्गायुक्त ( युष्टुतिः ) श्रेष्ठ 
ऋगयन्‌ ) प्राप्त होते हैं उनसे 


तय प्रयस्‍न करें तो इनको सर्वे 


|| 
को कहते हैं ॥ 
के च॑ पकवा। शाण्डी 


॥ € ॥ 
. मुध्मीहके । शतम | 
दिप्ठान्‌ | दश | वशासः । 


| ( पुरयस्य ) यः पुरो5यते 
| झतम्‌ ) ( पेरुके ) पालके 
बाउयम्‌ | अन्न शो तनूकरण 
/ दिरणाः सन्ति येषां तान्‌ 
न रथादीन वा ( वशासः ) 
घ्वान्‌ ) महतः | ऋष्व इति 


हट उत पेरुके रघ्ची पकवा 
दार | ६ || 


प्र महानतः सद्दाया भवन्ति 
३ कार्याणि कत्त शक्लुयाम्‌ 

॥ ६ ॥ 
वा  वशास: ) वश को प्राप्त 
। ऋज्ञ ) कोमलता से प्रिय 
| दाले व्यवहार में ( रघ्वी ) 
करने वाला ( दाव ) देता है 


"गत #ा2 कक: 





उन ( हिरणिनः ) हिरण वाले ( स्मद्िष्टीन्‌ ) प्रशंसित दर्शन वाले ( ऋष्वान्‌ ) बड़े बड़े ( दश ) 
दश घोड़े वा रथों को वा ( शतम्‌ ) और संकड़ों को मैं प्राप्त होऊं ॥ ६ ॥ 

भावा्थ:--हे मनुष्यो ! जो मेरे वशीभरृत, प्रीतियुक्त, महान्‌ सहायक होते हैं उनके भ्राधीन 
मैं भी होऊं इस प्रकार परस्पर का वशभाव हुए पीछे उत्तम असझूख्य काय्ये कर सकू' ॥ ६ ॥ 

पुना राजसेनेशौ कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर राजा और सेनापति क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

सं वा श॒ता नांसत्या स॒हस्राश्वानां पुरुपन्था गिरि दात्‌ । भ्रद्ांजाय वीर 
नू गिरे दांद्धता रक्षोंसि पुरुदंससा स्यु; ॥ १० ॥ 

सम्‌ । वाम्‌ | शता । नासत्या | सहर्खा | अर्श्नानाम्‌ । परुष्पन्थाः । गिरे । 
दात्‌ | भरतूडर्वाजाय | वीर | नू | गिरे | दाव | हंता | रक्षॉसि | परु5दंससा । 
स्य॒रितिं स्‍्यु) ॥ १० ॥ 








पदाथ+--( सम्‌ ) (वामू्‌ ) युवयो: ( शता ) शतानि ( नासत्या ) अविद्य- 

मानाधर्म्मा चरणो ( सहस्ना ) सहस्नाणिय ( अश्वानाम ) तुरज्ञाणाम ग्न्यादीनां वा ( पुरुपन्था: ) 
पुरुबहुविधश्चासी पन्थाश्र (गिरे ) वाचे ( दात्‌ ) ददाति ( भरद्वाजाय ) घृतविज्ञानाय 
( वीर ) शब्रुधातिन्‌ ( नू ) सद्यः (गिरे ) राजनीतियुक्ताय वाचे (दात्‌ ) दढ्ाति 
( हता ) हता: दुष्टा: ( रक्षांसि ) प्राशिन: ( पुरुदंससा ) पुरूणि दुंसांस्युत्तमानि कर्माणि 
ययोस्तो ( स्थुः ) भवेयु: ॥ १० ॥ 

अन्वय।--हे पुरुदंससा मासत्या ! यो वां पुरुपन्था अश्वानां गिरे-शता सहस्रा सं 
दाद्यो भरद्याजाय गिरे शता सहस्ना दाद्यन रक्षांसि हता स्थुः। हे वीर त्वं तेन दुष्टानु नू 
हिन्धि ॥ १० ॥ 

भावाथ;--हे राजसेनेशो ! यो धार्मिको न्‍्यायेन राज्यपालनाय शज्लुभ्य: 
स्वसेनारक्षणाय प्रयतेत तस्यासइुख्यं नं प्रतिष्ठां च सततं कुर्यातम्‌ ॥ १० ॥ 

पदाथः- है ( पुरुदंससा ) बहुत उत्तम कर्मों वाले ( नासत्या ) अधर्माचरण रहित जो 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( पुरुपन्था: ) बहुत प्रकार का मार्ग ( श्रश्चाताम ) घोड़े वा अ्रग्ति श्रादि 
पदार्थों की ( गिरे ) वाणी के लिये ( शता ) संकड़ों वा ( सहस्ना ) हजारों प्रकारों को 
( सम, दात्‌ ) अच्छे प्रकार देता है जो ( भरद्वाजाय ) धारण किया विज्ञान जिसने उसके लिये 
वा (“गिरे ) राजनीतियुक्त वाणी के लिये सैकड़ों श्रौर हजारों प्रकारों को ( दात्‌ ) देता है जिससे 
( रक्षांति ) राक्षस ( हता ) नष्ट ( स्युः ) हों, हे ( वीर ) वीर उससे श्राप दुष्टों को ( नू ) 
शीघ्र मारो ॥ १०॥ 

'भावाथे:--हे राजा और सेनापतियो ! जो धामिक न्यायसे राज्य की पालता करने श्रौर 
शत्रुओं से श्रपती सेना की रक्षा करने के लिये यत्व करे उसके लिये असडरूप धन और प्रतिष्ठा 
निरन्तर करो ॥ १० ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


आ वां सुम्ने वरिमन्त्स्रिमिं: प्याम्‌ ॥ ११॥ ४॥ 
आ | वाम्‌ | सुम्ने | वरिमन्‌ | सुरिउमिं! | स्थाम्‌ ॥ ११॥ ४॥ 


पदा्थ।--( आ ) समन्तात्‌ (वाम्‌ ) युवाम्‌ ( सुम्ने ) सुखे ( वरिमन्‌ ) 
अतिशयेन श्रेष्ठ ( सूरिभि: ) विद्वद्धिः सद्द ( स्याम्‌ ) भवेयम्‌ ॥ ११॥ 


अत्यय।---हे राजसेनेशी | यथाऊहं सूरिभिः सह वरिमन्सुम्न आ स्यां तथा वां 
विदध्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथ!--राजसेनेशाभ्यां सर्वदा धार्मिका विद्वांसः सत्कत्तंव्या येनेते सबस्य 
सुखमुन्नयेयुरिति ॥ ११॥ 
अत्राश्रिगुणवर्णुनादेतदर्थस्य पूव॑धूक्तार्थन सह सज्ञतिवेद्या ॥ 
इति त्रिषष्टितमं सुक्‍तं चतुर्थो वर्गश्य समाप्त: ॥ 
पदाथ:--है राजा और सेनापतियो ! जिस प्रकार मैं ( सूरिभि: ) अ्रत्यस्त बुद्धिमानु 


विद्वानों के साथ ( वरिमनु ) पश्रतीव श्रेष्ठ ( सुम्ने ) सुख में ( झा, स्थाम्‌ ) सब श्रोर से होऊं 
श्र्थात्‌ प्रसिद्ध होऊं वैसा ( वाम ) आप विघ:न करो ॥ ११॥ 


भावाथे:--राजा श्रौर सेनाप्तियों को सवंदा धामिक विद्वानु का सत्कार करना चाहिये 
जिससे ये सब के सुख की उन्नति दिलावें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में अश्वियों का गुण वर्णन करने से इस युक्त के भ्र्थ की इससे पूर्व 
सूक्त के श्र के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह त्रेसठवां सृक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुप्ला ॥ 





अथ पड़्चस्यथ च _!पष्टि 
उपा देववा । १ | २ : 
छन्दः । पेंवत: ू 

अथच | 

अब ब्लियां ऋः 


उदु श्रिय उपनो सो* 
सुपथा सुगान्यभूंदु वस्त्री द 


उत्‌ | ऊं इतिं। मि 

ऊमय! | रुइन्तः | क्ृणानिं . 
इस 

वर्खी | दक्षिणा | मधोनी !! 


पदा्थः--( उत्‌ ) 
( रोचमाना: ) रुचिमत्य: ( अर 
तरब्डा: ( रुशन्त: ) हिंसन्त: * १ 
येषु तानि ( सुगानि ) सुघ्दु 
बसूनामियम्‌ ( दक्षिणा ) दक्षिर 

अन्वय हे पृरुषा रा 
उद्सथुस्ता उ सुखप्रंदा: मन्ति । 
कृणोति ॥ १ ॥ 


भावाथे +-+अतन्रा प मात्रा 


भवन्ति तथाभूता: स्लियो बराः २ 


न्तन्ति याश्र दिनवत्सवालि 
भवन्ति ॥ १॥ 
पदा्थ:--हे पुरुषों | छो ई 
समान वा ( अपामस्‌ ) जलों है , 
तरज़ों के ( न) समात ( त्रिए । 
देने वाली हैं जो ( वस्वी ) इद्ुऋ 
परमघनदयुक्त ( ग्रभूत्‌ ) होती है कर 
शुभमार्ग वाले ( सुगानि ) जिलमें 


० हे !| 
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डं।। 

॥ ११ ॥ ४ ॥ 
मुस्ने ) सुखे ( वरिमन्‌ ) 
६ “१ ॥ 


रेमन्सुम्न आ स्यां तथा वां 


: सत्कत्तंव्या येनते स्वस्य 


क्तिवद्या || 

मः । 

यूरिति: ) पअत्यन्त बुद्धिमान 
हद. स्थाम्‌ ) सब और से होऊं 


न का सत्कार करना चाहिये 
को इपसे पूर्व 


। 
| 


है । 


# ओश्ेम # 


अथ॒ पडूचस्प च ;(पष्टितमस्य ब्क्तस्य भरहाजों बाहस्पत्य ऋषि; | 
उषा देववा । १। २। ६ विराट्ब्रिष्डुप्‌। ३ त्रिष्दूप्‌ू। ४ निदुल्त्रिष्द्प्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वर: । ५ पड़क्तिश्डन्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 
अथ स्त्रियः कीदृश्यो वरा इत्याह ॥ 
अब स्त्रियां केसी ओरे० होती हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


उद्दू श्रिय उपवो रोच॑माना अस्थ॑र्पा नोमयो रुशन्तः । कणोति विर्था 
60६ पा 


सुपथा सुगान्यभूंदु बस्ती दक्षिणा मधोनीं ॥ १ ॥ 


उत्‌ | ऊं इतिं। अिये। डषस॑! 


! रोचमाना; | अस्थु; | अपाम्‌ | न। 
९ रश ७ ८७] | /5। ॥ + ८ 
ऊमेय। | रुशन्त; | क्ृणोति | विश्वा | सुडपर्था | सुध्गानि | अभूत्‌ | ऊं इति | 
वर्खी | दक्षिणा | मघोनी ॥ १ ॥ 
९ चर 

पदाथ:--( उत्‌ ) (3) (श्रिये) शोभाये (उषसः ) प्रभातवेलछा इब 
( रोचमाना: ) रुचिमत्य: ( अस्थुः ) तिष्ठन्ति ( अपाम्‌ ) जछानाम्‌ ( न ) इब ( ऊर्मय: ) 
तरज्ना; ( रुशन्त: ) हिंसन्‍्त: ( ऋणोति ) ( विश्वा ) सर्वाणि ( सुपथा ) शोभन: पन्था 
येषु तानि ( सुगानि ) सुष्ठु गच्छन्ति येथु तानि ( अभूत्‌ ) भवति (उ ) ( बस्ती ) 
वलूनामियम्‌ ( दक्षिणा ) दक्षिणेव ( मघोनी ) परमधनयुक्ता ॥ १॥ 

अन्वय;--हे पुरुषा या: स्त्रियों रोचमाना उपस इवाडपां रुशन्‍्त ऊर्मयो न श्रिय 
उद्स्थुस्ता उ सुखप्रदा: सन्ति । या बस्बी दक्षिणेव मधोन्यभूत्सोषवंदु विश्वा सुपथा सुग्रानि 
कृणोति ॥ १ ॥ 


भावाथें:--अत्रोपमावाचकलुपो पमार क्वारी - हे पुरुषा यथोषसो रुचिकरा 
भवन्ति तथाभूता: स्तरियो वरा: सन्ति यथा जलूतर ड्गास्तटाडिब्वन्दन्ति तथंब या दुःखानि 
अन्तन्ति याश्व दिनवत्सर्वाणि गृहक्ृत्यानि प्रकाशयन्ति ता एवं स्वेदा मद्डलकारिण्यो 
भवन्ति ॥ १ ॥ 

पदाथ:--हे पुरुषो | जो स्त्रियां ( रोचमाना: ) दीप्षिमती ( उषस: ) प्रभातवेलाओं के 
समान वा ( अ्रपाम्‌ ) जलों की ( रुशन्तः ) हिसती श्रर्थात्‌ फूलों को विदारती हुईं ( ऊमेयः ) 
तरज़ों के ( न ) समान ( श्रिये ) शोभा के लिये ( उत्‌, ग्रस्थुः ) उठती हैंवे (3 ) ही. सुख 
देने वाली हैं जो ( बस्वी ) वसुओं की यह ( दक्षिणा ) दक्षिणा के समान ( मधोनी ) 
परमधनयुक्त ( अभ्ृत्‌ 3 होती है वह उषा के समान (3) ही ( विश्वा ) समस्त ( सुपथा ) 
शुभमार्ग वाले ( सुगानि ) जिनमें सुन्दरता से चलें उन कार्मो को ( कृणोति ) करती है ॥ १॥ 





६०० ऋग्वेद अष्टकः ४ | अध्यायः ? | वर्ग: ४ ॥ 
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भावाथ:--इम मन्त्र में उपमा और वावकलुप्तोपभा डा र हैं--हे पुरुषो ! जैते प्रभातवेलायें 
रुचि करने वाली होती हैं बत्ती हुई स्त्रियां श्रेष्ठ हैं वा जैसे जलतरंगें तटों को छिन्नभिन्न करती हैं 
वैसे ही जो स्त्रियां दुःखों को छिन्नभिन्न करती हैं और जो दिन के ठुल्य समस्त गृहक्ृत्यों को प्रकाशित 
करती हैं वे ही-सवंदा मद्भलकारिणी होती हैं ।। १ ॥ 
पुन; सा कीदशी भवेदित्याह | 
फिर वह कंसी हो इस विषय को कहते हैं ॥ 
6 ढ्् ही रे ८5 
भद्रा दंदक्ष उर्विया वि भास्युत्तें शोचिर्भानवों द्यामपप्तन्‌। आविवक्षः 
कृणुषे शुम्भमानोवों देवि रोचमाना महोभिः ॥ २॥ 
भद्रा | दुदक्षे | उर्विया । बि। भासि | उत्‌ | ते। शोचि। | भानव; | 
द्याम | अपप्तन्‌ | आविः | वक्ष; | कृणप | शुम्भमाना | उष! | देवि | रोच॑माना | 
महं।5भि। ॥ २॥ 
९ श् 
पदाथ;--( भद्रा ) कल्याणकारिणी ( दढक्षे ) दृश्यते ( डविया ) बहुरूपा 
(वि) ( भाष्ति ) ( उत्‌ ) ( ते ) तब (शोचि: ) ( मानव: ) किरणा: ( द्याम ) अन्तरिक्षम्‌ 
( अपप्तन्‌ ) पर्तान्त गच्छुन्ति ( आवि: ) प्राकश्य ( वक्ष: ) वक्षस्थलम्‌ ( करुषे ) 
( शुम्भमाना ) सुशोभायुक्ता (उषः ) उषवद्धत्तमाने ( देवि ) विदुषि ( रोचमाना ) 
विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमाना ( महोभि: ) महद्धिः शुरभगु णकमंस्वभाव: ॥ २॥ 


अन्च य;-+हे उषव॑द्वत्तमाने देवि ! यतस्त्वं भद्रा ददक्ष उर्विया सती गृहकृत्यान्युद्धि 
भासि यस्यास्ते शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्निव वक्ष आविष्क्ृरणुषे महोमि: शुम्भमाना रोचमाना 
सती सुख प्रबच्छसि तस्मात्संपृज्यासि ॥ २ ॥ 

भावाथ;---अत्र वाचकलुप्तो पमालझ्वार:--हे स्तरियो यूयं चातुर्यण सर्बान्‌ पत्यादीन्‌ 
सन्‍्तोष्य गृहक्ृत्यानि यथावदनुष्ठायातिविषयासक्ति विहाय सुशोभा भूत्वा सदेव पुरुषार्थन 
धमंकृत्यानि सूय्यवत्प्रकाशयत ॥ २ ॥ 

फदार्थ:--हे ( उषः ) प्रभातवेला के समान वत्तमान ( देवि ) विदुपी ! जिससे तू ( भद्ठा ) 
कल्याणकारिणी ( दरक्षे ) देखी जाती है तथा ( उविया ) बहुरूप हुई घर के कामों का ( उत्‌, 
वि, भासि ) विशेषकर उत्तम प्रकाश करती है जिस (ते ) तेरी (शोचि: ) उत्तम नीति का 
प्रकाश ( भानव: ) किरणों जेसे ( द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( ग्रपप्तनू ) जातीं प्राप्त होतीं वैसे 
( वक्ष: ) छाती का ( आावि:, छराषे ) प्रकाश करती है वा ( महोभि: ) महान्‌ शुभ गुणकम 
स्वभावों से ( शुम्भमाना ) सुन्दर शोभायुक्त और ( रोचमाना ) विद्या और विनय से प्रकाशित 
होती हुई सुख देती है इससे अच्छे प्रकार सत्कार करने योग्य है ॥। २ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ड्डुका र है--हे स्त्रियों ! तुम चतुरता से सव पति 
आ्रादि को सन्‍्तोष देकर, घर के कामों को ग्रथावत्‌ अनुष्ठान कर, अतिविषयासक्ति को छोड़ और 
सुन्दर शोभायुक्त होकर सर्देव पुरुषार्थ से धर्मयुक्त कामों को सूर्य के समान प्रकाशित करो ॥ २ ॥ 








वहन्ति सीमरुगासे 
श्रो अरस्तेंव शत्रन्बाधने 


| # रे 
वहन्ति | सीम | 
प्रथानाम्‌ | अप | इंजन | 
यो || 
ने | वाहब्य ॥ ३॥ 


पदाथ+--( बहल्‍्त 
( रुशन्त: ) हिंसन्‍तः (गए 
बहुपुरुषाथयुक्ता ( प्रथानाम्‌ 
( श्र: ) बलपराक्रमादिया 
( बाधते ) विछोडयति ( तम 
( न ) इंब ( बोहूछा ) विवा' 

अन्वय/-हे र्ि ' 
बाधते यथाउरुणासो रुशन्तो 
सूय्यं इवेम्ां प्रथानां भाया सुभ 


भावाथ।---अत्रो पम 
सुस्वरूपा: सूर्यकिरणवदू गृहत्‌ 
सततं सत्कृत्य सौभाग्ययुक्ता' 

पदार्थ:-हे त्री | £ 
( वोह॒का ) विवाहित त्री (+ 
निर्भय ( भ्रस्तेव ) शस्त्र और इ 
करती तथा प्रभातवेला जैसे : 
( अरुणास: ) लाल कहानी ' 
( गाव: ) किररों सब पदार्थों ३ 
बहुत पुरुषार्थयुक्त हो । हे पुन्क 
प्रख्यात भार्या को ( सुनगार 


भावाथे:--इस हक 
प्रभातवेला के समान झुप्क्झ. 


७६ 





| बगेः ४ ॥ 





ख्््ख््श्ख्ख्क्ख्खिखल्ध्शप् कल लच्क्््व्खि पवन टन 


टू  ह्ैं--दे पुरुषों ! जेते प्रभातवेल:यें 
डजचतरगें तटों को छिन्नभिन्न करती हैं 
| के दुल्य समस्त गुहकृत्यों को प्रकाशित 


वाह || 
| कहते हैं || 


हज । ८ एत 
नवों द्याम॑पप्तन्‌ । आविवेक्षः 
ब॥ 


हा 


5 
इन | त। शोचि; | भानव३। 
ना | उर्ष! | देवि | रोच॑माना | 


ब्व/ दृश्यते (डर्बिया ) बहुरूपा 
नव: , किरणा: (द्याम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ 
तक्षः ) वशक्षस्थलम्‌ ( कराषे ) 
दबि ) विदुषि ( रोचमाना ) 
तु यकमस्वभावः ॥ २॥ 


दहक्ष उविया सती यृहृकृत्यान्युद्रि 
पे महा भि: शुम्भमाना रोचमाना 


यो यूयं चातुर्यण सर्वान्‌ पत्यादीन्‌ 
| सुशोभा भूत्वा सदव पुरुषार्थन 


| देवि ) त्रिदुपी ! जिससे तू ( भद्दा ) 
बटु हूप हुई घर के कामों का ( उत्‌, 
“गा ( शोचि: ) उत्तम नीति का 
( प्रयप्तन्‌ ) जातीं प्राप्त होतीं वैसे 
7 ( महोभि: ) महान शुभ गुणकर्म 
ना | विद्या और विनय से प्रकाशित 


|" » ॥| 

हैं न्रियो ! तुम चतुरता से सव पति 
ह-7, अतिविषयासक्ति को छोड़ और 
के समान प्रकाशित करो ॥ २॥ 
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पुनस्ताः कीदृश्यों भवेयुरित्याह ॥ 
फिर वे केसी हों इस विषय को कहते हैं ॥ 


वह्दन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गाब॑ः सुभगांसुर्विया प्रथानाम । अपेजते 
श्रो अस्तेंव शत्रन्बार्धते तमों अजिरो न बोहझ ॥ ३॥ 


(८. श्र | ्श्‌न्त रब 
उहान्त | सोम्‌। अरुणास; | रुशनन्‍्त; | गाव) | स॒&भर्गाम | डउर्विया | 
रे पल अर झ्र । | कप कक 
प्रथानाम्‌ | अप॑ | ईजते | शर। | अस्तॉड्इब | शत्रन्‌ | बाथते | तर्मः | अजिर; | 
रे ] ही पे जज 
न | बाह्य ॥ ३॥ 


छ 
पंदाथ+-( वहन्ति ) ( सीम्‌ ) स्वतः ( अरुणास: ) रक्तारुणादिगुणविशिष्ठा: 
( रुशन्त: ) हिंसन्‍्तः (गावः ) किरणा: ( सुभगाम्‌ ) सोभाग्ययुक्ताम्‌ ( उरविया ) 
बहुपुरुषाथयुक्ता ( प्रथानाम्‌ ) विस्तीर सोन्दर्यप्रख्याता म्‌ ( अप ) ( ईजते ) दूरीकरोति 
( शूरः ) बल्पराक्रमादियोगेन निर्भयः ( अस्तेष ) शख्राउस्राणां ग्रक्षेप्तेव ( शत्रून्‌ ) 
( बाधते ) विछोडयति ( तम: ) अन्धकारं रात्रि वा ( अजिर: ) यः शीघ्र' न गच्छुति सः 
( न ) इव ( वोहूछा ) विवाहिता ॥ ३ ॥ 


अन्वय+--हे स्लि! त्वमज़िरो न बोहूछा सती शत्रूब्डू रोउस्तेबापेजत उषास्तमों 
बाधते यथाउरुणासो रुशन्तो गाव: सर्वान्पदार्थान्‌ सीं बहन्ति तथोर्विया भव । हे पुरुष उषध: 
सूय्यं इवेमां प्रथानां भारया सुभगां कुरु॥ ३॥ 


& 

भावाथ।---अन्रोपमावाचकलुप्तोपमालक्लारा-हे. नरा या उषद त्सुप्रकाशा: 
सुस्वरूपा: सूयकिरणबदूगृहक्ृत्यव्यवस्था निर्वा हिका शूरत्री रबदूव्यथार हिता: ख्त्रियः स्थुस्ता: 
सतत सत्कृत्य सौभाग्ययुक्ता: कुबन्तु | ३ ॥ 

पदाथ:--हे स्त्री ! तू ( अ्रजिरः ) जो शीघ्र नहीं जाता उत्त पुरुष के (ते ) समान और 
( वोह॒छा ) विवाहित सत्री ( शत्रूनू ) छत्रुओ्ों को ( शूर;) बल वा पराक्रम आदि योग से 
निर्भय ( श्रस्तेव ) शस्त्र शर अख्तों को अच्छे प्रकार फेंकने वाले के समान ( भ्रप, ईजते ) दूर 
करती तथा प्रभातवेला जैसे ( तमः ) श्रन्धकार वा रात्रि को ( बाघते ) नष्टभ्रष्ट करे वा जैसे 
( अरुण्ास: ) लाल काली पीली घौली श्रादि ( रुशन्तः ) पदार्थों को छिन्नभिन्न करती हुईं 
( गांवः ) किरणों सब पदार्थों को ( सोम ) सब ओर से ( बहन्ति ) पहुंचाती हैं वैसे ( उबिया ) 
बहुत पुरुषाथेयुक्त हो । हे पुरुष ! उषा को जैसे सूर्य वैसे इस ( प्रथानामु ) अ्रत्यस्त सुन्दरता से 
प्रख्यात भार्या को ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्ययुक्त करो ॥ ३ ॥ 


भावाथः--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्भार हैं--हे मनुष्यों ! जो 
प्रभातवेल्ा के समान सुप्रकाश, सुरूपवती, सूर्थ किरणों के तुल्थ घर के कामों की व्यवस्था का 


७६ 





६०२ ऋग्वेद: अष्टकः £ | अध्याय: १ । वर्ग: £ ॥ 
निर्वाह करनेवाली, शूरवीर के समान व्यथा भ्रर्थात्‌ परिश्रम की थकावट न मानने वाली ख्तरियां हों 
उसका निरन्तर सत्कार कर सोभाग्युक्त करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्सा स्री कीदशी भवेदित्याह ।। 
फिर वह स्त्री कसी हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


सुगोत ते सपथा पर्वेतेष्ववाते अपस्तंरसि स्वंभानो। सा न आ वह 
पथयामन्नृष्वे रथि दिंवो दुद्वितरिषयष्यँ ॥ ४ ॥ 


स॒डगा | उत | ते | स॒5पर्था | परवतेषु | अवाते। अप) | वरासि । स्रभानो 
इति स्व5भानों | सा। न। | आ । वह | प्रृथुईयामन्‌ | ऋष्वे | रयिम्‌ | दिव। | 
दुह्ति! | इषयध्यें ॥ ४ ॥ 

पदार्थ ४-( सुगा ) सुष्ठु गनन्‍्ठु योग्या ( उत ) अपि ( ते ) तब ( सुपथा ) 
शोभनेन मार्गेण ( पवब॑तेषु ) शेलेषु ( अबाते ) निर्वाते ( अप: ) जलछानि ( तरसि ) 
( स्वभानों ) स्वकीयदीप्ते (सा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) ( वह ) गमय ( प्रथुयामन्‌ ) 
बहुप्रापक ( ऋष्वे ) महागुणयुक्त ( रयिम ) श्रियम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य ( दुह्तः ) 
कन्येव वत्तमाने ( इषयध्य ) गन्तुम ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे स्वभानो प्रथुयामन्न प्वे | त्वमनया भायंया सह रयिमा वह नो5वाप इव 
दुःखानि तरसि, अवाते पवतेषु सुपथा गच्छसि या ते सुगा जी वा हे दिबो दुहितरिव वत्तेमाने 
स्त्रि| त्वं पतिमिषयध्य उतापि ते पतिहं द्यो भवेत्‌ सा त्वं नः सुपथा सुखमा वह ॥ ४ ॥ 


भावाथ।---अत्र बाचकलुप्तोपमाछड्लारः--यथा सुनीतयो राजान: पबतेष्वपि 
सुमार्गा न्लिमाय सर्वान्‌ पथिकान्‌ सुखयन्ति यथोषा मार्गान्‌ प्रकाशयति तथबोत्तमाः परस्परं 
प्रसन्ना: स््रीपुरुषा धर्ममाग संशोध्य परोपकारं प्रकाशयन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--हे ( स्वभानों ) अपनी दीप्तियुक्त ( पृथुयामन्‌ ) बहुत पदार्थों की प्राप्ति 
करानेवाले ( ऋष्वे ) महान्‌ गुणयुक्त विद्वनु ! श्राप इस स्री के साथ ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को 
( श्रा, वह ) प्राप्त कराइये श्रौर ( नः ) हम लोगों की रक्षा करिये तथा ( भ्रप: ) जलों के 
समान दुःखों को ( तरसि ) तरते श्रर्थात्‌ उनसे भलग होते हो और ( अवाते ) निर्वात होने से 
( पर्व॑तेषु ) पव॑तों में जेसे सुपथ से जाते हो तथा जो (ते ) तुम्हारी ( सुगा ) सुन्दरता से 
जाने योग्य स्त्री वा हे ( दिव: ) प्रकाश की ( दुहितः ) कन्या के समान वत्तंमान स्त्री ! तू पति को 
( इषयध्य ) प्राप्त होने योग्य हो ( उत ) और तेरा पति तेरे मन का प्रिय हो (सा ) तू हम 
लोगों को ( सुपथा ) अच्छे मार्ग से सुख प्राप्त करा ॥ ४ ॥। 


भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है--जैसे भ्रच्छी नीति वाले राजजन पर्वतों 
में भी प्रच्छे मार्गों को बनाकर सब मार्ग चलने वालों को सुखी करते हैं वा जैसे उषा ( प्रभातवेला ) 








ऋग्वेद 


24028 2 दा जा 5 3० 
मार्गों को प्रशाशित करारी 
परोपकार का प्रकाश कराते | 
पुनः 
फिर वे ब्र 
| जे हा 
सा वह याक्षा भर: 
(| है. + ॥ श 
पवहु तो महना दशंता + 
सा। आ। बह 
ली । 
जोषम | अजु | त्वम । 
रैः 
दशता | भ१॥ ५ ॥ 


पदाथ ा। स्‍स्रा। 
वीयसेचक: ( अवाता ) वा३ 
प्राप्नोषि ( जोषम ) प्रीतम । 
(या )( ह ) किछ (देवी 
( मंहना ) पूजनीया ( द्शत 

अलखय।--हे दिका 
व्वं बहसि सा मां पतिमता बह 


५ 
भावाथ।---यथोषा २ 

स्त्री स्वगृहकृत्यानि कुर्यात्‌ 

प्रसादयेत्‌ । एबमेब पतिरपि 


पदार्थ:--हे ( ) 
के समान वत्त मान श्रेष्ठ मुख दाः 
से युक्त ( वरम ) श्रेष्ठ ( जोर 


तू ( वहस्ति ) प्राप्त होती ( रा 
जो ( ह ) ही ( पू्वहृती ) पृचे 
करने और ( द्शता ) देखने योर 


हु ५ 
भावाथ--ज से उद्ा रा 
नियमयुक्त स्त्री श्रपनते घर के ह्ञष८ 
विवाह कर श्रसन्न होती हुई पति 
करने वाली को सर्देव श्रानन्दित क 


इगाः ४ || 


बह >ज लत लत तल चल चल ज पल लत पल 252 न्‍ चल न्‍व>ल खत 
हे वनमनम-मन+त.--.न- 3 ननममनननपानन ३ 3५५++«++++++3+++ननम--म++ननन-कनननननन+++> न फनन«म-3+ +त 


बक्ावट न मानने वाली ख्न्रियांहों 


|ह््।। 
कदते हें ॥ 


सर अ | 
वभाना। सा न आ वह 


| अप; | तरासे । ख्॒भानो 
| ऋष्व | रयिम्‌ | दिव । 


. अपि ( ते ) तब ( सुपथा ) 
[ अप: ) जलानि ( तरसि ) 
( वह ) गमय ( प्रथुयामन्‌ ) 
दिवः ) प्रकाशस्य (दुह्तिः ) 


४ सह रयिमा बह नोथवाप इव 
7 है दिबो दुह्तिरिव वत्तेमाने 
है मुखसमा वह ॥ ४॥ 


नीतयो राजान: परवतेष्वपि 
ढाझयति तथबोत्तमा: परस्पर 
४ 


थ्‌ ) बहुत पदार्थों की प्राप्ति 
# साथ ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को 
प्ररेये तथा ( झ्रप: ) जलों के 
र ( ग्रवाते ) निर्वात होने से 
इम्ह्ररी (सुगा ) सुन्दरता से 
भान वत्तंमान स्त्री ! तू पति को 
का प्रियहों (सा )तुूहम 


न्कपे नीति वाले राजजन पव॑तों 
हैं वा जसे उषा ( प्रभातवेला ) 
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मार्गों को प्रकाशित कराती है बैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्री पुरुष घम्ंमार्ग का संशोधन कर 
परोपकार का प्रकाश कराते हैं॥ ४ ॥ 


पुनस्तो ख्रीपूरुषो कर वर्तेयातामित्याह ॥ 


फिर वे स्त्री पुरुष केसे वर्त्ताव बत्तें इस विषय को कहते हैं ॥ 


सा वह योक्षभिरवातोषों बर॑ वहसि जोषमनु । त्व॑ दिंवो दुहितया है देवी 
| ५ + 


(5 । (0 ॥ 
पुतनरहता महना दशेता भू ॥ ४ ॥ 


सा| आ। वह | या। उक्षदर्भिं! | अवाता | उष॑। 
8)५.१॥ ८ ८ शो े कु 
जाषम | अर्छु | खम्‌ । दिव। | दुहितः | या | है | देवी । परे 5हूंती । मंहन। 
दशेता | भे। ॥ ५॥ 


0 

... दीथ।--( सा) (आ) (बह ) समन्तात्पाप्नोतु (या) ( इक्षभि: ) 
वीयसेचके: ( अवाता ) वायुविरहा ( उप: ) उषबंद्त्तमाने ( वरम ) श्रेष्ठ. पतिम्‌ ( वहसि ) 
प्राप्नोषि ( जोषम ) प्रीतम्‌ ( अनु 2 ( सम) ( दिवः ) सूर्यस्य ( दुहितः ) कन्येत्र वर्त्तमाना 
(या )(ह ) किछ ( देवी 2 बिदुषी ( पूबहूतो ) पूर्वषां सत्कत्तव्यानां वृद्धानामाहाने 

( मंहना ) पूजनीया ( दर्शाता ) द्रष्टव्या ( भू: ) भवे: ॥ ५ ॥ 
जि कक दिवो दुह्तिरुषवंद्त्तमाने भद्गानने ! या3वातो क्षभियुक्‍त बर॑ जोषमनु 
व्व॑ वहसि सा मां पतिमा वह या ह पू्बहूतौ मंहना दर्शाता देवी त्व भू: सा मम प्रिया भव 
८ ॥ ४ ॥ 
भातथ;-यथोषा रात्रिमनुवत्तेमाना नियमेन स्वक्ृ॒त्यं करोति तथेब नियता सती 


ख्री स्वगृहकृत्यानि कुर्यात्‌ | अह्यचर्योनन्तरं ह॒य॑ पतिमूहवा प्रसन्ना सती पतिं सतत 
प्रसादयेत्‌ । एक्मेव पतिरपि तामनुत्रतां सदवानन्दयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदा्थ:-हे ( दिवः ) सूर्य की ( दुहित: ) कन्या के तुल्य तथा ( उष: ) उपषा प्रभातवेला 
के समान वर्त्त मान श्रेष्ठ मुख वाली (या ) जो ( अवाता ) वायुरहित ( उक्षपत्रिः ) वीयंसेचकों 
से युक्त ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ ( जोषम्‌ ) प्रीति से चाहे हुए पति को ( अनु ) शअ्रनुकूलता से ( त्वम ) 
तू ( वहसि ) प्राप्त होती ( सा ) वह मुझ पति को ( झा, वह ) सब ओर से प्राप्त हो ( या ) 
जो ( ह)ही ( पूवंहती ) पूर्व सत्कार करने योग्यों के आह्वान के निमित्त ( मंहना ) सत्कार 
करने और ( दर्शता ) देखने योग्य ( देवी ) विदुषी तू ( भूः ) हो सो मेरी प्रिया स्री हो ॥ ४ ॥ 


भावाथे--जैसे उबा रात्रि के अनुकूल वत्त मान वियम से अपने काम को करती है वेप्ते हो 
नियमयुक्त स्री श्रपने घर के कामों को करे तथा ब्रह्मचयें के अ्रनन्तर अपने मन के प्यारे पति को 
विवाह कर श्रसन्न होती हुई पति को निरन्तर प्रसन्न करे 


रे ऐसे ही पति भी उस अनुकूल श्राचरण 
करने वाली को स्व श्रानन्दित करे ॥ ५॥ 


६०४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: ४ | 
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पुनस्ते ख्रीपुरुषाः परस्परं कर्थ वर्तेरन्नित्याह ॥ 





फिर वे स्त्री पुरुष परस्पर केसे वर्तें इस विषय को कहतदे हैं ॥ 


उत्ते वर्यश्रिद्यतेरंपप्तन्नरश्व ये पिंतभाजों व्युष्ठो। अमा सते वहसि 
भूरिं वाममु्षों देवि दाशुषे मत्यीय ॥ ६ ॥ ५॥ 

उत्‌ | ते। बय।| चित्‌ | बसतेः। आपप्तन। नरं। च।वये। 
पित॒डभाज। । वि3उंट्टो । अमा । सते | बहसि । भूरे | वामम्‌ | उषे; | देवि । 
दाशुषें | मत्यीय ॥ ६ ॥ ५॥ 


पदाथ!-- उत्‌ ) (ते) तब (बय: ) पक्षिणः ( चित्‌ ) इव ( वसतेः ) 
( अपप्तन्‌ ) उड़डीयन्ते (नरः:) नेतारः (च ) (ये ) (पितुभाजः ) उत्तमान्नसेविनः 
( व्युष्टी ) विविधेगु ण: सेवमानायामुषसि ( अमा ) ग्रह्मणिण ( सते ) वत्तेमानाय पत्ये 
( बहसि ) प्राप्नोषि ( भूरि ) बहु ( वामम्‌ ) प्रशस्तम्‌ ( उष: ) उषवबद्वत्तमाने ( देवी ) 
कमनीये ( दाशुषे ) सुखदात्रे ( मर्त्याय ) मनुष्याय ॥ ६॥ ४ ॥ 


अन्चया--हें उष्द्कत्त माने देवि ! या त्वं व्युश्टो सेवमानाय सते दाशुषे मर्त्याय 
पत्येडमा भूरि वामं वहसि तस्यास्ते ये पितुभाजो नरस्ते च वसतेवयश्रित्ते सुरूप॑ 
इष्ट्वोद्पप्त सरतेषां मध्यात्स्ययंवरविधानेन सर्वेथा प्रसन्न पति त्वं प्राप्तुया: ॥ $ | 


७९ 
भावाथः---अश्रोपमाल झ्वार:--ये वधूवरा स्वयंवरविवाहेन परस्परप्रसन्ना भूत्वा 
विवाद कुबन्ति ते सूर्योषबदू यृहा श्रममुत्तमेनाचा रेण सम्प्रकाश्य सदा55नन्दिता भवनन्‍्तीति 
॥६॥ 
अन्नोष:सूर्यवस्स्लीगुणवर्णनादेतद्थस्य पूवब॑सूक्तार्थन सद्द सज्ञतिवेद्या ॥ 


इति चतुःषष्टितमं सूक्त' पद्चमो वर्गश्थ समाप्त: ॥ 


ई 


पदाथ:--हे ( उषः ) उषा के समान वत्त मान ( देवि ) मनोहररूपवती जो तू ( ब्युष्टी ) 
विविध गुणों से सेवा करने योग्य प्रभातवेला में ( सते ) वत्त मान ( दाशुषे ) सुख देनेवाले 
( मर्त्याय ) मनुष्य पति के लिये ( श्रमा ) घरों को ( भूरि ) बहुत ( वामम्‌ ) प्रशंसित कर्म 
जैसे हों वेते ( वहसि ) प्राप्त होती उस ( ते ) तेरे (ये ) जो ( पितुभाज: ) उत्तम श्रन्न के 
सेवनेठाले ( नरः ) मनुष्य हैं बे ( च ) भी ( वच्तते: ) निवास के सम्बन्ध में ( वय: ) पक्षियों के 
( जित्‌ ) समात तेरे सुरूप को देख ( उत्‌, श्रपप्तन्‌ ) उड़ते हैं उनमें से स्वयंदर विधि से सर्वथा 
प्रसन्न पति को तू प्राप्त हो॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद 
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भावा्थे:--इस रन्‍्त्र 


प्रसन्न होकर विवाह करते हैं $ 


प्रकाशित कर सर्वदा ग्रानन्दित 


इस सूक्त में उपा झौर 


ट्म्णे 
हवा 


बट 


५ 
न 
चुन 


ड्ड्ं 
च्ज 


कक # 
कानझत्याह || 
बषय को कहते हैं ॥ 


्ै्‌  / 


व्युप्टोे । अमा सते वहसि 
| 


प्रगप्ननू । नरं।। च॒ |ये। 
| ८ 
मूरि | वामम्‌ | उडष! | देवि। 


क्षिण: ( चितू ) इब ( बसते: ) 
| | पितुभाजः ) छउत्तमान्नसेविन: 
[हरि ( सते ) वत्तंमानाय पत्ये 
( उप; ) उपषवरद्वत्तमाने ( देवी ) 
| #& || 


बे रेबमानाय सते दाशुषे मर्त्याय 
नरसस्‍्ते च वसतेवयश्रित्त सुरूप॑ 
>प्नुया:॥ ९६ ॥ 


ईरविवाहेन परस्परप्रसन्ना भूत्वा 
का श्य सदा55नन्दिता भवन्‍्तीति 

॥६॥ 
न सह सद्गभतिर्वेद्या ॥ 


| समाप्र; ॥ 


) मनोहररूपवती जो तू ( ब्युष्टी ) 
न्ञनमान ( दाशुषे ) सुख देनेवाले 
) बहुत ( वामस्‌ ) प्रशंसित कर्म 
गो ( पितुभाज: ) उत्तम श्रप्न के 
के मम्बन्ध में ( बय: ) पक्षियों के 
उनमें से स्वयंवर विधि से सर्वथा 


ऋ-वेदः मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ६४ ॥ 5५५४ 
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भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालदूार है--जो वध और वर स्वयंवर विवाह से परच्पर 


प्रसन्न होकर विवाह करते हैं वे सूय्यं और उषा के समान गृहाश्रम को उत्तम आचार से श्रच्छे प्रकार 
प्रकाशित कर सर्वदा आानन्दित होते हैं ॥॥ ६ ॥ 





इस सूक्त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के ग्र्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के श्रथ के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौसठवां सूक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ्ना ॥ 


# ओशरेमू # 


अथ पडुंचस्य पश्नपष्टितमस्थ तृक्तस्य भरद्ाजों बाहस्पत्य ऋषि: । उषा 
देवता । १ धरिकूपडक्तिः । ५ स्वराट्पड़क्तिश्वन्दः । पश्चमस्सवरः । 
९ । ३ विराट्तिष्डप्‌ । ७ | ६ निचलिष्टुप्डन्द! । बैवतः स्वर! ॥ 
पुनस्सा की हशी भवेदित्याह | 
अब छः ऋचावाले पैंसववें सूक्त का आरम्भ है डसके प्रथम मन्त्र में फिर 
वह सत्री कसी हो इस विषय को कहते हैं ॥ 
एपा स्था नों दुद्विता दिंवोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुंपीरजीगः । या 
| हज / 
आजुना रुशता राम्पास्तज्ञायि तिरस्तमंसश्रिदक्तून्‌ ॥ १ ॥ 
एपा | स्था | न; | दुहिता | दिवः5जाः । क्षिती! | उच्छन्ती | मा॑षीः 
अजीगरितें | या। भानुनां | रुश॑ता | राम्यासु | अज्ञांयि | तिरः | तमंसः 
चित | अक्तून्‌ ॥ १॥ 
हे 
पदाथ:--( एपा ) ( स्या ) सा (न: ) अस्माकम (दुहिता ) ( दिवोजाः ) 
सूर्याजातेव ( क्षिती: ) प्रथिवी: ( उच्छन्ती ) विवासयन्ती ( मानुषी: ) मनुष्याणामिमा: 
प्रजा: ( अजीग: ) जागरयति (या ) ( भानुना ) किरणेन ( रुशता ) रूपेण ( राम्यासु ) 
रात्रिषु। राम्येति रात्रिनामू। निघं०। १।७ ( जअज्ञायि ) ज्ञायते ( तिरः ) तिरश्रीने 
( तमस: ) अन्धकारात्‌ ( चित्‌ ) ( अक्तून्‌ ) रात्री:॥ १ ॥ 


अन्बय/-हे वरणीय ! या रुशता भानुना सह वत्तमाना रास्यास्वज्ञायि 
तमसश्विदक्तू स्तिरकरोति मानुषी: क्षितीरुच्छन्ती दिवोजा उषा इवाउजीगो न एवा स्‍्या 
दुह्तास्ति त्वं गृहाण ॥ १ ॥ 


है! 
भावाथ 7 अन्न बाचकलुप्तोपमालद्भारः--या कन्या उषवद्वियुद्वत्सुप्रकाशिता 
विद्याविनयहावभावे: पत्यादीनानन्दयति सूर्यो रात्रि निवाय्य सर्वाः प्रजाःप्रकाशयतीव 
गृहाद्विद्याउन्धकार निवारय्य विद्यया सवोन्‌ प्रकाशयति सेव ख्री वरा भवति ॥ १ ॥ 


पदाथ:--हे स्वीकार करने योग्य | ( या ) जो ( रुशता ) रूप से ( भानुता ) किरण के 
साथ वत्तंव्ाव [ राम्यासु ) रात्रियों में ( अज्ञायि ) जाती जाय ( तमसः ) अन्धक्रार से 
( चित्‌ ) भी ( भ्क्तूनू ) रात्रियों को ( तिरः ) तिरस्कार करती तथा ( मानुषीः ) 
मनुष्यसम्बन्धी प्रजाग्रों को ( क्षिती: ) और प्रृथिवियों को ( उच्छन्ती ) विद्येष निवास कराती 
हुई ( दिवोजा: ) सूर्य से उत्पन्न हुई उषा के समान ( श्रजीगः ) जगाती है ( न: ) हमारी 
( एषा ) सो ( स्था ) यह ( दुहिता ) कन्या है तुम ग्रहण करो ॥ १॥ 





भावाथे:--इस रन्त्र नें 
तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त, वि 
करती है वा जैसे सूर्य राजि को 
प्रन्धकार निवार विद्या से सब क 


पुनम्ता 


फिर व 


वि तर्थयुररुणयुग्मि 
नयन्तीर्िं ता बांधन्ते तम 


वि | तत्‌ | ययू; | 
चन्द्र#रैंथा) । अप्र॑म्‌ | यज्ञर 
] 
ऊम्यीया। ॥ २ ॥ 


पदार्थ।--( वि) ( 
रणान्योजयन्ति ते: ( अश्चेः 
( उषस: ) प्रभातवेछा: ( चर 
( अग्रमू ) ( यज्ञस्य ) सक्नन 
प्रापयन्त्य: ( वि ) ( ता: 
रात्रिनाम | निघं० १। ७ ** 


अस्वयं--हे पुरुष ३ 
भान्ति बृहतो यज्ञस्याउग्र' न 


९ 
भसावाथ/।--अन्र वा 
उषवदानन्दपदा विद्याविनया : 
स्वयमाननदं प्राप्नुत ॥ * 


पदाथ:--हे पुरुषों ' के 
है वे ( उषसः ) प्रभातवेलाई 
( भ्रश्वः ) बड़ी बड़ी मिरसो: 
( वि, भान्ति ) विशेषता के उब 


योग्य गृहस्थों के वंय॑बद्गार ओ 


( ऊर्म्यायाः ) रात्रि के « तदः 
समान दु:खान्धकार को दूर करने 


बाहम्पत्य ऋषि: । उषा 

ढन्दः | पश्चमस्स्वर; । 

दर; । धेषतः स्वर! ॥ 

हे 

के प्रथम मन्त्र में फिर 

हें ॥ 

न्‍ती मालुपीरजीगः । या 
१ ॥ 


प्‌ | दुहिता ) ( दिवोजा: ) 
सानुषी: ) मनुष्याणामिमा: 
मरुशता ) रूपेण ( राम्यासु ) 
' ज्ञायते ( तिर: ) तिरश्रीने 


वन मानता रास्यारवज्ञायि 
इप” इवाइजीगो न एया स्या 


गा उपव द्वियुद्वत्सुप्रकाशिता 
बसर्वा: प्रजा:प्रकाशयतीव 
| वरा भवति॥ १ ॥ 


हर से ( भानुना ) किरण के 
थे ( तमसः ) अन्धकार से 
करती तथा ( मानुषी: ) 
_” ) विशेष निवास कराती 
जगाती है ( नः ) हमारी 
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भावा्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जो कन्या उषा के तुल्य वा बिजुली के 
तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त, विद्या विनय. और हाव भाव कटाक्षों से पति भ्रादि को झ्रानन्दित 
करती है वा ज॑से सूर्य रात्रि को हर कर सब प्रजा को प्रकाशित करता है वैसे धर से अविद्या और 
भ्रन्धकार निवार विद्या से सब को प्रकाशित करती है वही उत्तम ज्लरी होती है ॥ १॥ 


पुनस्ता; स्त्रियः की दृश्यों भवेयुरित्याह | 
फिर वे स्त्री केसी हों इस विषय को कहते हैं ॥ 


वि तर्थयुररुणयुग्मिरश्ैंश्रित्रं भन्त्यपसश्रन्द्रथा: । अंग्रें यज्ञस्थ॑बृतों 


न 


नयन्तीर्षि ता बाधन्ते तम॒ ऊम्पीया; ॥ २॥ 


वि | तत्‌ | वय;। अरुणयुक्‌उमिं। | अश्चै! | चित्रमू | भान्ति | उषसः | 
चन्द्ररथा। । अग्र॑म्‌ । यज्ञस्व | बुहत; | नयन्तीः | बि | ता | बाधन्ते । तम। । 
| 
ऊम्यीया। ॥ २॥ 


पदाथ;--( वि ) (तत्‌ ) ( ययु: ) प्राप्लुवन्ति ( अरुणयुग्भि: ) येउरुणान्कि- 
रणान्योजयन्ति ते: ( अश्बे: ) महद्धिः किरण: ( चितन्रम्‌ ) अद्भू त॑ जगत्‌ ( भान्ति ) 
( उषसः ) श्रभातवेलाः ( चन्द्ररथा: 2 चन्द्र' सुवर्शमिव रथो रमणीय॑ स्वरूप यासां ता; 
( अग्रमू ) ( यज्ञस्य ) सद्जन्तव्यश्य यूहस्थव्यवहारस्य ( बृहत: ) मदततः ( नयम्तीः: ) 


सपथन्त्य: ( वि ) ( ता: ) ( बाधन्ते ) ( तमः ) अन्धकारम्‌ ( ऊर्म्याया: ) रात्रे: । ऊम्यंति 
रात्रिनाम । निघं० १। ७ ॥ २॥ 


अन्य हे पुरुषा या: कन्या यथा चन्द्ररथा उषसो5रुणयुग्मिर श्वेरयगुस्तच्चित्रं वि 
भान्ति बृहतो यज्ञस्याउग्र' नयम्तीरूर्म्यायास्तमो वि बाधन्ते ता इव वत्त माना वश्धुयूयं प्राप्नुत 


॥ २॥। 
९ है है 
भोवराथ;--अत्र वाचकलुप्रोपमाछझ्लार:--हे नरा यूय स्वसदृशगुणकर्म स्वभावा 
उषवंदानन्दप्रदा विद्याविनयादिभि: सुशीला त्रह्मचारिणी: कन्या: प्राप्य ता: सततमानन्य . 
स्त्रयमानन्द प्राप्नुत ॥ २॥ 


पदाथ:--हे पुरुषों | जो कम्यायें जैसे ( चन्द्र रथाः ) जिनका सुवर्ण के समान रमणीयरूप 
है वे ( उषसः ) प्रभातवेलायें ( प्ररुणयुग्मि: ) जो अरुण किरणों की योजना करती हैं उन 
( अब: ) बड़ी बड़ी किरणों से ( ययु: ) भ्राप्त होती हैं ( ततू, चित्रम्‌ ) उस आश्चर्य को 
( वि, भान्ति ) विशेषता से प्रकाशित करती हैं तथा ( बृहृतः ) महान्‌ ( यज्ञस्य ) सद्भ करने 
योग्य गृहस्थों के व्यवहार के ( श्रग्मम ) अगले भाग को ( नयन्ती: ) प्राप्त कराती हुईं 
( ऊर्म्यायाः ) रात्रि के ( तमः ) प्रन्धकार को ( वि, बाधन्ते ) नष्ट करती हैं ( ताः .) उनके 
समान दु:खान्धकार को दूर करने वाली वधुग्रों को तुम प्राप्त होओ ॥ २॥ 


द््व्य ऋग्वेद: अष्टकः ५ । अध्याय: १ | बग: ६ ॥| 
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भावाथः--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है--डे मनुष्णे ! तुम अपने सह 


गुणकमंस्वभावयुक्त प्रभातवेलाश्रों के समान आनन्द देने वाली, विद्या और नम्नता आझ्रादि गुरों से 
सुशील, ब्रह्मचारिणी कन्याओरों को प्राप्त होकर उनको निरत्तर आनन्द देकर आप आनन्द को प्राप्त 
होग्रो ।॥ २॥ 
शी । २ 
पुनस्ता; कीदश्यः स्थृरित्याह ।। 


६5 


फिर बे के सी हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
श्रवो वाजमिपमूज वहन्तीरनिं दाशुष उपसो मत्यीय । मधघोनीवीरबत्वत्थ- 
माना अरबों धात विधते रत्नमथ ॥ ३ ॥ 


॥ ॥ रु | हन्वी के पल | ५ 
श्र; | बाजमू | इषम्‌। ऊजम | बहन्ती। | नि। दाशुषे | उपते | 
८ ॥ 6 । 
मत्यीय । मघोनीः | वीरअबंत्‌ | पत्ममाना। | अर्ब:। धात | बिधते | रवत्नम्‌ । 
अद्य ॥ ३ ॥ 


पदाथ-- श्रव: ) श्रवणम्‌ ( वाजम ) विज्ञानम्‌ ( इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( ऊूजम्‌ ) 
पराक्रमम्‌ ( वहन्ती: ) प्रापयन्त्यः (नि) नितराम्‌ ( दाशुषे ) विद्यादिशुभगुणदात्रे 
( उपसः ) प्रभातवेछा: ( मर्त्याय ) मनुष्याय ( मघोनीः: ) बहुत्तमथना: ( वीरवत्‌ ) 
शूरबीरतुल्या: ( पत्यमाना: ) प्राप्लुवन्त्य: ( अबः ) रक्षणम्‌ ( धात ) घत्त ( विधते ) 
सेवमानाय ( रत्नम्‌ ) रमणीयम्‌ ( अद्य ) इदानीम ॥ ३ ॥ 


अन्वय।-हे पृरषा था उबस इब दाशुपे विधते सर्व्याय श्रवों बाज्मिय्सुजे 
बहन्तीमघोनीबीरवत्पत्यमाना: स्तियोड्य रत्नमव: प्रास्नुवन्ति ता यूयं लि घात ॥ ३ ॥ 


श 

भावाथ+--हे मनुष्या या उपवद्वत्तमाना: सत्यशा्र॒श्रवणादियुक्ता बलिछ्ठा विचक्षणा 
धर्नश्रयंवर्धिका रक्षणे तत्परा विदुष्यः स्व्रियः स्पुस्तासां मध्यात्स्वस्वप्रियां भायी' सर्वे 
ग्रहन्तु ॥ ३॥ 

पदाथ:--हे पुरुषो ! जो ( उषस: ) प्रभातवेलाओों के सपान ( दाशुपे ) विद्यादि शुभगुर 
देने वाले ( विधते ) सेवा करते हुए ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( श्रवः ) श्रवण ( वाजम ) 
विज्ञान ( इपम्‌ ) अन्न और ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को ( वहन्ती: ) प्राप्त कराती तथा ( मबोनीः ) 
बहुत धन वाली ( वीरवत्‌ ) वीर के समान ( पत्यमानाः ) प्राप्त होती हुई स्त्रियां ( अद्य ) इस 
समय ( रत्तम्‌ ) रमणीय ( अ्रवः ) रक्षा को प्राप्त होतीं उनको तुम [ नि, घरात ) तिरन्दर 
धारण करो ॥ ३ || 

भावाथ:--हे मनुष्यों ! जो उषा के समान वत्त मान, सत्यशास्त्र श्रवणादियुक्त, वलिष्ठ, 
विचक्षण ( चित्रविचित्र बुद्धियुक्त ) धन झ्लौर ऐश्वय्यं की बढ़ाने वाली, रक्षा में तत्पर, विदुषी 
स्त्रियां हों उनके बीच से अपनी अ्रपनी प्रिया भार्या को सब ग्रहरणा करें ॥ ३ ॥। 


ऋग्वेद 4 
इब 
क्र 
इदा हि वो विघते 
जरते यदुक्‍्था नि प्म मा 


इदा | हि। व | 
उपस; । इदा | विप्रांव | 
पुरा | चित्‌ ॥ ४॥ 


( रत्नम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ ' 
( दाशुषे ) दात्रे ( इघासः ) 

( जरते ) स्तावकाय (बन ! 
( मावते ) मत्सदशाय ( वह 
( चितू ) अपषि ॥ ४ ॥ 


अखय।--हे वीरएल्बा 
विधते रत्नमस्तीदा दाशुपे बीरा 
चिन्नि वहथा ॥ ४॥ 


भावाथथ!--अत्र बाचः 
युष्मान्‌ प्राप्नुयुस्तह्ाय॑ रिमिन्नेत जर 
स्रीपुरुषान्‌ सदव यशांसि प्राप्नु 

पदार्थ:--है वीर पुरुषों ' 
कोजो प्राप्त होग्रो तो ( इस ) ऋ 
लिये ( र॒त्नम ) रमशीय घन ( इ 
( वीराय ) बलिप्ठ जन के सिदे छं 
मेचावी पुरुष के लिये ( मावते 
( यत्‌ ) जो ( उक्‍था ) कहने 


भावाथ:--इस मन्त्र भे वा 
भार्यायें तुम लोगों को प्राप्त हों हो इ 
से वत्तमान स््रीपुरुषों को सदेव दच्य 


छउड 


ननाता तुम अपने सदश 


डड द्रोर नम्नता आदि गुरों से 
द उेक्र ग्राव आनन्द को प्राप्त 


| 


- । दाशुवे | उपतः | 
5 त्न त 
बात | विथते। रत्नम । 


इपम ) अन्नम्‌ ( ऊज॑म्‌ ) 
पे. विद्यादिशुभगुणदात्रे 
बडूत्तमवना; ( बीरवत ) 
: थात ) धत्त ( बिधते ) 


न्याय श्रवो वाजमिज्सूज 
दर “ने थात ॥ ३॥ 
उियक्ता बलिष्ठा विचक्षणा 
यान्वस्वप्रियां भाया' सब 
दाशुप्र ) विद्यादि शुभगुरा 
शक्षतः ) श्रवण ( वाजमू ) 
त करती तथा ( मबोतीः ) 
7 हू >्त्रियां ( अ्रद्य ) इस 
हुए नि, बात ) तिरन्दर 
ज्त्र ब्गादियुक्त, बलिए, 
7 रक्षा में तत्पर, विदुषी 


पल 
: 
जे 
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पुनस्ताः कीदृश्यो भवेधुरित्याह | 
फिर बे कसी हों इस विषय को कद्दते हैं ॥ 






इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय॑ दाशुष उपास; । इदा विप्राय 
जरते यदुक्‍्था नि ष्मु मार्वते वहथा पुरा चिंत्‌ ॥ ४ ॥ 


इंदा | दवि। व! | विधते | रत्न॑म्‌ | अस्खि | इदा | वीराय॑ | दाझपें 


उपसल; । इदा | विश्राय | जरते | यत्‌ | उक्था | नि | स्म। साऊंव॑ते | बहुथ | 
पुरा । चित्‌ ॥ ४॥ 


पदाथ।---( इदा ) इदानीम्‌ (हि ) यतः (बः ) युष्मान्‌ ( विधते ) परिचर्ते 
( रत्तम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ ( अरिति ) ( इंदा ) इदानीम ( वीराय 2 बलिष्ठाय ज्नाय 
( दाझषे ) दात्रे ( उषासः ) उषवद्वत्तमाना: ( इदा ) इदानीम्‌ ( विप्राय ) भेधाविने 
( जरते ) स्तावकाय ( यत्त्‌ ) यानि ( उक्था ) बचनानि (नि) नित्यम्‌ (सम ) एव 


( मावते ) मत्सदशाय ( वहथा ) प्राप्तुथ। अन्न संहितायामिति दीघे;। ( पुरा ) पुरस्तात्‌ 
( चितू ) अपि ॥ ४॥ 


अन्वय/--हे वीरपुरुषा यथोषासस्तथैव वत्त माना भार्या यदि प्राप्ुत तदेदा हि वो 


विधते रत्नमस्तीदा दाशुषे वीरायेदा जरते विश्राय मावते पुरा चिद्मदुक्था: सन्ति तानि सम 
चिन्नि बहथा ॥ ४॥ 


(पे 
भेत्रिथ।--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्ार:--हे मनुष्या या उपवद्धत्तमाना भाया 
उः्मान प्रास्लुयुस्‍्तह्य॑ रिमन्नेव जन्मनि सर्वाशि सुखानि भवत:ः गप्राप्तुयुरविरोधेन वत्तमानान्‌ 
स्त्रीपुरुषान्‌ सदेव यशांसि प्राप्लुवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--है वीर पुरुषों ! जैसे ( उषास: ) उषाकाल, उन्हीं के समान वत्त मान भायाँत्रों 
को जो प्राप्त होश्रो तो ( इदा ) अब ( हि ) ही ( वः ) तुमको ( विधते ) सेवन करते हुए के 
लिये ( रत्तमू ) रमशीय धन ( प्रस्ति ) विद्यमान है 


है वा ( इदा ) भ्रत॒ ( दायुषे ) देते हुए 
( वीराय ) बलिष्ठ जन के लिये और ( इदा ) श्रब ( जरते ) स्तुति करने वाले ( विध्राय ) 


मेधावी पुरुष के लिये ( मावते ) जो मेरे सहश है उसके लिये ( पुरा ) पहिले ( चित्‌ ) भी 
( यत्‌ ) जो ( उक्‍्था ) कहने के योग्य वचन हैं ( सम ) उन्हीं को ( नि, वहथा ) निवाहों 
॥॥ ४ ॥। 
भावाथः--इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालछुार है--हे मनुष्यों | जो उषा के समान वत्तमान 
भायायें तृम लोगों को प्राप्त हों तो इसी जन्म में सब पुख तुम लोगों को प्राप्त हों क्योंकि प्रविरोध 
से वत्तमान स्त्रीपुरुषों को सर्व यश्ष प्राप्त होते हैं।। ४ ॥। 
5 


६१० ऋग्वेद: अष्टक: & | अध्याय: १ | बर्ग: ६॥ 
पुनः सा कीदशीत्याह ॥ 
फिर वह केसी है इस विषय को कहते हैं ॥ 

इदा हि त॑ उपो अद्विसानों ग्रोत्रा गवामझ्विंससों ग॒णन्ति। व्य्टकेर्ण 
बिभिदुत्रक्षणा च स॒त्या नुणाम॑मवद्देवहुतिः ॥ ५॥ 

इंदा | हि। ते। उष)। अद्विसानों इत्यद्विसानों। गोत्रा | गवाम्‌ | 
अन्लिरस; | ग़णन्निं | वि | अर्के्ण | बिभिदु) | अक्णा | च | सत्या | नृणाम्‌ | 
अभवत | देबडहूंति! ॥ ५ ॥ 


0 

पदाथ;+--( इदा ) इदानीम्‌ (हि) खल्लु ( ते) तब ( उषः ) उषवंद्वत्तेमाने 
( अद्विसानों ) अद्री मेथे सानूनि यस्या: सा ( गोत्रा ) भूमि: | गोत्रेति प्रथिवीनाम । 
निघं० १।१। ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( अद्जिरसः ) वायव इव ( गरृणन्ति ) स्तुबन्ति 
(वि) ( अकंण ) सूयंण ( बिभिदु: ) विदणन्ति ( ब्रह्मणा ) परमेश्वरेश वेदेन वा ( च ) 
( सत्या ) सत्सु पदाथपु साध्वी ( नृणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अभवत्‌ ) भवत्ति ( देक्हृति: ) 
देवा विद्वांस आह्ृयन्ति यया सा ॥ ४ ॥ 

अन्वय+- हे अद्विसानो उषवंद्वत्त माने वरे स्त्रि! यथा ते सम्बन्धिनोडड्धिरसोडकण 
ब्रद्मणा च सूर्य्य गोत्रेव गवां सम्बन्ध वि ग्रूणन्ति बिभिदुश्न तथेदा हि देवहूतिभंवति नृखां 
मध्ये सत्याइभवत्‌ ॥ < ॥ 


भावार्थ :--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्वार:--है मनुष्या यथा किरणा उपसा 
सूख्यप्रकाशध्य निमित्तमरित तथंव स्वेधां सत्यानां व्यवहाराणां साधिका दुष्टानां 
व्यवहाराणां निरोधिकोषा वत्तते तथा सती सत्री भवति ॥ ४ ॥ 

पदाथः--( अ्रद्विसानो ) मेघ के बीच शिखर८"-चोटी रखने वाली ( उषः ) प्रभातवेला 
के समान वर्त्तामान उत्तम स्त्री ज॑ंसे (ते ) तेरे सम्बन्धी ( अज्िरसः ) पवनों के तुल्य 
[ अ्रकेण ) सूर्य ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर वा वेद से (च ) भी सृय्यं को ( गोत्रा ) प्रथिवी के 
समान वा ( गवाम्‌ ) किरणों के सम्बन्ध को ( वि, शखन्ति ) प्रस्तुत करते हैं भर ( विभिदु: ) 
विदीर्णा करते हैं वेसे ( इदा ) श्रब ( हि ) ही ( देवहूति: ) विद्वान जन जिससे बुलाते हैं वेसी 
तू प्रसिद्ध होती है सो तू ( नृणाम॒ ) मनुष्यों के बीच ( सत्याः ) विद्यमान पदार्थों में उत्तम 
( ग्रभवत्‌ ) होती है ॥ ५ ॥ 

भावार्थे-- इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालक्कार है--हे मनुष्यो ! जैसे किरणों प्रभातवेला से 
सूथ्येपकाश की निमित्त हैं वेसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहारों का निरोब 
करने वाली उषा है वंसी श्रेष्ठ त्री होती है ।। ५ ॥ 

पुनः सा किंवत्‌ कि कृत्वा किं प्राप्नोतीत्याह ॥ 
फिर वह किसके समान क्या करके किसको प्राप्त होती है इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऋण़वेद: 


ड्शि्जिजि जडलिजि चित जिजज-- -> 





उच्छा दिंवो दृष्टि 
गृंशुते रिंरीह्ुरुगायमि 
उच्छ | दिव; | दु 
घोनि | सुड्बीर॑म | रे 
वे)! | न:॥ ६ ॥ ६ ! 


पदार्थ!--( इच्छा 
( दुहितः ) दुह्तिवद्वत्तमान 
अस्मान्‌ ( भरद्वाजवत्‌ ) श्रा- 
( सुवीरम ) शोभना वीर; क 
याचस्व | रिरीहीति यारा 
घनानि ग्रहणि वा यस्मान्म 
अस्मभ्यम्‌ ॥ ६ । 


अन्वेय/--हे दिया : 
दुच्छा विवासय गृणते तद परे 
<वं चास्मदेतद्विरीहि ॥ ६ ' 


पे 
भसावाथ।-- हे बोर ३ 
शुभावरणा पत्नी ग्ृहसोौन' 
विद्यार्थिनो ग्राहयन्ति हद्धः 


* ग्राहयेतामिति ॥ ६॥ 


अत्रो षव॒ त्ख्री गुर 


््> 


| 
जा 


समन । 
दर 


पदार्थ:--हे ( दि: | 
परमपृजित घनयुक्त पत्नी ह 
( प्रत्नवत्‌ ) प्राचीन कारण किः 
विवास कराओ शभ्रर्थात्‌ एक देश 
तेरे पति के लिये वा ( नः ) हर 
वा गृह जिससे प्राप्त होते हैं उसे 
जिससे उस ( रयिम्‌ ) घन छक 
उक्त विषय को ( रिरोहि ) मार 


हब ह््ह 
वा 


/# पृ 


टे 


गा ल्‍्् कण 
[मो गुगन्ति । व्यश्क 


है 


० 


के 0 | 
इना | गात्रा | गवांम | 
[ | च। सत्या | न॒णाम्‌ | 


तव ( उधः ) जषवबंदइत्तेमाने 
लूमिः | गोत्रेति प्रथिबीनाम । 
चव इब ( ग्ृणन्ति ) स्तुवन्ति 
) परनेंश्व रेण वेदेन वा ( च ) 
[भवत्‌ ) भवत्ति ( देकहूति: ) 


7 ते मम्बनन्धिनोडल्धिरसोडकण 
उ|यंदा हि देवहूतिभंवति नृणां 


बुध्या यथा किरणा उपसा 
व्रह्दराणां साधिका दुष्टानां 


इन वाली ( उषः ) प्रभातवेला 
( आऑहड्वरसः ) पवनों के तुल्य 
यूब्य को ( गोत्रा ) पृथिवी के 
ल्तृत करते हैं श्रोर ( बिभिदुः ) 
द्वत्‌ जन जिससे बुलाते हैं वेसी 
7 । विद्यमान पदार्थों में उत्तम 


7 ' जे किरणों प्रभातवेला से 
और दुए व्यवहारों का निरोब 


न्‍्याद् ।। 
' इस विषय को कहते हैं ॥ 





उच्छा दिंबो दुहितिः प्रत्नवन्नों भरद्वाजवर्द्धिधते मंधोनि। सुवीरें रवि 
गंणते रिंरीह्यरुगायम्ि थेड्टि श्रवों नः ॥ ६ ॥ ६ ॥ 


उ्‌ शप्प ई 9 दुहि ८८ कर 
-च्छ | द्व। | दुह्तिरिति | प्रत्नउ्बत्‌ | न।। भरद्‌वाजधवत्‌ | विधते | 
मघोनि | खुध्वीरंम | रयिम्‌ | गुणते | रिरीहि | उरूडगायम्‌ | आधिं | थेहि । 
; $ ड& 
श्रव;। | न।॥ ६॥ ६ ॥ 


पदा्थेः--( उच्छा ) विवासय । अत्र दचचोतस्तिड इति दीघ:। ( दिव: ) विद्युत: 
( दुह्वित: ) दुहितबद्वत्तमाने ( प्रत्नवतू ) प्रत्न॑ प्राचीर्न कारणं विद्यते यर्मिस्तद्वत्‌ू ( नः ) 
अस्मान्‌ ( भरद्वाजवत्‌ ) श्रोत्रवत्‌ ( विधते ) विधान कुबते ( मघोनि ) परमपूजितधनयुक्त 
( सुवीरम ) शोभना बीरा यस्मात्तम्‌ ( रयिम ) धनमू्‌ ( ग्रणते ) प्रशंसकाय ( रिरीहि ) 
याचस्व् । रिरीहीति याच्ञाकर्मा । निघं० ३ । १६। ( उरुगायम ) उरूणि गया अपत्यानि 
धनानि गृहाणि वा यस्मात्तम्‌ ( अधि ) उपरि ( धेहि ) ( श्रव: ) अन्न' श्रव॒णं वा ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--हे दिवो दुहितवबंद्त्त माने मघोनि पत्नि ! त्वं नो विधते ग्रत्नवद्धरद्वाजब- 
कुछ विवासय गणते तव पत्ये नोउस्मभ्यं सम्बन्धिभ्य उरुगाय॑ श्रव: सुबीरं रयिं चाउधि धेहि 
पवं चास्मदेतद्विरीहि ॥ ६ ॥ 


९ ९ कि 
भावाथ;--हे वीरपुरुष ! यथा विद्युद्वीप्ति: सम्प्रयुक्तं सम्यज्चेश्वय्य जनयति तथेब 
शुभावरणा पत्नी गृहसोभाग्यं वधयति यथाउडचार्या: प्रतिसमय सुशिक्षां बिद्यां च 
विद्यार्थिनो ग्राहयन्ति तथंब विद्वांसो ख्रीपुरुषा स्वसन्तानानुचितसमये विद्यासशिक्षे 


' ग्राहयेतामिति ॥ ६॥ 


अत्रोषबंत्स्लीगुणवर्ण नादेतद्थस्य पूबसूक्तार्थन सह सड्ढततिर्वेद्या ॥| 
९ ० ९ 
इति पश्नषष्टितमं सूक्‍तं षष्ठो बर्गश्थ समाप्त: |। 


पदा्थ:--हे ( दिवः ) बिजुली की ( दुृहित: ) कन्या के समान वत्त'मान ( मघोनि ) 
परमपृजित घनयुक्त पत्नी तू ( नः ) हम लोगों का ( विघते ) विधान करने वाले के लिये 
( प्रत्ववत्‌ ) प्राचीन कारण जिसमें विद्यमान उसके वा ( भरद्वाजवत्‌ ) कर्ण के तुल्य ( उच्छा ) 
विवास कराप्रों श्र्थात्‌ एक देश से दूसरे देश में वास कराग्रो ( गणते ) और प्रशंसा करने वाले 
तेरे पति के लिये वा ( नः ) हम लोग जो सम्बन्धी हैं उनके लिये ( उरंगायम्‌ ) बहुत अपत्य घन 
वा गृह जिससे प्राप्त होते हैं उसे श्ौर ( श्रवः ) अन्न वा श्रवण तथा ( छुवीर॒म्‌ ) शोमनत वीर 
जिससे उस ( रयिम्‌ ) धन को ( अधि, धेहि ) अधिकता से घारण कर और तू मुझ से इस 
उक्त विषय को ( रिरीहि ) मांग ॥ ६॥। 





६१२ ऋग्वेद: अष्टक: ५ । अध्याय: १ | वर्ग: ६ ॥ 

भावाथ:--है वीरपुरुष ! जैसे बिजुली का प्रकाश संप्रयोग किया हुआ सत्य ऐश्वय्यें को 
उत्पन्न करता है वैसे ही शुभ ग्राचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है और जैसे 
ग्राचाय॑ प्रति समय सुन्दर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं वेसे ही विद्वान स्त्री 
पुरुष अपने सनन्‍्तानों को विद्या और सुन्दर शिक्षा ग्रहण करावें ॥| ६ ॥ 


इस सूक्त में उषा के तुल्य स््रीजनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
श्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये .। 


यह पेंसठवां सृक्त भर छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अधैकादशचस्य पट्षष्टितर 

देवता! | १ ।९। ! 
पेषतः स्वर: । 
भ्रुरिकृपड्क्तिः 

पुन 


अब ग्यारह ऋचावाल छि 
बह किसके हु 
(- & 

बपने तब्चिकितुप 
मरतेष्वन्यदीहसें पीपाय सब 
बपु; | तु | तन्‌ । | 

पर्त्ममानम्‌ | मर्तेंषु | अन्पत्‌ 

ऊर्घ; ॥ १॥ 


0 
पदाथ+--( बपु: ! छु 
( चितू ) अपि ( अस्तु ) | सर 
( पत्यमानम्‌ ) गम्यमानम्‌ न 
आप्यायय ( सक्ृत्‌ ) एकवारम्‌ 
अन्तरिक्षम्‌ ( ऊधः ) रात्रि! :* 


अन्बय;--हे पति ' 
पत्यमानं पतिमन्यहोहसे पीषाः 
न्व्स्तु ॥ १ ॥ 


| 
भावाथ+---अत्र वाच अ 
वर्षाभ्योडर्त तथेव समानगुझ 
पाछ्यति तथा विदुबी माता सर 


पदार्थ:-.हे पत्नि ! जड़े 
वार ( शुक्रमू ) शीघ्र वीय॑ करने 
समान तू ( मत्तेंषु ) मनुष्यों ने ( 
( दोहसे ) पूर्ण करते को ( रीडर 


[>योस किया हुआ सत्य ऐश्वय्ये को 
घर का सौभाग्य बढ़ाती है भौर जसे 
| बटर कराते हैं वसे ही विद्वान स्त्री 
| ६ 

शान होने से इस सुक्त के 

लि जाननो चाहिये .। 


गलत तआा ।॥। 


00७७७/०००७०४०५ ७०४५ हु 


# ओरेमू % 


अथेकादशचस्य पटूषष्टितमस्य छक्तस्य भरद्वाजों बराईस्पत्य ऋषिः । महतो 
देवता! | १ | ९। ११ निचुलिष्ठुप्‌ । २। ४ विराट्त्रिष्डप छन्द। । 
धेवतः स्वर: । ३। ४ निचृत्पडक्तिः। ६। ७। १० 
भरिकृपडृक्ति।। ८ स्वराट्पड्क्तिश्लन्द: | पश्चमः स्वर: ॥ 
पुनः सा किंवरत्कि करोतीत्याह ॥ 


अब ग्यारह ऋचाबवाले छियासठवें सूक्त का आरम्म है उसके श्रथम मन्त्र में फिर 
वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं ॥ 


(१ आर शो + से 
वपुनु तच्चिकरेतु्षं चिदस्तु समान नाम पेनु पत्यमानप्र । 
मर्ेप्वन्यदोहसें पीपाय॑ लकृच्छुकं दुंदुंड़े ए्श्िनिरूध ॥ १ ॥ 


वर्षुः | तु । तत्‌। चिकित॒षं | चित्‌ | अख्ु | समानम्‌ | नाम । पेलु । 
पत्यमानम्‌ । मरत्तेंषु । अन्यत्‌ । दोहसे । पीपाय | सक्ृत्‌ शक्रम्‌ | दुदुहे | प्रश्न! | 
ऊर्ध। ॥ १॥ 


0 
पदाथ;--( बषुः ) सुरूपं शरीरम्‌ ( नु ) सद्य: ( तत्‌ / ( चिकितुषे ) विज्ञानवते 
( चित्‌ ) अपि ( अस्तु ) ( समानम्‌ ) ( नाम ) सछ्जा ( घेनु ) वाक । अन्न विभक्तिलोपः 
( पत्यमानम्‌ ) गम्यमानम्र्‌ ( सर्तेषु ) मनुष्येषु ( अन्यत्‌ ) ( दोहसे ) दोग्धुम्‌ ( पीपाय ) 
आप्यायय ( सझत्‌ ) एकवारम्‌ ( शुक्रम्‌ ) आश्ुवीयंकरम्‌ ( दुदुहे ) पूरयति ( प्रश्नि: ) 
अन्तरिक्षम्‌ ( ऊधः ) रात्रि: । ऊध इति रात्रिनाम । निघं० १ | ७ ॥ १॥ 


अन्वय/- हे पत्नि ! यथोध: प्रृश्निश्व सकृच्छुकर' दुढुह्े तथा घेन्विव त्वं मर्त्तेषु 
पत्थमानं पतिमन्यहोहसे पीपायेवं भूतायास्तव यश्वित्समान वपुर्नामभ च_तश्चिकितुषे पत्ये 
न्वस्तु ॥ १॥ 


0 
भावाथः -अत्र वाचकलुप्तोपमाल झ्वार:--हे पुरुष ! यथा रात्रिरारान्म्रायाउन्तरिक्षं 
वर्षाभ्योडस्ति तथेव समानगुणकमंस्व॒भावा पत्नी पत्यु: सुखाय कल्पते यथा धेनुव॑त्सान्‌ 
पाल्यति तथा विदुषी माता सन्‍्तानान्यथावद्रक्षितु शक्नोति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे पत्नि ! जैसे ( ऊधः ) रात्रि प्रौर ( पृश्नि: ) अ्रन्तरिक्ष ( सक्ृत्‌ ) एक 
वार ( शुक्रम ) शीघ्र वीये करने वाले को ( दुदुहे ) परिपूर्ण करता है वेसे ( धेनु ) वाणी के 
समान तू ( मत्तेषु ) मनुष्यों में ( पत्यमानम्‌ ) जाते हुए पति को ( अन्यत्‌ ) और को जैसे वैसे 
( दोहसे ) पूर्ण करने को ( पीपाय ) बढ़ाओ ऐसी हुई जो तू उसका जो ( चित्‌ ) निश्चित 


६१४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ | वर्ग: ७ ॥ 


( समानम्‌ ) समान (वपु: ) सुन्दररूप श्रौर ( नाम ) नाम है ( तत्‌ ) वह ( चिकितुषे ) 
विज्ञानवान्‌ पति के लिये ( नु, श्रस्तु ) शीघ्र हो ॥ १॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे पुरुष ! जेसे रात्रि और समीप में 
मायारूपी अन्तरिक्ष वर्षा से होता अर्थात्‌ मेघ से ढपा हुझ्ना अ्रन्तरिक्ष अन्धकारयुक्त होता है वैसे 
ही समान गुराकमंस्वभावयृक्त स्त्री पति के सुख के लिये समर्थ होती है जैसे गौ बछड़ों को पालती 
है वेसे विदुषी माता सन्‍्तानों की यथावत्‌ रक्षा कर सकती है ॥ १ ॥ 


पुनविद्वांसः कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 


फिर विद्वान्‌ जन कसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 


ये अग्नयों न शोशुचन्निधाना द्वियेल्िमरुतों वावधन्त। अरेणवों 
हिरण्ययांस एवं साक॑ नम्गेः पोस्येभिश् भूवन्‌ ॥ २ ॥ 


ये | अग्नय; | न | शोशुचन्‌ | इधाना; | द्वि! | यत्‌ । त्रि। | मरुत॑ः । 
॥ कप ७, पं ८५ 
बब॒धन्त | अरेणब: | हिरण्ययास! | एपाम्‌ | साकम्‌ | जुस्गे। | पौंस्येभि। | च | 
भूवन्‌ ॥ २॥ 


के 
पदाथ;--( ये) ( अग्तय: ) पावकाः (न) इब ( शोशुचन्‌ ) शोधयन्ति 
( इधाना: ) प्रकाशमाना: ( द्वि: ) द्विवारम ( यत्‌ ) (त्रिः ) त्रिवारम्‌ ( मरुत: ) वायब 
इव ( वाबूधन्त ) वर्धन्ते। अतन्र तुजादीनामित्यभ्यासदेध्यम्‌। ( अरेणव: ) रेखुरहिता: 
( हिरण्ययास: ) हिरण्येन विद्यत्तेजसा प्रचुरा: ( एषघामू ) ( साकम्‌ ) सह (नृम्णः ) 
घन: ( पौस्येमि: ) बल: ( च ) ( भूवन्‌ ) भवेश्रु: ॥ २॥ 


अन्चय--हे मनुष्या ये यवमाना हिरए्ययासोडरेशवो मरुत इव नृम्ण: पोस्येमि: 
साक॑ भूवन्ने षां सम्बन्धे यद्ये द्विख्तिवा वाबृधन्त चेघाना अग्नयो न शोशुचंस्ते भाग्यशालिनो 
भूवन्‌ ॥ २॥ 


७ 
भावाथ;---अत्रोपमालडझ्वा र:--ये पावकव॒त्यवित्रा: पवित्रकरा वर्धमाना वर्धयितारो 
वायुवदू बलिशाश्रक्रवत्तिनुपवच्छिया सह वरत्तमाना विद्वांसस्स्युस्तानेव यूयं भजत ॥ २॥ 


पदाथ:--है मनुष्यो ! ( ये ) जो यत्न करते हुए ( हिरण्ययासः ) बिजुली के तेज से बढ़े 
हुए ( अरेणवः ) धृूलि जिनमें नहीं वे ( मरुत: ) पवनों के समान ( नृम्णः ) धनों पर 
( पॉस्येमिः ) पुरुषार्थ बलों के ( साकम्‌ ) साथ ( भूवन्‌ ) हों ( एपाम ) इन के सम्बन्ध में 
( यत्‌ ) जो ( द्विः ) दोवार वा ( त्रि: ) तीनवार ( वावृधन्त ) निरन्तर बढ़ते हैं ( च ) और 
( इधानाः ) प्रकाशमान ( अग्तय: ) अग्तियों के ( न) समान ( शोशुचन्‌ ) निरन्तर शुद्ध करते 
वे भाग्यशाली होते हैं।। २ ॥। 
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ऋम्वदः 





भावार्थ :--इत ऋत्त्र : 
वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए इदा 
के साथ वत्तमान विद्वान्‌ हों दर 


किन स्त्री पुरुषों 


रुद्रस्य ये मीहटप 
महों मही पा सेत्पृर्श्निः 


रुद्रस्य | ये | नीदर 

| ८४ 
भरध्ये | बिदे | हि | राव 
| ४ 
गरमम्‌ू | आ | अधान्‌ ॥ : 


पदा्थ;-- स्द्रल्व 
( पुत्रा: ) (याब्‌ू ) (वो ' 
वेत्ति तस्मे (हि ) खलु म 
(सा) (इत्‌ ) एव (प्र 
तस्मे ( गर्भभ) (आ ) ( 


अन्वय+-- हे महुप्ा 
माता55घात्सेतू प्रश्निरिद्र झुः 


भावाथ;--त रत 
भवेताम्‌ ॥ ३॥ 

पदाथ:-हे मनुष्यों * 
समान बलिए के ( पुत्रा: ) पुत् 
वा घारण करने के लिये ( दर 
है ( सा ) वह ( माता ) नर 


( सा, इत्‌ ) वही ( पृक्निः | 
होता है उस ( विदे ) जानने $ 
( नु ) शीघ्र अच्छे प्रकार दर 
भाग्ययुक्त जानो ।। हे | 
भावाथे:-वे ही नदुष 
ब्रह्मचय किया हो ॥ ह ' 








। बण' 5 || 
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नान्है ( तत्‌ ) वह ( चिकितुषे ) 


है एृत्प ! जेसे रात्रि और समीप में 

झत्तरिक्ष अन्धकारयुक्त होता है बसे 
होती है जेसे गौ बछड़ों को पालती 
१. 


याह ॥ 
दा कहते हैं ॥ 

मरतों वावधन्त । अरेणवों 
न! 


कै, 


न जुई 


द्विः | यत्‌ । त्रि। | मसरुतः | 
ब् ७ | ८५ 
| | चुम्ग! | पॉस्येभि। | च | 


इतर शोशुचन्‌ ) शोधयन्ति 
ब्र: । त्रिवारम ( मरुत: ) वायव 
मे! ( अरेणबः ) रेणुरहिताः 
'  साकम्‌ ) सह (नृम्णः ) 


[वा मरूत इव नृम्णः पोस्येमि: 
नयो न शोशुचंस्ते भाग्यशालिनो 


प्रित्रकरा वर्धमाना वर्धयितारो 
घपुम्तानेव यूयं भजत ॥ २॥ 


्ययालः ) बिजुली के तेज से बढ़े 
/ मनान ([ नृम्णः ) धनों और 
गी ( एपामू ) इन के सम्बन्ध में 
| तिरन्तर बढ़ते हैं ( च ) और 
_» शोशुचनु ) निरन्तर शुद्ध करते 


मम 


ऋग्वेद: मए्डछम्‌ ६। अनुवाक: ६। सूक्तम ६६ ॥ ६१४५ 
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भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालझूार है--जो अग्नि के समान पवित्र हुए, पवित्र करने 
वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए, बढ़ाने वाले, पवन के समान बलिप्ठ भर चक्रवर्ती राजा के समान लक्ष्मी 
के साथ वर्तमान विद्वान हों उन्हीं को तुम सेवो |। २ || 


कयोः पूत्र। वरा जायन्त इत्याह ॥ 


किन स्त्री पुरुषों के पुत्र उत्तम होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


८. 


रुद्रस्प ये मीहछपः सन्ति पत्रा यांश्रों नु दाध॑विभर॑ध्ये । विदे 
महो मही पा सेत्यूशिनः सम्बे३ गर्भभाधात्‌ ॥ ३ ॥ 


/2 


माता 


॥ पे ८५ 
रुद्स्य॑ | ये | मीहकुष! | सन्ति । पुत्रा। | यान्‌ | चो इति | नु | दाइवि। । 
| ५९ ८५ 
भरथ्ये | विदे | दि | माता | मद। | मही | सा | सा | इत्‌ । प्रकिं! | सर्वे । 
ट् ' 
गर्भपू | आ | अधात्‌ ॥ ३॥ 


पदाथ;--( रुद्रस्य ) वायुवद्‌बलिष्ठस्य (ये ) ( मीहलूषः ) बीयसेचकस्य ( सन्ति ) 
( पुत्रा:) (यान) (चो) (लु) (दाक्षविः ) धरत्री ( भरध्ये ) भच्ुम्‌ (विद्दे ) यो 
वेत्ति तस्मे ( हि ) खलु ( माता ) ( मह: ) महान्तम ( मही ) महती पूजनीया (सा ) 
(सा) (इत्‌ ) एवं ( प्ृश्नि: ) अन्तरिक्षमिव सावकाशा ( सुभ्वे ) यः सुष्ठु भबति 
तस्मे ( गर्भमू ) ( आ ) ( अघातू ) ॥ ३ ॥ 


अल्वय३--हे मनुष्या ये मीह षो रुद्रस्य पुत्रा: सन्ति याँश्रो भरध्ये दाधृविमही सा 
माता55धात्सेतू प्रश्निरिव सुभ्वे विदे हि महो गभ न्वधात्तास्ताव्व यूयं भाग्ययुक्तानू विजानीत 
॥ ३॥ 


भावाथ;--त एव मनुष्या भद्रा जायन्ते येषां मातापितरौ कृतपूर्त्रह्मचर्यों 
भवेताम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( ये ) जो ( मीहषः ) वीय॑ सींचने वाले ( रुद्रस्य ) वायु के 
समान बलिष्ठ के ( पुत्रा: ) पुत्र ( सन्ति ) हैं ( यानू, चो ) और जिनको ( भरध्ये ) पोषण 
वा धारण करने के लिये ( दाधृवि: ) धारण करने वाली ( पही ) जो महान्‌ सत्कार करने योग्य 
है ( सा ) वह ( माता ) मान करने वाली ( प्रा, अधात्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करती है श्रौर 
( सा, इत्‌ ) वही ( पृश्टिनः ) अन्तरिक्ष के समान विस्तारवाली ( सुभ्वे ) जो सुन्दर प्रसिद्ध 
होता है उस ( विदे ) जानने वाले के लिये (हि ) ही ( महः ) महानू्‌ ( गर्भम्‌ ) गर्भ को 
( नु ) शीत्र अच्छे प्रकार धारण करती है उन सबको और उस माता रूप स््री को तुम सब 
भाग्ययुक्त जानो ॥ ३ ॥। 

भावाथे:--वे ही मनुष्य कल्यारारूप होते हैं जिनके माता पिता ऐसे हैं कि जिन्होंने पुरा 
ब्रह्म चये किया हो ॥ ३ ॥। 








६१६ ऋग्वेद: अष्टकः ४ | अध्याय: १ | ब॒र्ग: ७।। 
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के श्रेष्ठा जायन्त इत्याह || 
कौन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


0 
क्षः 


नय इंपन्ते जनुवोष्या न्व/2न्तः सन्तोज्वधानिं पुनानाः। निर्यहहे 
शुचयोष्न ओषमनु श्रि 


चयो5नु ओषमनु श्रिया तन्व॑मक्षमाणा; ॥ ४ ॥ 


अप 5 जले: रा 25४ सन्त ०! 
न।य। इषन्त | जलनुष। | अया | नु। अन्तरिति | सन्त) | अवयानि | 
बुनाना। | नि; | यत्‌ | ढुड़े | शु्च॑यः । अलु । जोष॑म्‌ | अनु | श्रिया | तस्वम्‌ | 
2 
उल्लमाणा। ॥ ४ ॥ 


हे 
पदाथ;--( न ) निषेधे ( ये ) ( ईषन्ते ) हिंसन्ति ( जनुष: ) जन्मानि ( अया ) 
अनया (नु) (अन्तः ) मध्ये ( सन्त: ) सत्पुरुषा: ( अवद्यानि ) निन्‍्यानि कर्माणि 
( पुनाना: ) पवित्रयन्त: ( नि: ) निरन्तरम्‌ (यतू ) ये (दुह्ढले ) दुहन्ति ( शुचयः ) 
पवित्रा: ( अनु ) ( जोषम्‌ ) सेवनम्‌ ( अनु ) ( श्रिया ) लक्ष्म्या ( तन्‍्वम्‌ ) शरीरम्‌ 
( उक्षमाणा: ) सेवमाना: ॥ ४॥ 


अनख्य;- हे मनुष्या ये जनुषो नेषन्तेड्या नीत्याउन्तः सन्तोंडवद्यानि नु विहाय 
पुनाना भवन्ति यद्ये शुचयोउनु जोषं श्रिया तन्वमुश्षमाणा अनु निदु हे ते धन्या भवन्ति ॥४॥ 


९ 
भावाथ;>ये मनुष्या तद्वाचर्यादीनि ब्रतानि विद्वाय मूढा भूत्वा सद्यो विवाह 
कत्वा नपु सकवदूभूस्वा निबंछठा रोगिणों रूम्पठा नशंसा दुव्यसनिनों भवन्ति ते 
शततमाद्र्षात्पूवमेव शरीरं॑ विनाश्य मनुष्यशरीरफलमप्राप्य दुर्भाग्यवशान्निष्फछा जायम्ते 
॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( ये ) जो ( जनुषः ) जन्मों को (न) नहीं ( ईषस्ते ) नष्ट 
करते किन्तु ( श्रया ) इस नीति से ( अन्तः ) बीच में ( सन्‍्तः ) सत्पुरुष हुए ( ग्रवद्यानि ) 
निनन्‍्यकर्मों को ( नु ) शीघ्र छोड़ के ( पुनाना: ) शरीर को पवित्र करते हुए द्वोते हैं और ( यत्‌ ) 
जो ( शुचयः ) पवित्र जन ( अनु, जोषम्‌ ) सेवा के अनुकूल ( श्रिया ) लक्ष्मी से ( तन्वम्‌ ) 
शरीर की ( उक्षमाणा: ) सेवन करते हुए ( अनु, निर्‌ दुछ्ले ) अनुक्रम से जन्म पूरा करते हैं वे 
धन्य होते हैं।। ४ ।। 
भावाथः--जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि ब्रतों को छोड़ मूढ़ होकर, शीघ्र विवाह कर, तपुसक के 
अर्थात्‌ हीजड़ा के समान होकर, निर्बल, रोगी श्रौर लम्पट, मनुष्यों के वीच जिसकी कहावत हो रही 
हो तथा दुष्टव्यसत जिसको होता है ऐसे पुरुष सौ वर्ष से पहिले ही शरीर को नह्ठ भ्रष्ट कर मनुष्य 
शरीर के फल को न पाकर दुर्भाग्यवश से निष्फल होते हैं ॥। ४ ।। 


इह कतिविधाः पुरुषा भवन्तीत्याह || 
यहां के प्रकार के पुरुष द्वोते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


दर न 


सस्‍्तोना अयासों मद्दा न्‌ 


मक्ष | न | चषु | 

। ५ 

दर्धाना; | न | ये | सर 
यासत्‌ | उग्मान्‌ ॥ ५ || 


पदा्थ/--( महू . 
मनुष्येषु ( दोहसे ) कामास 
( नाम ) ( ध्रृष्णु ) दृ हर 
( स्तौना: ) चौराः | अत्र व 
महत््वेन (नू) सद्यः ऋ 
( अब ) ( यासत्‌ ) प्रापयेर 


अन्वय;--येपु जि 
येडयास: स्तौना न मन्दि 
तान्यथावत्सव विजानन्तु. ४ 


भावाथ हे र 
दुष्ठकमंकारिणो परे शनि 
श्रेष्टाँश्वाचन्ति ते सद्यो मदर 

पदार्थ:--( <ेप ) 
को शक्ति नहीं है वा जो | ऋ 
इस ( नाम ) प्रसिद्ध व्ूददूर 
चलते हुए ( स्तौनाः ) चोर 
कठिन स्वभाव वालों कौ [ ८ 
शीघ्र ( मत्ना ) महन्च + ( 


भावाथ:-हे नदुप्ले 
दुप्ठ कम करने वाले हैं, दृनरे 
घालों का सत्कार नहीं करते 
पाते हैं ॥ ५ ॥ 


न हैं ॥| 
बा्निं पुनाना: । नियंहहे 


& ४5] ॥ (2: 

रिनिं | सन्त) । अवद्यानिं | 
| कर 

6 अनु | शिया | तम्बम्‌ | 


| जनुष; ) जन्मानि ( अया ) 
अवद्यानि ) निनन्‍्यानि कर्माणि 
! दुद्ढे ) दुहन्ति ( झुचयः ) 

लक्ष्म्या ( तन्बम्‌ ) शरीरम्‌ 


न्‍तः सन्‍्तोडवद्यानि नु विहाय 
| निदु ह ते धन्या भवन्ति ॥४॥ 


| मृदा भूल्वा सद्यो विवाह 
प्रा दुव्यंसनिनो भवन्ति ते 
दुर्भाग्यवशा न्निष्फछा जायम्ते 
॥ ४ ॥ 

( ने ) नहीं ( ईषमस्ते ) नष्ट 
सत्पुरुष हुए ( अवद्यानि ) 

हुए द्वोते हैं भ्रौर ( यत ) 
धर ) लक्ष्मी से ( तन्वम्‌ ) 
नुक्रम से जन्म पूरा करते हैं वे 


) 


इॉप्र विवाह कर, नपुसक के 
कब जिसकी कहावत हो रही 


नर हो नष्ट भ्रष्ट कर मनुष्य 


। 
४ 

- | 
जग? 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६। अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ६६ ॥ ६९१७ 

7॥७५०- जज | * ॥ आप 

सक्षू न यपु दाहस चिंदया आ नाम॑ घष्णु मारुत द्धाना।। नये 
स्तोना अयासों म॒ह्दा नू चिंत्सुदानरव यासदग्रान्‌ू ॥ ५॥ ७ ॥ 


समक्ष । न | येषु | दोहसें | चित्‌ | अया। | आ | नाम | धृष्णु | मारुतम । 
दर्धाना। | न | ये | स्वाॉना;।। अयास; । महा | नु | चित्‌। सुषदानु। | अब । 
यासतू्‌ | उम्रानू ॥ ५॥ ७॥ 


पदाथ;।--( मक्ष ) क्षिश्रमू । अन्न ऋचितुनुपेति दीघ: | ( न ) निषेधे ( येषु ) 
मनुष्येषु ( दोहसे ) कामान्दोग्घु प्रपूरयितुम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( अया: ) प्राप्तुबन्तः: ( आ ) 
( नाम ) ( ध्ृष्णु ) दृ प्रगल्भमम्‌ ( मारुत्तम्‌ ) मनुष्याणामिदम्‌ ( दधाना: ) ( न ) (ये ) 
( रतोनाः ) चौराः । अत्र वर्ण॑व्यत्ययेनकारस्थान औकार: ( अयास: ) गच्छन्तः ( महा ) 
महत्वेन ( नू ) सद्यः अतन्रापि ऋतितुनुषेति दीघः । ( चितू ) ( सुदानुः ) उत्तमदान 
(अब ) ( यासत्‌ ) प्रापयेत्‌ ( उम्रान्‌ ) कठिनरवभावान्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्चय;---येषु चिहद्दोहसे शक्तिनास्ति येड्या धृष्णु मारुतं नामाउडद्धाना: सन्ति 
येडयास: स्तौना न सन्ति यस्सुदानुस्तानुग्रान्‌ मक्ष नाउवयासत्ताश्विन्महा नू सत्कुर्यात्‌ 
तान्यथावत्सव विजानन्तु ॥ ४॥ 


भावाथ+--हे मनुष्या अन्न ह्िविधां मनुष्या एके शाक्तिविद्याहीना 
दुष्टकमकारिणो5परे शक्तिमन्तः श्रेष्ठकमंधारिण: सन्ति तत्र ये दुष्कृतान्‌ न सत्कुबृन्ति 
श्रेष्टाँश्वाचेन्ति ते सद्यो महृदिष्ट' सुखं छभन्ते॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( गेषु ) जिन मनुष्यों में ( चित्‌ ) निश्चय से ( दोहसे ) कामों के पूरे करने 
को शक्ति नहीं है वा जो ( अयाः ) प्राप्त द्वोते हुए ( घृष्णु ) रढ़ प्रगल्भ ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों के 
इस ( नाम ) प्रसिद्ध व्यवहार को ( आ, दधानाः ) धारण करते हुए हैं वा ( ये ) जो ( अयास: ) 
चलते हुए ( स्तोनाः ) चोर ( न ) नहीं और जो ( सुदानुः ) उत्तम दान देने वाला ( उम्रानू ) 
कठिन स्वभाव वालों को ( मक्षू ) शीघ्र (न ) न [ श्रव, यासत्‌ ) प्राप्त करे उनका ( चित ) 
शीघ्र ( मह्ता ) महत्त्व से ( नू ) शीत्र सत्कार करे उनको यथावत्‌ सब जानें ॥ ५॥ 


भावाथ:--हे मनुष्यों ! इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक शक्ति और विद्या से हीन, 
दुष्ट कम करने वाले हैं, दूसरे शक्तिमान्‌, श्रेष्ठ कम धारण करने वाले हैं, उनमें जो दुष्कर्म करने 
घालों का सत्कार नहीं करते और श्रेष्ठों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र महान्‌ चाहे हुए सुख को 
पाते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनमनुष्या; कि कृत्वा कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 


फिर मनुष्य क्या करके कसे द्वों इस विषय को कहते हैं ॥ 
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त इद्ग्राः शर्व॑सा धृष्णुषेणा उभे युंजन्त रोदसी समेकें। अर्थ स्मेषु 
रोदसी स्वशॉचिरामंवत्सु तस्थों न रोक! ॥ ६॥ 








ते | इत्‌ | उग्मा। | शब॑ंसा | धृष्णुब्सेना। | उभे इतिं | यजन्त | रोद॑सी 
इति | सुमेके इतिं सउमेके | अध॑ | स्म। एप | रोदसी | स्व5शोंचि; | आ | 
अमबत्‌5सु । तस्थों | न । रोक: ॥ ६ ॥ 


पदाथ+--( ते ) ( इत्‌ ) एवं ( उम्रा: ) तेजस्विन: ( शबसा ) बलेन ( ध्ृष्णपेणाः ) 
धृष्णुद्द ढा: सेना येषां ते ( उभे ) ( युजन्त ) युखते ( रोदसी ) द्यावाप्र्थित्यो: ( सुमेके ) 
सुखरूपे ( अथ ) अथ (सम ) एवं ( एपु ) ( रोदसी ) द्यावाप्र्थिव्यो: ( स्वशोषि: ) स्व॑ 
शोचिस्तेजों यस्य ( आ ) ( अमवत्सु ) अमा: प्रशस्तानि ग्रहाणि विद्यन्ते येपु ( तस्थौ ) 
तिष्ठति ( न ) निषेधे ( रोक: ) शब्दायमानः ॥ ६॥ 


अन्वय;--ये ध्ृष्णुसेना: शवसोग्रा उभे सुमेके रोद्सी युजन्ताउथ स्मैष्वमवत्सु 
रोदसी स्वशोचिरा तस्थो न रोको5स्ति ते इत्सुखिनो जायन्ते | ६ ॥ 


भावाथ।--ये मनुष्या विद्युत: ध्रथिव्याश्व विद्यां ग्रहीत्वा दहसेना जायम्ते तेषां 

निरोधं कतु शत्रवों न शक्‍्नुवन्ति य उत्तमेषु गृद्देषु निवसन्ति ते प्रकाशितप्रज्ञा जायन्ते 

॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जो ( धृष्णुषेणाः ) हढ सेना वाले ( शवसा ) बलसे ( उग्राः ) तेजस्वी 

( उभे ) दोनों ( सुमेके ) सुन्दर रूपवाले ( रोदसी ) श्राकाश ओर पृथिवी को ( युजन्त ) युक्त 

होते हैं ( श्रध ) तदनन्तर (सम ) ही (एपु ) इन ( श्रमवत्सु ) प्रशंसित गृह वालों में 

( रोदसी ) झाकाश झौर प्रृथिवी के बीच ( स्वशोचिः ) श्रपनी दीप्ति वाला विद्युत्‌ अ्रग्ति 

( आरा, तस्थी ) अच्छे प्रकार स्थित है और ( न ) नहीं ( रोकः ) शब्दायमान है (ते ) वे सब 
( इत्‌ ) ही सुखी होते हैं।। ६ ॥। 


भावाथ:--जो मनुष्य बिजुली भ्रौर पृथिवी की विद्या को लेकर दृढ़ सेनावाले होते हैँ 
उनको शत्रुजन रोक नहीं सकते हैं तथा जो उत्तम घरों में निवास करते हैं वे प्रकाशित बुद्धिवाले 
होते हैं | ६ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अनेनो वो मरुतों यामों अस्तवनश्वश्चिद्यमजत्यरंथीः । अनवसो अन॑भीश 
रजस्त॒र्वि रोदसी प॒थ्यां याति साधन ॥ ७॥ 


अनेनः | व: | नः 
अरथी; | अनवसः | ४ 
॥ 
याति | साधन्‌ ॥ ७ |: 


पदार्थ--( अनेन 
मनुष्या: ( यामः ) यान्दि * 
यस्य सः ( चित्‌ ) अपि 
( अनवसः ) अविद्यमाननत्र 
अविद्यमानावभीशू बलदुचड 
( रजस्तू: ) यो रज डद॒क नें 
पथिषु साध्वीर्गेती: ( याति 

अन्वय/।--हे मर 
रजस्तूश्रिद्यमजति रोदसी स 


भावाथः--अत्र वा 
निबलान्‌ सततं रक्षित्वा मृ 
नुत्तमेर्या नेर्गत्वाउडगच्छत : 

पदार्थ--हे ( मल्तः 
हो भौर ( यामः ) जिसमें जा 
नहीं हैं ( श्ररथी: ) रथ नहीं 
बाहू नहीं हैं तथा जो ( रजन्द 
जिसको ( श्रजति ) प्रन्नित 
( साधन ) साधता हुश्ना , » 
है उसको तुम स्वीकार करो . 

भावाथः--इस रन 
छोड़ के निबंलों की निरन्तर 
भूमि और उदक तथा प्रस्तरिक्ष 





च्ब, 


क 
किन से रक्षा हे 


नास्य वृत्ता न तर 
तनये यमप्सु स ब्रज दर 


बरी: ८ |! 


ध्यंजिजलण 3 २  र के से पे पे फकन्क नकल 





गोदसी समेके । अर्थ स्मेषु 


डभ इतिं | युजन्त | रोद॑सी 
६: यम 
दसली | स्व5इऔशोंचि;। | आ | 


/ डबसा ) बलेन ( धृष्णुषेणाः ) 
ईसो ) द्यावाप्र्थित्यों: ( सुमेके ) 
त्रापथिव्यो: ( स्वशोधि: ) स्व॑ 
गृद्माणि विद्यन्ते येयु ( तस्थौ ) 


[दसी युजन्ताडघ स्मैष्वमबत्सु 
।६॥ 


गृददोत्वा दृढसेना जायन्ते तेषां 
न्‍्ति तने प्रकाशितप्रज्ञा जायन्ते 

॥ ६ ॥ 
77 ) बलसे ( उम्राः ) तेजस्वी 
गैर प्रथिवी को ( युजन्त ) युक्त 
मवत्सु ) प्रशंसित गृह बालों में 
बग्तो दीमति वाला विद्युत्‌ अ्रग्नि 
) शब्दायमान है ( ते ) वे सब 


को लेकर हढ़ सेनावाले होते हैं 
| करते हैं वे प्रकाशित बुद्धिवाले 


हे हैं. ॥ 


घी: । अन॒वसो अन॑भीशू 











८ | 
अनेनः | व; | मरुतः | याम॑) | अस्तु | अनश्व: | चित्‌ | यम्‌ | अर्जति | 
थे ४ हर जल / ५ कु # ॥ ५ 
अर्रथी; | अनवस। | अनभीश। | रज)उत्‌३। वि। रोदंसी इति। पर्थ्याः। 
याति | साध॑न्‌ ॥ ७॥ 


पदा्थ/--( अनेन: ) अविद्यमानमेन: पाप॑ यस्मिंस्तत्‌ (व: ) युष्माकम्‌ ( मरुतः ) 
मनुष्या: ( याम: ) यान्ति यर्मिन्त्स याम: प्रहरः ( अस्तु ) ( अनश्व: ) अविद्यमाना अश्वा 
यस्य सः ( चित्‌ ) अपि (यम्‌ ) (अजति ) प्रक्षिपति ( अरथी: ) अविद्यमानरथ: 
( अनवसः ) अविद्यमानमवोन्नं यस्य सः । अब इत्यन्ननाम । निघं० २। ७। ( अनभीशुः ) 
अविद्यमानावभीशू बल्युक्तो बाहू यस्य सः। अभीशू इति बाहुनाम। निघं० २।४। 
( रजस्तू: ) यो रज उद॒क॑ तौति बधयति सः ( बि ) ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यो: ( पथ्या: ) 
पथिषु साध्वीर्गती: ( याति ) गच्छुति ( साधन ) साध्नुवन्‌ ॥ ७ ॥ 


अनख्य;-+हे मरुतो वोउनेनोश्तु यो याम इवाउनश्वोडरथीरनवसोडनमीशू 
रजस्तूश्रिय्मजति रोदसी साधन्पथ्या बि याति त॑ यूय॑ स्वीकुस्त || ७ ॥ 


भावाथः--अत्र वाचकलुप्रो पमालझ्वार:--हे मनुष्या यूयं पक्षपाताख्यं पापं विहाय 
निबलान्‌ सततं रक्षित्वा भूगभविद्यां विद्युद्दियां च संसाध्य भूम्युदकान्तरिक्षस्थान्मा्गो- 
नुत्तमेया नेगेत्वाउडगच्छत ॥ ७॥ 

पदा्थ:--हे ( मरुतः ) मनुष्यो | ( व: ) तुम्हारा चलन ( प्रनेत: ) निष्पाप ( भस्तु ) 
हो श्रोर ( याम: ) जिसमें जाते हैं उस प्रहर के समान जो ( अनश्वः ) ऐसा है कि जिसके घोड़े 
नहीं हैं ( श्ररथी: ) रथ नहीं हैं ( श्रनवसः ) श्रन्न जिसके नहीं है भ्रौर ( भ्नभीशु: ) बलयुक्त 
बाहू नहीं हैं तथा जो ( रजस्तू: ) जल को बढ़ाता है वह ( चित्‌ ) निश्चय के साथ ( यम ) 
जिसको ( अजति ) प्रक्षिप्त करता फेंकता है वा ( रोदसी ) भाकाश झौर पृथिवी के बीच निरन्तर 
( साधन्‌ ) साधता हुप्ना ( पथ्या: ) मार्गों में उत्तम ग्रतियों को ( वि, याति ) विशेषता से जाता 
है उसको तुम स्वीकार करो ॥ ७॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालछुर है--हे मनुष्यो | तुम पक्षपातरूपी पाप को 
छोड़ के निबंलों की निरन्तर रक्षा कर भृगर्भविद्या और विद्युतविद्या को अच्छे प्रकार सिद्ध कर 
भूमि और उदक तथा भ्रन्तरिक्ष के मार्गों को उत्तम यानों से जाकर श्राश्नो ॥| ७ ॥ 


के रक्षण कते भयं न विद्यत इत्याह ।! 
किन से रक्षा किये जाने पर भय नहीं है इस विषय को कहते हैं ॥ 


नास्य वृत्तो न त॑रुता न्वस्ति मरुतो यमबंथ वाज॑सातौ। तोके वा गाषु 
तनये यमप्सु स ब्रज दर्चा पायें अथ थो; ॥ ८ ॥ 





न | अस्य | वरत्ता | न | तरुता | नु। अस्ति | मरुत। | यम्‌ | अवैथ | 


| ० 
बाज5सातों | तोके | वा | गोषु | तनये | यम्‌ | अप्‌5सु | सः | ब्रजम्‌ | दत्तों | 
पार्ये | अध | दो; ॥| ८॥ 


९ 
पदाथ:--( न ) (अस्य ) ( वर्तता ) वत्तेयिता (न) (तरुता ) उल्लक्लयिता 
( नु ) सद्यः ( अस्ति ) ( मरुतः ) उत्तमा मनुष्या: ( यम्‌ ) ( अवथ ) रक्षथ ( वाजसातौ) 
( तोके ) अपत्ये ( वा ) ( गोषु ) गवादिषु पशुषु प्रथिवीविभागेषु वा ( तनये ) सुकुमारे 
( यम्‌ ) (अप्सु ) उदकेषु (सः ) ( ब्रजम्‌ ) मेघम्‌ (दर्ता ) विदारकः (पार्ये ) 
पारयितव्ये ( अध ) अथ (द्यो: ) प्रकाशस्य ॥ ८ ॥ 


अन्यय;--हे मरुतो विद्वांसो यूयं बाजसातौ य॑ गोष्चप्सु तोके वा तनये यम॒वथास्य 

को5पि वर्त्ता नास्ति कोषि तरुता नास्ति सोडध पार्य्य द्यो: ब्रज॒मिव शत्रुसेनाया दो न्वस्ति 
॥ ८॥ 
ए 

भावाथ “हे मनुष्या येषां विद्वांसो रक्षकाः स्थुस्तेषां कुतश्विद्धयं नाप्नोति यथा 
सूर्याद्‌ वृष्टिभू तवा जगन्निभेयं जायते तथेव धार्मिकविद्वल्सद्ात्सबं राष्ट्रमभयं भवति ॥८॥ 

पदा्थ:-- है ( मछ्त: ) विद्वानों ! तुम ( वाजसातो ) श्रन्नादि पदार्थों के विभाग में 
( यम ) जिसको ( गोषु ) गौ आदि पशु वा पृथिवी विभागों वा ( श्रप्सु ) जलों वा ( तोके ) 
सन्‍्तान ( वा ) वा ( तनये ) सुकुमार इन सब में ( यम ) जिसकी ( श्रवथ ) रक्षा करते हो 
( अ्रस्य ) इस व्यवहार का कोई ( वर्त्ता ) वर्त्ताव करने श्रौर कोई (न) नहीं है और कोई 
( तरुता ) उक्त व्यवहार का उललच्ून करने वाला ( न, भ्रस्ति ) नहीं है ( सः ) वह ( श्र ) 
इसके श्रतन्तर ( पा्यें ) पार करने योग्य व्यवहार में ( द्यो: ) प्रकाश के ( ब्रजम्‌ ) मेघ के 
समान शथबरुसेना को ( दर्त्ता, नु ) शीघ्र विदीणं करने वाला है । ८ ॥ 

भावाथः---हे मनुष्यों ! जिन के विद्वान्‌ जन रक्षा करने वाले हों उनको कहीं से भय नहीं 
प्राप्त होता, जैसे सूये से वर्षा होकर जगत्‌ निर्भय होता है वैसे ही धार्मिक विद्वानों के सद्भू से 
समस्त राज्य निर्भग होता है ॥ ८५॥ 

0 बे धूर हे 
पुनमंनुष्या! कस्मे कि ध्त्वा कि कुय्यु रित्याह | 
फिर मनुष्य किसके लिये क्‍या धारण करके क्या करें इस विषय को कहते हैं | 
प्र चित्रमके गरंणते त्राय मार्रताय स्वत॑बसे भरध्वम्‌ । ये सहाँसि सहंसा 

सहन्ते रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यं/॥ ६ ॥ 


प्र | चित्रमू | अकेम्‌ | गरणते | तुराय | मारुताय | स्व5त॑वसे | भरध्वम्‌ | 
हु पं है. 0. जी किक कप ८ 5३ 
ये | सहाँसि | सहसा | सहन्ते । रेजते | अग्ने | प्रथिवी | मखेभ्य) ॥ ९ ॥ 


ए 
पदाथ+--( प्र ) ( चित्रम्‌ ) अदूभुतम्‌ ( अकम्‌ ) अन्न वज्न' वा। अक 
इत्यन्ननाम । निघं० २। ७। बज नाम चं। निघं० २। २० । ( गृणते ) स्तुव॒ते ( तुराय ) 
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क्षिप्रकारिणे ( मार्ताय मे 
( भरध्वम ) (ये । सह 
( रेजते ) कम्पते । अस्ने 
सड्भगन्तव्येभ्य: | मख इति छ 


अनस्वय4--हे जिद्गर 
हे अग्ने विद्वन्यथा मजखभ्यः प्र 
भर ॥ ६ ॥ ३ 
भाषाथ;।-“अन्र वा 
जनयति तथेव महदूभ्यः । 
सततमुन्नयतेवं सत्यसह्यार्ना 
पदा्थ:--हे विद्वनों | 
( सहन्ते ) सहते हैं उनके रिि 
भरध्वम्‌ ) श्रच्छे प्रकार घारन 
सद्भ करने करने योग्य हैं कई 
( स्वतवसे ) श्रपने बलसे दूर 
( गृणते ) स्तुति करने वाले 
भावाथ:--इस मन 
यज्ञसामग्री को उत्पन्न करती ६ 
शस्त्र समृह तथा उनकी विद्या * 
पराजय करने को सामथ्यं उत्त' 


पुनः! किवत 
फिर किसके तुल्य करू 
त्विषीमन्तो अध्चुर 
न वीरा भआरा्जज्जन्मानों : 
ल्िषिंउमन्त; | अच्छ 


॥ | श्र 
अचेत्र॑य। | घुनब; | न ' 


पदा्थ;--( न्वित्ञ 
यर्य यज्ञस्थेव ( दिद्युत॒ह्त्र 
जुहोति याभिस्ता: ( न 
कम्पयन्त: (न) इंच 
( मरुतः ) वायुवद्वलिछ मे 
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| मरूत) | यम्‌ | अव॑ैथ | 
| 
सु | स; | त्रजम्‌ । दत्तों | 


[ +) ( तरुता ) उल्लक्कयिता 
। . अवध ) रक्षथ ( वाजसातौ ) 
बभागपु वा ( तनये ) सुकुमारे 
( दता ) विदारकः (पार्य ) 


प्सु तोंके वा तनये यमवथास्य 
ब्न्मिव शनरुसेताया दर्त्ता न्वस्ति 
॥ ८ ॥ 
नैपां कुनश्विद्धयं नाप्नोति यथा 
सब राष्ट्रभभयं भवति ॥८॥ 
' प्रन्नादि पदार्थों के विभाग में 
 ( ग्रप्यु ) जलों वा ( तोके ) 
सकी ( भ्रवथ ) रक्षा करते हो 
कोई (न) नहीं है और कोई 
) "हीं है ( सः ) वह ( श्रध ) 
) प्रकाश के ( ब्रजम ) मेघ के 
ने हों उनको कहीं से भय नहीं 
ही धामिक विद्वानों के सड्ढ से 


रित्याह | 
[स विषय को कहते हैं | 
घ्वम्‌ । ये सहाँसि सहंसा 


| | स्व5त॑वसे | भरध्वम्‌ | 
। मुखभ्य/॥ ९॥ 


' अन्न वच्न्‍र वा। अक 
_ गृणते ) स्तुबते ( तुराय ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ | अनुवाकः ६ । सृक्तम ६६ | ६२१ 





क्षिप्रकारिणे ( मारुताय ) मनुष्याणामस्मे ( स्व॒तवसे ) स्व॑ स्वकीयं तवो बढ यस्य तस्मे 
( भरध्वम्‌ ) (ये ) ( सहांसि ) बलढानि ( सहसा ) बलेनोत्साहेन वा ( सहन्ते ) 
( रेजते ) कम्पते ( अग्ने ) विद्न्‌ ( प्रथिवी ) भूमि: ( मखेभ्यः ) सड़प्रामादिभ्य: 
सद्जन्तव्येभ्य: । मख इति यज्ञनाम । निघं० ३ | १७॥ ६ ॥ 


अन्वय;--हे विद्वांसे ये सहसा सहांसि सहस्ते तेभ्यो यूय॑ चित्रमक प्र भरध्वम्‌ । 
हे अग्ने विदन्यथा मखेभ्यः प्रथिवी रेजते तथा स्वतवसे तुराय मारुताय ग्रृण॒ते विदुषे चित्रमर्क 
भर ॥ ६ ॥ 


0 रे हे 

भावाथ;--अत्र बाचकलुप्तोपमालछझ्लार:--हे मनुष्या यथा चलन्ती भूमियंज्ञसामग्री 

जनयति तथेव महतुभ्यः शूरवीरेभ्यो विद्ृद्धयोउन्नादिक श््राखसमूहं च तद्वियां च 
सततमुन्नयतवं सत्यसद्यानपि शत्रन्‌ सोढु' पराजेतु' वा सामथ्य जायत इति वित्त ॥ ६ ॥ 


पदा्थ:--हे विद्वानों ! ( ये ) जो ( सहसा ) बल वा उत्साह से ( सहांसि ) बलों को 
( सहन्ते ) सहते हैं उनके लिये तुम ( चित्रम्‌ ) अदभुत ( भ्रकंम्‌ ) श्रन्न वा वजद्ध को ( प्र, 
भरध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करो है ( भ्रग्ने ) विह्वनु ! जैसे ( मललेभ्यः ) सडग्राम भ्रादि जो 
सज्भ करने करने योग्य हैं उन के लिये ( प्ृृथिवी ) भूमि ( रेजते ) कम्पित होती है तथा 
( स्वतवसे ) अपने बलसे युक्त ( तुराय ) श्ञीत्रता करने और ( मारुताय ) मनुष्यों के सहयोगी 
( गृणते ) स्तुति करने वाले विद्वान के लिये अदभुत अन्न वा वज्ञ को धारण करो ॥ ६ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है--है मनुष्यों ! जैसे चलती हुई भूमि 
यज्ञसामग्री को उत्पन्न करती है वैसे ही बड़े बड़े शूरवीर विद्वानों के लिये भ्रन्नादि पदाथ और श्रस्त्र 
शस्त्र समृह तथा उनकी विद्या की निरन्तर उन्नति करो ऐसा होने से योग्य शत्रुओं को सहने श्र 
पराजय करने को सामथ्य॑ उत्पन्न होता है यह जानो ॥ ६ ॥ 


पुनः किंवत्‌ कीदशाः शूरवीरा! सम्पादनीया इत्याह ॥ 

फिर किसके तुल्य केसे शूरबीर सिद्ध करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥ 

ल्पीमन्‍्तो अध्यरस्थेव दिशुत्तंपच्यव॑सो जहबोईनाग्नेः । अर्च्॑रयों धुन॑यो 
न वीरा श्रार्जज्जन्मानो मरुतो अ्धुष्टा; ॥ १० ॥ 

ल्विषिंउमन्त; | अध्वरस्व॑डइब | दियुत्‌ | तृषडच्यर्वस; | जुहं। | न | अग्ने। । 
अचेत्र॑य; | घुनंयः | न | वीरा! | आजं॑तूडजन्मानः | मरुत३ | अधृष्ठा। ॥ १० ॥ 

७ ४ 

पदाथ;--( ल्िषीमन्तः ) विद्याविनयादिश्रकाशयुक्ता: ( अध्वरस्येव ) अहिंसाम- 
यस्य यज्ञस्थेव ( दिद्युत्‌ ) प्रकाश: ( तृषुच्यवस: ) तृषु क्षिग्रं ये च्यवन्ते गच्छन्ति ( जुहः ) 
जुहोति याभिस्ता: (न) इब ( अस्नेः ) पावकस्य ( अचंत्रय: ) अचेका: ( घुनयः ) 


कम्पयन्त: (न) इब (वीराः ) ( श्राजज्जन्मान: ) आजहदीप्यमानं जन्म येषां ते 
( मरुतः ) वायुवद्ब॒लिष्ठा मनुष्या: ( अधृष्टा: ) शब्ुभिरधर्षणीया: ॥ १० ॥ 


६२२ ऋ-“्वेदः अष्टक: ४ | अध्याय: १ । वर्ग: ८॥ 
अन्वय;--येडध्वरस्येव जुहो न तृषुच्यवसोड्नेरचत्रयो घुनयो न त्विषीमन्तो 
भआ्राजज्जन्मानो<ध्रृष्टा मरुतो वीरा दिद्युदिव वत्तेमाना: स्युस्तेरेव विजयं प्राप्नुवन्तु ॥ १० ॥ 
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भावाथ;---अत्रोपमालड्ला र:-दे राजादयो जना यथाउध्वरस्यथ मध्ये वर्त्तमाना 
ज्वाला सद्योडन्तरिक्षाय गच्छति तथा शिक्षाया मध्ये वत्तमाना जना: सद्यो विजयाय गन्तु' 
राकनुवस्ति यथा जुहृभिरग्नि: प्रदीप्यते तथा शिक्षासत्काराभ्यां वीरसेना प्रदीपनीया 
यथाउ्नेज्वोछा: शब्दाश्र प्रभवन्ति तथेव भवतां सेनाया: श्रकाशा: शब्दाश्व महान्तो 
भवेयुः ॥ १०॥ 

पदार्थ:--जो ( अध्वरस्पेव ) अहिसामग्र यज्ञ के समान वा ( जुहव: ) जिनसे हवन करते 
उनके ( न) समान ( तृषुच्यवसः ) जो श्ञीत्र जाने वाले ( अग्ने: ) भ्रग्ति के ( अचंत्रयः ) 
सत्कारकर्त्ता ( धुनय; ) कंपते हुए पदार्थों के ( न) समान ( त्विषीमन्त: ) विद्या विनयादि के 
प्रकाश से युक्त ( भ्राजजन्मान: ) देदीप्यमान जन्म है जिनका तथा ([ श्रधृष्टा: ) जो शत्रुओं से 
धृष्टता को नहीं प्राप्त होते ( मह्तः ) वे पवन के समान बली ( वीरा: ) वीर ( दिद्युत्‌ ) प्रकाश 
के समान वत्त॑मान हों उन्हीं से विजय को प्राप्त होग्रो ॥ १० ॥ 

भावाथ:--इम मन्त्र में उपमाल छूार है--है राजा भ्रादि जनो ! जैसे यज्ञ के बीच वत्तेमान 
लपठ शीक्र ही भ्रन्तरिक्ष को जाती है बसे शिक्षा के बीच पत्तेमान जन शीघ्र विजय के लिये जा 
सकते हैं जैसे जुहुश्नों से श्रग्नि प्रदीक्त की जाती है बसे शिक्षा भ्रौर सत्कार से वीरों की सेना को 
प्रदी्त करना चाहिये जैसे भ्रग्नि की लपठें श्रौर दब्द होते हैं बसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और 


शब्द बहुत हों ॥ १० ॥ 
९. 
पुनमनुष्ये! के! सह करीरशो जनो राज्या 5घिकारी कत्तव्य इत्याह | 


फिर मनष्यों को किनके साथ कसा जन राज्य का अधिकारी करना चाहिये 
इस विषय को कहते हैं ॥ 
५ | # 


ते बधन्त मारुत॑ आजंदष्टि रुद्॒स्प सूनुं हवसा विंवासे । दिवः शधीय 


बधन्त मारुत 
शुचयों मनीषा गिरयो नाप॑ उग्रा अंस्प्रधन्‌ ॥ ११ ॥ ८ ॥ 


00 सु | 
तम्‌ | ब्रधन्तम्‌ | मारुतम्‌ | अआज॑त्‌5ऋष्टिम । रुद्रस्य | सुनुम्‌ | ह॒वर्सा | 
चर हम भय । $ 

आ | विवासे | दिव) | शर्धीय | बर्चच; | मनीषा; | गिरय। | न। आप | 
डग्मा। | असुधन ॥ ११॥ ८ ॥ 


पदाथ!---( तम्‌ ) ( वृधन्तम ) व्धमान वर्धयन्त वा ( मारुतम ) मरुतामिमम्‌ 
( आजरट्रिम ) श्राजद्‌ ऋष्टि: सम्प्रेक्षणं यस्य तम्‌ ( रुद्रस्य ) कृतचतुश्नत्वारिं शद्वष- 
ब्रह्मचय्यस्थ ( सूनुम ) पुत्रम (हवसा ) आदानेन ( आ ) ( विवासे ) सेवे ( दिवः ) 
कमनीयस्य ( शर्घाय ) बछाय (शुचय: ) पवित्राः ( मनीषा: ) मनस्विनः ( गिरयः ) 
मेघा: ( न) इव ( आपः ) जलानि ( उपद्रा: ) तेजस्विन: ( अस्पृभ्नन्‌ ) स्पद्धेन्ताम्‌ ॥॥ ११॥ 





> अषकेडिक >भा पतम्वतत 


ऋग्वदः 


ज्ज््ज्श्श्ल्््च्व््ल्ल्ज्ज्जि जज पनाताननन- 


जहर 
अस्वय/--८ छुचद 


वृधन्त भारुत॑ आाजदष्टि रद्गम् 


ए 
भावाथई---अक्रापर 
जलबत्योषका: पत्रित्राशबान 
राज्यशासन  कुर्या त्तहिं कुत्रा 


हा 


अन्न मरुदू गुणव द्विद्वद्वीः 


40) 
जी 


पदार्थ:-जों ( घुत्र 
तेजस्वी ( गिरयः ) मेष और 
( शर्द्धाय ) बल के लिये 
को बढ़ाते हुए ( माझतम्‌ ) 
( रुद्रस्य ) किया है चवालोस 
को ( हवसा ) लेने के व्यव्द्द 
भावार्थ:--इस मन्त्र 
उन्नति करने, प्रजा के पालने. 
मनोहर बल के बढ़ाने वाले हूं 
ग्रपकीरति न हो ॥ ११॥ 
इस सूक्त में र 
वर्णन होने 


जे. बग 


यह दि 


कक 
डक 2 


की |! 5.5 ३०७ "व ५ ४७५२०३७०) ३६ ४४६५० ४ ४६ >> जज ++ लक के 3 2222: 


न 


त्रयो. घुनयो न त्विषीमन्तो 
बज्य प्रप्नुवन्तु ॥ १०॥ 


बाउध्चरस्य मध्ये बत्तमाना 
उनाः सद्यो विजयाय गस्तु' 
भ्यां बीरसेना प्रदीपनीया 
ब्क्राशा: दब्दाश्व महान्तो 


६ जद वः ) जिनसे हवन करते 
रे: + प्रग्नि के ( अचंत्रय: ) 
मन्र: ) विद्या विनयादि के 
(६ प्रश्ट्रा: ) जो श््रुओं से 
!. ) वीर ( दिद्युत्‌ ) प्रकाश 


- जैसे यज्ञ के बीच वत्तमान 
| शीच्र विजय के लिये जा 
कत्कार से वीरों की सेना को 
म्ह्री सेना के प्रकाश और 


त्तव्य इत्याह | 
रो करना चाहिये 


वासे । दिवः शधीय 
॥ 


थ॑ | सुनुम्‌ | हवर्सा | 
रे; | न। आप! । 


मार्तम ) मरुतामिमम्‌ 
। क्नचतुश्चत्वारिंशद्वष- 
बताते ) सेवे ( दिब: ) 

सनस्विनः ( गिरयः ) 
[ ' स्पद्धन्ताम ।! ११॥ 
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अन्चय।--ये शुचयो मनीषा उप्रा गिरय आपो न द्व: शर्द्धायास्प्ृश्न स्तैस्सह 
वृधन्त सारुतं आजदशष्टि रुद्रस्य तं सून हवसाःहमा विवासे ॥ ११ ॥ 


भावाथ +--अत्रोपमावाचकलुप्तो पमाल झा रौ--ये मनुष्या मेघवदुन्नताः ,्रजापालका 
जलबत्पोषका: पत्रित्राशयास्तेजस्विन: कमनीयस्य बलत्य वर्धका: स्थुस्तेरसह यदि राजा 
राज्यशासन कुर्यात्तहिं कुत्रापि पराजयोउपकीत्तिश्व न जायेतेति ॥ ११॥ 

अत्र मरुदूगुणवद्विद्वद्वी रपुरुषणु णवर्ण ना देतद्र्थस्य पूवसूक्तार्थन सह सड्गतिवेद्या 
इंति षट्षष्टितमं सूक्तमष्ठमो वर्गश्व समाप्त: || 

पदार्थ:--जो ( शुचयः ) पवित्र ( मनीषा: ) मनस्वी भश्रर्थात्‌ उत्साहीमन वाले ( उम्रा: ) 
तेजस्वी ( गिरयः ) मेष और ( प्रापः ) जलों के (न ) समान ( दिव: ) मनोहर पदार्थ के 
( शर्द्धाय ) बल के लिये ( अस्थृध्नन्‌ ) स्पर्द्धा करें उन के साथ ( वृधन्तम्‌ ) आप बढ़ते वा दूसरों 
को बढ़ाते हुए ( मारुतम्‌ ) पवनों की विद्या जानने वाले ( श्राजदृष्टिम ) प्रकाशमान दृष्टियुक्त 
( रुद्रस्य ) किपा है चवालीस वर्ष पर्य्य॑न्त ब्रह्म चय्य॑ जिसने उसके ( तम्‌ ) उस ( सुनुम्‌ ) पुत्र 
को ( हवसा ) लेने के व्यवहार से मैं ( श्रा, विवासे ) सेवता हूं ॥ ११॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं---जो मनुष्य मेघ के समान 
उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्र आ्राशययुक्त, तेजस्वी और 


मनोहर बल के बढ़ाने वाले हों उनके साथ यदि राजा राज्यशिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और 
श्रपकीति न हो ॥ ११ ॥ 


इस सूक्त में पवनों के गुणों के समान विद्वानों भ्रौर वीरों के गुणों का 
वरणन होने से इस सूक्त के प्रथ॑ की इससे पूर्व सृक्त के अर्थ के 
साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह छियासठवां युक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुश्ना ॥ 








# ओरेम्‌ # 


| ए 
अश्कादशच स्य सप्तपष्टितमस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । 
मित्रावरुणी देवते । १ । २। ९ खराटू पड़क्तिः | १० अ्ुरिक्‌ 
पड़क्तिश्डन्दः । पञ्चमः स्वर। हे | ७ | ८। 
११ निचल्लिष्दुप। ४।४ त्रिष्डप। ६ बिराट- 
त्रिष्टुप्डन्द!ः | धेवतः स्व॒रः ।। 
ञैैे 0 
अथ मनुष्यः केषां सत्कारः कत्तव्य हत्याह ।। 
अब ग्यारह ऋचावाले सड़सठवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।॥। 
वश्च॑पा व; सता ज्येप्ठतमा गीर्मिमित्रावरुणा वावधध्यें। से या रश्मेव॑ 
यमतयामष्टरा दवा जना असमा बाहाभ; रव ॥ १॥ 
विश्वेषाम्‌ । व | सताम्‌ | ज्येष्ठउतमा | गी)5भि) | मित्रावरुणा | वदुधध्यें | 
सम्‌ | या | रहमाउईव | यम्तु) | यमिंष्ठा | दवा | जनाब | अस॑मा । बाहुडमिं। । 
से ॥ १॥ 
पदाथ;--( विश्वेषाम ) सर्वेषाम्‌ू (वः ) युष्माकम्‌ ( सताम्‌ ) वत्तमानानां 
सत्पुरुषाणां मध्ये (ज्येष्ठतमा ) अतिशयेन ज्येष्ठी ( गीमिं: ) वाग्मिः ( मित्रावरुणा ) 
प्राणो दानाविवाडध्यापको पदेशकौ ( वावृधध्य ) अतिशयेन वर्धितुम्‌ ( सम्‌ ) (या ) यो 
( रश्मेव ) किरणवद्रज्जुबद्दा ( यमतुः ) संयच्छुत:ः ( यमिष्ठा ) अतिशयेन यन्तारी (हवा ) 


दी ( जनान्‌ ) ( असमा ) अतुल्यौ सवभ्योडधिको ( बाहुमिः ) भुज: ( स्व: ) स्वकीय 
॥ १॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या विश्वेषां सतां वो या ज्येप्ठतमा यमिष्ठा असमा मित्रावरुणा 
वावृधध्य जनात्रश्मेव गीमि: संयमतुद्गा स्वेबौहुमिजंनात्रश्मेव सं बमतुस्तावध्यापकोपदेश कौ यूय॑ 
सदा सत्कुरुत ॥ १॥ 


भावाथः--अन्रोपमालझ्वार:--हे मनुष्या ये विद्यासुशीछतादिगुण: श्रेष्ठा 
अधर्मा न्निवत्य धर्म प्रवत्तेयितारोअध्यापनोपदेशाभ्यां सूर्यवत्ज्ञाप्रकाशका भवेयुस्तेषामेष 
सत्कारं सदेव कुरुत ॥ १॥ 

पदाथ:--हे मनुष्यों ! ( विश्वेषामु ) सब ( सताम्‌ ) सजन जो ( वः ) श्राप: लोग 
उनमें (या ) जो ([ ज्येष्ठठटमा ) अतीव ज्येष्ठ ( यमिष्ठा ) झतीव नियम्र को वत्तेने वाले ( अ्रस्तमा ) 
प्रतुल्य श्रर्थात्‌ सब से भ्रधिक ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान के समान अध्यापक और उपदेशक 





( वावृधध्ये ) झ्र्यन्त बइर जे 





के समान ( गीमिः ) 

( स्वे: ) अपनी ( वाहुकि 

उन भ्रष्यापक और उन्‍्देशओझं उ 
भावाथः--इ5 रत : 


गुणों से श्रेष्ठ, श्रधर्म से निदृत 
समान उत्तम बुद्धि के पक्षाह्न । 


े 


रुर 


थ्ध 


इये मह्यं प्र स्व 
मित्रावरुणावधुष्टं छर्दियः 
इयमू | सत्‌ | वाई 
बहिं; | अच्छे | चन्‍ठम | 
बरूथ्यम्‌ | सदान इति यु 


परदाथ;---(/ इबय 
आच्छादयति प्राप्नोति वा 
कमनीयो ( नम्सा ) सत्हझा 
सम्यक्‌ ( यन्तम ) प्राप्टवरन 
( अधृष्टम्‌ ) शब्बुभिरवर्तित 
वरूथे गृहे भवम्‌ ( सुदानू 


अखय।--हे सुदान्‌ 
वरूथ्य॑ बहिंरच्छु यन्‍्तं नोउडे 
भावाथ+5 हनृ' 
मन्यध्वम्‌ ॥ २ || 
पदार्थ:--हे ( दुद्दा 
अ्रध्यापक और उपदेशको 
( इयम्‌ ) यह ( मनीषा | विद 
भ्रच्छे प्रकार सर्वे विषयों को ऋ: 
( वरूथ्यम ) घर के कीच इतर 
( यन्तम्‌ ) प्राप्त होते ८7 ऋर 
७६ 


प्र 


जात ७ 3 |, हा 


| बाहस्पत्य ऋषि! । 

क्र: | १० भ्रुरिक्‌ 

|। 9 | ८। 

| ६ वबिराट- 

। 

प्याह ।। 

के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
का कहते हैं | 

तधध्यं । से या रश्मेव॑ 


| मित्रातरुणा | वरद्रधध्यें | 
८४। 
[| अस॑मा । बाहुडइमिं: | 


प्र॒ ( सताम्‌ ) वत्तमानानां 
) वारिभः ( मित्रावरुणा ) 
बिंतुम ( सम्‌ ) (या ) यो 
अनिशयेन यन्तारो (द्वा ) 
: ) भुजः ( स्व: ) स्वकीय: 

॥ १ ॥ 


प्रष्दा असमा मित्रावरुणा 
बनत॒स्तावध्यापकोपदेश की यूय॑ 


_सुशोलतादिगुण:ः श्रेष्ठा 
प्रकाशका भवेयुस्तेषामेव 


न जः (व: ) श्राप: लोग 
| को बनते वाले ( अ्रप्तमा ) 
_ न झध्यापक और उपदेशक 


लीड +त 
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ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६। अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ६७ ॥ ६२४ 
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( वावृधध्ये ) अत्यन्त बढ़ने के लिये ( जनानू ) मनुष्यों को ( रहमेव ) किरण वा रज्जु के 
के समान ( गरीमि: ) वाणियों से ( सम, यमतु: ) नियमयुक्त करते हैं और (ढ्वा ) दोनों सज्जन 
( स्‍्वें: ) अपनी ( बाहुमिः ) भुजाप्रों से मनुष्यों को किरण वा रस्सी के समान नियम में लाते हूँ 
उन श्रध्यापक और उपदेशकों का सर्व सत्कार करो ॥ १ ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र में उपमालछूर है-है मनुष्यो ! जो विद्या और उत्तम शील श्रादि 
गुणों से श्रेष्ठ, अधर्म से निशृत्त कर धर्म के बीच प्रवृत्त कराने वाले, अ्रध्यापन भर उपदेशसे सूर्य के 
समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश करने वाले हों उन्हीं का सदा सत्कार करो ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इये मह्दां श्र स्तगीते मनीषोप॑ प्रिया नममसा बहिरच्छ। यन्त॑ नों 
मित्रावरुणावधुष्ट छर्दियंद्वों वरूथ्यं सुदानू ॥ २ ॥ 


इयम्‌ | सत्‌ | बाम्‌ | प्र। स्तुणीते | मनीषा | उप | प्रिया | नर्मसा | 
बहिं; | अच्छ | यन्‍्तम्‌ | न! | मित्रावहुणौ | अ्ृश्म । छरदिं; । यत्‌ | गम | 
वरूथ्यम्‌ | सदान्‌ इंति सु5दानू ॥ २॥ 


पदा्थ;--६( इयम्‌ ) ( मत्‌ ) मम सकाशात्‌ ( वाम्‌ ) युवयो: ( प्र ) ( स्टृणीते ) 
आच्छादयति प्राप्नोति वा ( मनीषा ) विद्यासुशिक्षायुक्ता प्रज्ञा (उप ) (प्रिया ) प्रियौ 
कमनीयो ( नमसा ) सत्कारेणाजन्नाद्रेन सह वा ( बहिं: ) अतीवविशाछम्‌ ( अच्छ ) 
सम्यक्‌ ( यन्तम ) प्राप्नुवन्तम्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ ( मिन्रावरुणौ ) अध्यापकोपदेशकों 
( अधृष्टम्‌ ) शब्युभिरधर्षितम्‌ ( बछार्दि: ) ग्रहम्‌ ( यत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( वरूध्यम्‌ ) 
वरूथे गृदे भवम्‌ ( सुदानू ) शोभनानि दानानि ययोस्तो ॥ २॥ 


अन्य।-हे छुद्ानू प्रिया मित्रावरुणी |! वां नमसेय॑ मनीषा मत्य स्तृणीते यहां 
वरूथ्य॑ बहिंरच्छ यन्तं नो3धृष्टं छर्दिरुप स्तृणीते सा सर्वे: सड्ग्राह्मा ॥ २ ॥ 


ए 

भावाथ;-हे मनुष्या ययो: सक् नास्मानुचमे प्रज्ञागहे प्राप्लुतस्तो स्देव यूय॑ 
सन्यध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सुदानू ) सुन्दर दान देने वालो ! ( प्रिया ) मनोहर ( मित्रावरुणों ) 
श्रध्यापक और उपदेशको ! ( वाम ) तुम दोनों की ( नमसा ) सक्कार वा अ्रन्नादिकों के साथ 
( इयम्‌ ) यह ( मनीषा ) विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त बुद्धि ( मत्‌ ) मुझ से ( प्र, स्तृणीते ) 
भ्रच्छे प्रकार सर्व विषयों को आच्छादित करती है तथा (यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के 
( वरूथ्यम ) घर के बीच उत्पन्न हुए ( बहिः: ) श्रतीव विशाल तथा ( प्रच्छ ) श्रच्छे प्रकार 
( यन्तम्‌ ) प्राप्त होते हुए श्र ( नः ) हमारे ( अधृट्टम ) शत्रुओं की ने धृष्टता को प्राप्त हुए 

७६ 


नन््न्च्च्ख्च्ख्ख्ख््ख्ल् खिल ट्ध्व व विखध्शजञ्तत जि जज 


६२६ ऋग्वेद: अष्टकः ४ । अध्याय: १ । बगेः ६ ॥ 
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( छरदि: ) घर को ( उप ) समीप से ढांपती है वह सब को भश्रच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य है 


॥२।॥॥ 
भावाथे:--हे मनुष्यो ! जिनके सद्भ से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं उनको 
सदेव तुम मानो ॥ २ || 


पुन; को सतत सत्करणीयावित्याह ॥ 
फिर कौन निरन्तर सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ यांतिं मित्रावरुणा सुशस्त्युप॑ प्रिया नमंसा हयर्माना । सं याव॑प्नः/स्थो 
अपसेव जन/ब्छुधीयतर्थ्रियतथों महित्वा ॥ ३ ॥ 


आ | यातम्‌ | मित्रावरुणा | सुड्शास्ति | उप॑ | प्रिया | नर्मसा | हूयर्माना | 
| ८. ८ 
सम्‌ | था | अप्नाइस्थ। | अपसाउइव | जनान्‌ | श्रधिउ्यत) । चित्‌ | यतथः । 
महि5त्वा ॥ ३ ॥ 


५5 

पदाथ;+---( आ ) समन्तात्‌ ( यातम्‌ ) आगच्छतम ( मित्रावरुणा ) 
प्राणोदानबत्थियौ ( सुशरिति ) सुष्ठु प्रशंसनम्‌ ( उप ) ( प्रिया ) यो सर्वान्प्रीणीतस्तौ 
( नमसा ) सत्कारेण (हयमाना ) आहूयमानो ( सम्‌ ) (यो ) ( अप्नःस्थः ) अपत्यस्थ: 
( अपसेव ) कमंणेव ( जनान्‌ ) ( श्रुधीयतः ) आत्मन: श्रुधिमन्नमिच्छत: ( चितू ) अपि 
( यतथः ) ( महित्वा ) महिम्मा ॥ ३॥ 

अन्य।--हे प्रिया मित्रावरुणा नमसा हूयमाना ! युवां जनानुपा यातं सुशरिति 
प्राप्ुत यी चिन्महित्वा यतथश्श्रुधीयतस्तावप्न:स्थो5पसेवास्माअनानु समुपायातम्‌ ॥| ३ ॥ 


के 

भावाथः-+हे मनुष्या यूयमध्यापकोपदेशकौ सदा सत्कारेणाहुय सम्पूज्य 
विद्यासत्योपदेशों जगति प्रसारयत । हे अध्यापकोपदेशका युयं॑ प्रयत्नेन मातापितृबन्मनुष्यान्‌ 
सुशिक्ष्य विद्यावत: सर्वोपकारकान्‌ सम्पादयत ॥ ३ ॥ 

पदाथ्थ:-- है ( प्रिया ) सब को तृप्त करने वाले ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान के 
समान भ्रिप्र पुरुषों ! ( नमसा ) सत्कार से ( हूयमाना ) बुलाते हुए तुम दोनों ( जनानु ) 
मनुष्य के ( उप, झा, यातम्‌ ) समीप ग्राझ्नो तथा ( सुशस्ति ) सुन्दर प्रशंसा को प्राप्त होग्नो 
( यो, चित्‌ ) जो निश्चय से ( महित्वा ) बड़प्पन से ( यतथः ) यत्न करते हैं वा ( श्रुधीयतः ) 
अपने अन्न की इच्छा करते हैं वे दोनों ( अ्प्तःस्थः ) सन्‍्तानों में ठहरने वाला ( अपसेव ) कर्म 
से जँसे वेसे हम लोगों को ( समर » प्राप्त होवें।॥। ३ ॥॥ 

भावा्थ:--हे मनुष्यो ! तुम अ्रध्यापक और उपदेशकों को सदा सत्कार से बुलाकर उतका 
सत्कार कर विद्या और सत्योपदेश को संसार के बीच विस्तारो। हे अ्रध्यापक और उपदेशको ! 
तुम प्रयत्त ते माता और पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान्‌ सर्वोपकार करने 
वालों को सिद्ध करो ॥ ३ ॥॥ 








ऋग्वेद: मे 


ख््ज््ज्य्ज्त्ल्ल्ज््च्ल्क््ज्ल््ल्ज्ज्ज्जजज न - 


पुनः से 
फिर सब सनुष्यों को क 
अश्वा न या वादिर 
महान्ता जाय॑माना घोरा मं 
अर्था | न | या । 
गर्भम्‌ू | अदिति; | भरंध्चे | 
मत्तोंय | रिपवे | नि | दी 
0 
पदाथ+--( अश्वा ** 
बहुवेगविज्ञानयुक्तो ( पूतवन्ध्‌ 
यम्‌ ( गर्भम्‌ ) ( अद्ति:.) मा! 
महान्तो पूजनीयोँ ( जायमाना 
( रिपवे ) शन्रवे ( नि ) | दीज 
अखय+--हे मनुष्या व 
भरध्ये प्रवत्त मानो या महान्ता ३ 


भावार्थ!--अत्रोपमाऊ 
मातापितृभ्यामुत्पन्ना: सुशिक्षित 
सर्वानुपकुर्बाणा दुष्टानां निरुन्‍्च' 
च सतत कुरुत ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ! [ 
( वाजिना ) बहुत वेग वा विज्ञप्न 
रखने वाले ( अ्रदिति: ) माता के 
को ( भरध्ये ) धारण करने को 
उत्पन्न हुए ( रिपवे, मर्नाय ) ' 
कारागार में निरन्तर शत्रु जनें छो 

भावार्थ:--इस मन्त्र ने २ 
विद्वान्‌ माता पिता से उत्पन्न हृए. 
वा पढ़ाने और उपदेश करने मे ूग 
उन्हीं की सेवा, सद्भ, उन्हीं से दर 


पृनमः 
पृन्म्ः 
फिर मनुष्यों को कौन 


छगः ६८ || 
'घच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य है 


॥२।। 
हुृद्ध और घर प्राप्त होते हैं उनको 


याह ॥ 
विषय को कहते हैं ॥ 
इयमाना । स॑ याव॑प्न/स्थो 


८ ] 
द्रिया | नर्मसा | हयमाना | 
वि 5यत; | चित्‌ | यतथः | 


धागच्छ्तम्‌ ( मित्रावरुणा ) 
! प्रिया ) यौ सर्बान्प्रीणीतस्तौ 
यो | ( अप्नःस्थः ) अपत्यस्थ: 
धिमन्नमिच्छुत: ( चित्‌ ) अपि 


! यूवां जनानुपा यात॑ सुशरिति 
|अना न समुपायातम्‌ ॥ ३ ॥ 


सदा सत्कारेणाहूुय. सम्पूज्य 
ब॑ प्रयत्नेन मातापितृवन्मनुष्यान्‌ 


बावरुणा ) प्राण और उदान के 
लाते हुए तुम दोनों ( जनानु ) 
! ) झुन्दर प्रशंसा को प्रास होगओ 
| 7तन करते हैं वा ( भ्रुधीयतः ) 
| उहरने वाला ( अपसेव ) कर्म 


सदा सत्कार से बुलाकर उनका 
| है अध्यापक और उपदेशको ! 
देकर विद्यावान्‌ सर्वोपकार करने 
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पुनः सर्वेमनुष्ये! कौ पूजनीयावित्याह ॥। 
फिर सब मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
अश्वा नया वाज़िना पृतब॑न्धू ऋता यहमेमर्दितिभरध्ये। प्र या महिं 
महान्ता जाय॑माना घोरा मत्तोय रिपवे नि दींध। ॥ ४ ॥ 


| हर 
अश्वा | न | या। वाजिना। प्तब॑न्धू इति पत5ब॑न्धू | ऋता । यत्त । 
| 2५७ /५ गन हद 
गर्भभू | अदिति; | भरंध्ये | प्र । या। महिं । महान्ता | जाय॑माना | घोरा | 
| ८ 5] ८6 ही लत) 
मत्तोय | रिपवें | नि | दीधरितिं दीध ॥ ४ ॥ 


0९ 
पदाथ;+--( अश्वा ) तुरक्गी महान्तो जनौ वा (न ) इब (या ) यौ ( वाजिना ) 
बहुवेगविज्ञानयुक्तो ( पूतबन्धू ) पूता: पवित्रा बन्धबों ययोर्तौ ( ऋता ) सत्या चारौ ( यत्‌ ) 
यम्‌ ( गर्भम्‌ ) ( अद्ति:.) माता ( भरध्ये ) भतु म्‌ (प्र) (या ) यौ ( महि ) ( मद्दान्ता ) 
महान्तो पूजनीयौ ( जायमाना ) उत्पद्ममानौ ( घोरा ) भयद्कुरी ( मर्चाय ) मनुष्याय 
( रिपवे ) शत्रवे ( नि ) ( दीध: ) नितरां कारागारे निदधाते ॥ ४ ॥ 


अन्वय।--हे मनुष्या या अश्वा न वाजिना पृतबन्धू ऋताद्तिरिव महि यदूगर्भ 
भरध्ये प्रवत्तमानौ या महान्ता जायमाना रिपवे मर्त्ताय घोरा प्र णि दीधस्तो स्वात्मवत्सत्कुरुत 
॥ ४ ॥ 


भावाथ;--अत्नोपमालझ्वार:--है मनुष्या ये कुलीना महापक्षा विद्वद्भ्यां 
मातापितृभ्यामुत्पन्ना: सुशिक्षिता मद्दाशया मातृवज्जनाननुकम्पममाना अध्यापनोपदेशाकश्यां 
सर्वोनुपकुर्वाणा दुष्टानां निरुन्धा ना विद्वांसः स्पुस्तेषामेव सेवा सह्गस्तेभ्य एवोपदेशा 5ध्ययनौ 
च सतत कुरुत ॥ ४ ॥ 

पदाथः-हे मनुष्यो |! ( या ) जो (प्श्वा ) घोड़े वा महाशय जनों के ( न ) समान 
( वाजिना ) बहुत वेग वा विज्ञानयुक्त ( पृतबन्धु ) पवित्र बन्धु वाले ( ऋता ) सत्य झ्राचार के 
रखने वाले ( भ्रदितिः ) माता के तुल्य ( महि ) महान जन ( यत्‌ ) जिस ( गर्भम्‌ ) गरभे 
को ( भरध्ये ) धारण करने को प्रवत्तेमान वा (या ) जो ( महान्ता ) महात्मा ( जायमाना ) 
उत्पन्न हुए ( रिपवे, मर्त्ताय ) शत्रुजन के लिये ( घोरा ) भयद्भूर ( प्र, णि, दीधः ) और 
कारागार में निरन्तर शत्रु जनों को डाल देते हैं उनको अपने आत्मा के तुल्य सत्कार करो ।। ४ ॥। 

भावाथ:--इस मन्त्र में उपमालडुार है--हे मनुष्यो | जो कुलीन, जिनका महान्‌ पक्ष, 
विद्वानू माता विता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षायुक्त, महाशय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, 
वा पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार करते, तथा दुष्ठों को रोकते हुए विद्वान होते हैं 
उन्हीं की सेवा, सज्भ, उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरन्तर करो ॥| ४ | 


पुनमनुष्येः के सत्कत्तव्या इत्याह | 
फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 





ध््८ ऋग्वेद: अष्टक: ५ । अध्याय: १ | वर्ग: ६ ॥ 
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) | श्र 


यहाँ मंहना मन्‍्दमानाः श्षत्र देवासो अदधुः सजोर्षा;। परि 
इसी चिद॒र्वी सन्ति स्पशों अदंब्धासो अमूराः ॥ ५ ॥ & ॥ 


[ 


|/ 
2४५। डर, 


| + । 
विश्वें | यत्‌ | वाम्‌ | मंदनां। मन्दमाना) | क्षत्रम्‌ | देवास; | अद॑धु) । 
| 


कर ४ ८ 

स$जोरषा; | परि | यत्‌ | भथ) | रोदंसी इतिं। चित्‌ | उर्बी इतिं।| सन्ति | 
| (िल कल 

स्पश) | अ्दब्घास; | अमूरा;॥ ५॥ ९॥ 


| +# 


0९ 
पदार्थ।--( विश्वे ) सर्व ( यत्‌ ) ये (वाम्‌ ) युवयो: ( मंहना ) सत्कत्तौरः 
( मन्दमाना: ) आनन्दन्तः प्राप्त सत्कारा: स्तुवन्तो वा ( क्षत्रम्‌ ) धन राज्यं वा ( देवास: ) 
कामयमाना बिद्वांस: ( अदधु: ) दधति ( सजोषा: ) समानप्रीतिसेविन: ( परि ) सबंत 
अपि ( डर्वी ) बहुपदाथयुक्‍ते ( सान्त ) ( स्पश: ) आजद्यान्धकार बाधमाना विद्याप्रकाश 
स्पशन्त: ( अदब्धासः ) अहिंसिता अहिसका वा ( अमूरा: ) मूढतादिदोषरहिता ॥ ४ ॥ 


अन्वय३--हे अ्रध्यापकोप देशकौ ! यद्यो युवामुर्वी रोद्सी इव भूथस्तयोवा' सड्भे न यद्ये 
मंहना मन्दमाना: सजोषाः स्पशोडदब्घासोडमूरा विश्वे देवास: सन्ति त एवं चित क्षेत्र 
पयद्धुस्तो तानु युष्मान्सवें वयं सततं सत्कुर्याम ॥ ४ ॥ 


भावाथ।---त एवाप्ता विद्वांसः सन्ति थेषामध्यापनोपदेशसब्भा: सद्य। सफला 
जायन्ते तेषां सबगेन हिंसादिदोषरहिता विद्वांसो भूत्वा पक्षपातं विहाय सोन्ताशिनः 
स्वात्मवत्सुखयन्ति | ४ || 

पदाथ:--हे भ्रध्यापक और उपदेशको ! ( यत्‌ ) जो तुम दोनों ( उर्वी ) बहुत पदार्थों से युक्त 
( रोदसी ) प्रकाश श्रौर प्रधिवी के समान विद्या और क्षमा से युक्त ( भृथः ) होते हो उन 
( वाम्‌ ) तुम्हारे सद्भ से (यत्‌ ) जो ( मंहना ) सत्कार करने वाले ( मन्दमाता: ) आनन्द 
वा सत्कार को प्राप्त वा स्तुति करते ( सजोषा: ) एकसी प्रीति को सेवने वाले ( स्पशः ) 
प्रविद्यान्धकार का विनाश करने भौर विद्याप्रकाश का स्पर्श करने वाले ( अदब्धासः ) हिंसा को 
न प्राप्त और हिसा न करने वाले ( अमूरा: ) मूढ़तादि दोषरहित ( विश्वे, देवास: ) समस्त 
कामना करते हुए विद्वान जन ( सन्ति ) हैं वेही ( चितु ) निश्चित [ क्षत्रम्‌ू ) धन वा राज्य 
की ( परि, अदधुः ) सब ओर से घारण करते हैं उतका वा उन तुम लोगों का सब हम लोग 
निरन्तर सत्कार करें ॥ ५॥ 

भावाथ:--वे ही आाप्त विद्वानू जन हैं जिनका पढ़ावा, उपदेश औ्रौर सद्भ शीघ्र सफल होता 
है जिन के सद्भ से हिंसा आदि दोषरहित विद्वान होकर पक्षपात को छोड़ सब प्राणियों को अपने 
झ्रात्मा के तुल्य सुख देते हैं ।। ५ ॥। 


पुनः के5त्र सद्नन्तव्याः सुखबधकाश सन्तीत्याह ॥ 


फिर कौन सह्न करने योग्य और सुख के बढ़ाने वाले हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


ता हि क्षत्र घारयेथे 
उत विश्वदेवों भूमिमातान्द 


ता | हि । क्षत्रम ! 
उपमात्‌5ईव | यो।। दृइ 
अ॒तान्‌ | द्याम्‌ । धासिना । 


पदार्थ:--( ता , त 
( द्यन्‌ ) दिवसान्‌ ( दृहेथ «5 
( दृहछः ) ( नक्षत्र: ) या न 
प्रकाशक: ( भूमिम्‌ ) ( आ 
विद्याम्‌ (धासिना ) अन्न न 


अन्वय।---हे प्रध्याउकऋते 
सानु' द॒ हेथे ययोः सज्भ त विश्व 
बंधंकोस्ति तौ तञ्च य आउतांम्ले 


भावाथे;-हे मनुछझछ 
सम्प्रकाश्य राज्यं धनमायुश्र ज 
जायन्ते तत्सद्ग/ सतत कुरुत ' 

पदाथे:--हे प्रध्यापक ऋ 
दोनों ( भ्रनु, घून्‌ ) प्रतिदित | 
( दो: ) सूर्य की ( उपमादित्र | 
हो जिनके सद्भ से ( विश्वदेतः 
( नक्षत्र: ) जो नहीं नष्ट होगा ऐेे 
प्रात्त होकर ( घासिता ) पह्न ने 
जो ( श्रा, अतान्‌ू ) सब ओर से 

भावाथ:-हे मनुष्पों 
को सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्य ६ 
प्राप्त होकर सब जन विद्वान्‌ होते 


पुनः के का $ 
फिर कौन किसके समान भेत्रा 


ता विग्रे बैथे तर 
युवतयो5्वाता वि यत्पयों 








बगाः ६ ।। 


| का 


गी अदधु+ सजोषो। । परि 
अमृरा; ॥ ५॥ ६ ॥ 


क्षत्रम | देवास; | अद॑घु) | 


चित | उ4। इति | सान्‍्त | 


हा 


) युबयों: ( महना ) सत्कत्तौरः 
त्रमू ) घन॑ राज्य वा ( देवास: ) 
नप्रीतिसेविन: ( परि ) स्वतः 
गन्वकारं बाधमाना विद्याप्रकाश 
: ' मूढतादिदोषरहिता: ॥ ५ ॥ 


दर्सा इव भूथरतयोर्वा' सज्जे न यद्ये 
दइवासः सन्ति त एवं चित्‌ क्षत्र 


गपनो परदे शसड्भा: सद्यः। सफला 
परक्षपातं विहाय सर्वोच्धाणिनः 


| दोनों ( उर्वी ) बहुत पदार्थों से युक्त 
मा मे युक्त ( भूथः ) होते हो उन 
करते वाले ( मन्दमानाः ) अश्रानन्द 

प्रीति को सेवने वाले ( स्पशः ) 
जने वाले ( भ्रदब्धासः ) हिंसा को 
रहित ( विश्वे, देवास: ) समस्त 
ल्ख्वित ( क्षत्रमू ) धन वा राज्य 
| उन तुम लोगों का सब हम लोग 
चइपदेश और सज्भ शीघ्र सफल होता 
| को छोड़ सब प्राणियों को अपने 


मन्तीत्याह ॥ 


हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाक: ६ | सूक्तम्‌ ६७ ॥ ६२१ 
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ता हि क्षत्र धारयैथे अन बून्‌ इंदेथे सालुम्ुपमादिव थो। । दृहुछो नक्षत्र 
उत विश्वदेंवों भूमिमातान्यां धासिनायोः ॥ ६ ॥ 


ता | हि | क्षत्रम्‌। घारयेंथे इति | अड | चून्‌ | इंदेथे इतिं। साल॑म । 
उपमात5ईव | यो;। ह॒हव्य | नक्षेत्रः। उत | विश्वव्देव। | भूमिंम्‌ | आ | 
अतान्‌ | द्याम्‌ । धासिना | आयो१॥ ६ ॥ 


७ 
पदाथ; ) राज्य घनं वा ( धारयेथे ) ( अनु ) 
( यून्‌ ) दिवसान्‌ ( द हेथे ) वर्धवथः ( सानुम्‌ ) शिखरम्‌ ( उपमादिव ) ( द्यो: ) सूर्यस्य 
( दृहुछः ) ( नक्षत्र: ) यो न क्षीयते ( उत ) उत ( विश्वदेव: ) विश्वेषां सर्वेधां देव 
प्रकाशक: ( भूमिम्‌ ) ( आ ) ( अतान्‌ ) समन्‍्तादतेयुः प्रकाशयेयु: ( द्याम ) कमतीयां 
विद्याम्‌ ( धासिना ) अन्न न ( आयो: ) जीवनस्य ॥ ६॥ 





अन्वय।--हे अध्यापकोपदेशकौ ! यौ हि ता अनु दन्‌ क्षत्र धारयेथे द्योरुपमादिव 
सानु द हेथे ययोः सज्लन विश्वदेवो दृहूछ उत नक्षत्र: सन्‌ भूमि द्यां प्राष्प घासिनाउड्यो- 
वंधंकोस्ति तो तच् य आउतांस्ते सततं सुखिनो जायन्ते ॥ $ ॥ 


भावाथ;+--हे मनुष्या येडष्यापकोपदेशका: प्रतिदिन सूथवद्विद्याव्यवहारं 
सम्प्रकाश्य राज्यं धनमायुश्र व्धयन्ति सर्वान्‌ सुखे धारयन्ति यान्‌ प्राप्य सर्वे जना विद्वांसो 
जायन्ते तत्सड्गर” सतत कुरुत ॥ ६ ॥ 

पदा्थ:--हे भ्रध्यापक श्र उपदेशको ! जो (हि) जिस कारण से हैं ( ता ) वे तुम 
दोनों ( श्रनु, घूनू ) प्रतिदिन ( क्षत्रमु ) राज्य वा धन को ( घारयेथे ) घारण करते हो तथा 
( दो: ) सूर्य की ( उपमादिव ) उपमा से जैसे वैसे ( सानुम ) शिखर को ( दह्ढेथे ) बढ़ाते 
हो जिनके सज्भ से ( विश्वदेवः ) सब का प्रकाश करने वाला ( रहकः ) दृढ़ ( उत ) और 
( नक्षत्र: ) जो नहीं नष्ट होता ऐसा होता हुम्ना ( भूमिमु ) भूमि और ( द्यामु ) मनोहर विद्या को 
प्राप्त होकर ( धासिना ) अन्न से ( आयोः ) जीवन को बढ़ाता है उन पूर्वोक्त दोनों तथा उसको 
जो ( श्रा, अतान्‌ ) सब ओर से प्रकाशित करें वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥॥ ६ ॥ 


ए 
भावाथे:--हे मनुष्यों ! जो श्रध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान विद्याव्यवहार 
को सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्य, घन और आयु को बढ़ाते, सब को सुख की धारणा कराते, जिनको 
प्रात्त होकर सब जन विद्वान होते हैं उनका सज्भ निरन्तर करो ॥ ६ ॥ 


पुनः के का इव मेधाविनो विद्यार्थिनी धरन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
ता विग्र चैथे जठर॑ं परणध्या आ यत्सब समृतय; पृणनिति । न संष्यन्ते 
युवतयोवाता वि यत्पयों विश्वजिन्चा भर॑न्ते || ७॥ 











थी घे्‌ ८ न 
ता | विग्रम्‌ | थेथे इति। जठर॑म | प्रणध्ये। आ। यत्‌। सा | 
4 ८ कप 
स5झतथ; | प्रुणन्ति | न | मृष्यन्ते | युवतय; | अरवाता; | वि | यत्‌ | पर; | 
विश्व5जिन्चा | भरन्‍्ते | ७॥ 


ए 
पदाथ+---( ता ) तौ ( विग्रम्‌ ) मेघाविनम्‌ । विग्र इति मेघाविनाम | निघं० 
१३। १५। ( घेथे ) घारयथः ( जठरम्‌ ) उद्रस्थमग्निम्‌ ( प्रणध्ये ) सुखयितुम्‌ ( आ ) 
( यत्‌ ) या: ( सक्य ) ( सम्बतयः ) समाना भर्त्तारो यासां ता: ( प्र॒णन्ति ) ( न ) निषेध 
( सृध्यस्ते ) सहन्ते ( युव॒तयः ) प्राप्तयुवात्रस्था: स्रियः ( अवाता; ) पतीनप्राप्ता: (वि ) 
( यत्‌ ) या: ( पय: ) उदकम ( विश्वजिन्वा ) विश्वपोषक | अन्न संहितायामिति दीर्घ:। 
( भरन्ते )॥ ७॥ 


अन्वय+--हे अ्ध्यापकोपदेशको ! यथाडवाता: सभृतयों युवतयः समानान्‌ पतीनु 
भरन्ते ता नापुणन्त्यत्या: सपत्नीन मृष्यन्ते यद्या: सक्म पृरान्ति यद्या: पय इव वि प्रूणन्ति तथा यौ 
युवां जठरं प्र॒णध्य विग्न॑ घथे, हे विश्वजिन्वा त्वं ता तो च सतत सेवस्व || ७ ॥ 


5 
भावा्थ;-अन्र वाचकलुप्तोपमालछड्भार:--यथा समानगुणकर्मस्वभावरूपा: खत्री- 
पुरुषा अत्यन्तप्रीत्या बियाहं कृत्वा कदाचिन्न विरुध्यन्ति तथव विद्धांसो विद्याथिनश्र न 
विद्विष्त्येबं प्रेम्णा सद्द वत्तेमानास्सवें सदाडडनन्दिता जायन्ते ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे अ्रध्यापक और उपदेशको ! जैसे ( अवाताः ) पतियों को न प्राप्त हुई 
( सभृतयः ) समान पतियों वाली ( युवतयः ) युवति स्त्रियां समान पतियों को ( भरल्ते ) 
धारण करतीं श्रर्थात्‌ प्राप्त होतीं वे ( न ) नहीं ( आा, प्र॒णन्ति ) पूरे सुख को प्राप्त होतीं क्योंकि 
श्रोर सौतें नहीं ( मृष्यन्ते ) सहती हैं ( यत्‌ ) जो ( सदूम ) घर को सुखयुक्त- करती हैं और 
( यत्‌ ) जो ( पयः ) जल के समान ( वि ) विविध प्रकार से सुख देती हैं तथा जो तुम दोनों 
( जठरम्‌ ) उदर में ठहरे हुए श्रग्ति को ( पृराध्ये ) सुखी करने के लिये ( विग्रम्‌ ) बुद्धिमान 
पुरुष को ( धेथे ) धारण करते हो। है ( विश्वजिन्त्रा ) संसार की पुष्टि करने वाले आप उन 
स्त्रियों तथा ( ता ) उन दोनों को निरन्तर सेवो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--जैसे समान ग्रुण कर्म स्वभाव रूप 
स्त्री पुरुष अत्यन्त प्रीतिसे विवाह कर कभी विरोध नहीं करते हैं वंसे ही विद्वान जत और 
विद्यार्थीजन विद्वे ष नहीं करते हैं ऐसे प्रेम के साथ वत्तेमान सब सर्दव आानन्दित होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनः केषां सड़गेन जना विद्वांसो भवेयुरित्याह ॥॥ 
फिर किनके सह्ढ से जन विद्वान्‌ हों इस त्रिषय को कहते हैं ॥ 


ता ।जहया सदमेद॑ सुमेधा आ यह्वाँ सत्यो अरतिऋते भूत्‌ । तह 
महित्व॑ घृंतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमेह: ॥ ८ ॥ 
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ऋग्वेद: ३ 


न्‍४ीसशश्ख्व््ख््खचख खखचशच च कप खपत जल जप न जलन 
नल त्त+तततत+ततमतम्््् तत्व 


ता | जिहया | रूइ 

स॒त्य। | भ्ररति! | ऋत । न 
| ८. न्‍ 

युवम्‌ | दाशुषें | वि | चंद 


पदा्थ/--६( ता नौ 
बच: ( आ ) ( इदम्‌ ) ' हमे 
( सत्य: ) सत्सु साधु: ( अर्रा 
भवेत्‌ ( ततू ) ( वाम्‌ ) दुबे 
( युवम्‌ ) ( दाशुषे ) दात्रे 


अचय;-हे घतान्नाः 
सदं प्राप्प ऋत आ भू्दो दु्व 


७ 
भावाथ;--हे मनुष् 
तान्धन्यवादादिना सतत सत्कु 
महाशया: सन्ति || ८ ॥ 


पदार्थ:--है ( इताह्नौ ) 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के उपदेझ ने 
को प्राप्त होता हुआ ( सत्यः ) + 
सब झोर से जिसमें विद्र तूजन 
( श्रा, भूत ) प्रसिद्ध होवे ( व्‌ 
( श्रंहः ) पाप को ( वि, चबचिशझ्ः 
( महित्वम ) महिमा ( पस्दु ) 


भावार्थ:- है मनुष्यों ! 

ग्रहण करो उनका धन्यवाद प्रादि 

वाले उत्तम ज्ञता होते हैं वे हो 
8 ७2. विदष 

के विदुष 

कौन विद्वानों के 


प्र यहाँ मित्रावरुणा 
ओहंसा न मर्ता अयंज्ञमाऊ 


बगः १० ॥ 
कु | 
बच्य | आ। यत्‌ | सझा। 
6५ ] 
बताता; | बि| यत्‌ | पे । 


विग्र इति मेघाविनाम | निघं० 

प्रणध्य ) सुखयिठुम्‌ (आ ) 
वां ता; ( प्रणन्त ) ( न ) निषेधे 
| अवाता; ) पतीनप्राप्ता: (वि ) 
बक । अन्न संहितायामिति दीर्घ;। 


झतयों युकतय: समानान्‌ पतीनु 
[| यद्या: पय इव वि प्र॒णन्ति तथा यौ 
तल सेवत्व ॥ ७॥ 


समानगुणकर्मस्व भावरूपा: ख्री- 
तर नथव विद्वांसो विद्यार्थिनश्व न 
इन्ते || ७ ॥ 


बता: ) पतियों को न प्राप्त हुई 
॥् समान पतियों को ( भरन्ते ) 
) इरे सुख को प्राप्त होतीं क्‍योंकि 
/ घर को सुखयुक्त- करती हैं और 
मे सुन्र देती हैं तथा जो तुम दोनों 
हटने के लिये ( विग्रम्‌ ) बुद्धिमान 
गर की पुष्टि करने वाले आप उन 


समान गुण कर्म स्वभाव रूप 
जगते हैं वैसे ही विद्वान जन और 
हदव आनन्दित होते हैं ॥ ७॥ 


धुग्त्याह |। 

व को कहते हैं ॥ 

ग अंरतिऋते भूत्‌ । तह 
८ ॥ 
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कप | । 
ता। जिहया। सम | आ | इंदम्‌ | सुउमेधा; | आ | यत्‌ | वाम्‌ 
सत्य; | अरति; | ऋते | भूव | तत्‌ | वाम्‌ | महिडलम्‌ | घत5अन्‍्नौ । अखु । 
| ८५ 6 ० न 
युवम्‌ | दाशुषे | वि | चयिष्टम्‌ | अंहं। ॥ ८ ॥ 


0 
पदाथ+--( ता ) तौ ( जिहया ) बावा ( सदम्‌ ) सीदन्ति विद्वांसो यस्मिस्तत्सत्य॑ 
वच: ( आ ) ( इदम्‌ ) ( सुमेधा: ) उत्तमप्रज्ञ: ( आ ) ( यत्‌ ) यो ( वाम्‌ ) युवयोरुपदेशेन 
( सत्य: ) सत्सु साधु: ( अरति: ) सत्यमुपदेश प्राप्त: सन्‌ ( ऋते ) सत्ये धर्म ( भूत्‌ ) 
भवेत्‌ ( तत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( महित्वमू ) महिमानम्‌ ( घृतान्नौ ) बहुध्ृतान्नौ ( अस्तु ) 
( युवम्‌ ) ( दाशुषे ) दात्रे ( वि ) बिगतार्थ ( चयिष्ठटम्‌ ) चिनुतः ( अंहः ) पापम्‌॥ ८ ॥ 


अच्वेय।--हे घृताज्ञावध्यापकोपदेशकौ ! वामुपदेशेन सुमेघा अरतिः सत्यो जिहयेद॑ 
सदं प्राप्प ऋत आ भूययो युव॑ दाशुष हो वि चयिष्ठ' तद्ठां महित्वमस्तु ता वयं सतत स॒त्कुर्माम 
॥८॥। 





७९ 
भावाथ;--हे मनुष्या येषां सकाशाय्रूयं विद्यां प्राप्लनुतोपदेशं वा ग्रहूणीत 
तान्धन्यवादादिना सतत सत्कुरुत येषां सद्गभो न मनुष्या: सत्याचारा: सुज्ञा जायनते त एव 
महाशया: सन्ति ॥ ८॥ 


पदार्थ:--हे ( धतान्नौ ) बहुत छत झौर प्रन्न वाले ग्रव्यापक्ष और उपदेशक जनो | 

( वाम्‌ ) तुम दोनों के उपदेश से ( सुमेघाः ) उत्तम जिसकी बुद्धि वह ( अरति: ) सत्य उपदेश 

को प्राप्त होता हुआ ( सत्यः ) सजनों में उत्तम जन ( जिह्वया ) वाणी से ( आरा, इदमु, सदम्‌ ) 

सब ओर से जिसमें विद्व|नुजन स्थिर होते हैं उस सत्य. वचन को पाकर ( ऋते ) सत्य धर्म में 

( श्रा, भूत ) प्रसिद्ध होवे ( यत्‌ ) जो ( युवमर्‌ ) झ्राप दोनों ( दाशुषबे ) दानशील पुरुष के लिये 

( प्ंहः ) पाप को ( वि, चयिष्टम्‌ ) विगत चयन करते हैं ( तत्‌ ) वह ( वाम्‌ ) तुम दोनों की 

( महित्वम्‌ ) महिमा ( भ्रस्तु ) हो ( ता ) उन तुम दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें 

॥ैछ॥। 

भावार्थ:- हे मनुष्यों | जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त होश्रो वा उपदेश 

ग्रहण करो उनका धन्यवाद भ्रादि से निरन्तर सत्कार करो, जिनके सद्भ से मनुष्य सत्य प्राचरण 
वाले उत्तम ज्ञाता होते हैं वे ही महाशय हैं ॥ ८ ॥ 


के बिंदुषां प्रिया अप्रिया वा भवन्तीत्याह | 
कौन विद्वानों के प्रिय वा अग्रिय होते हैं इस बिषय को कहते हैं ॥ 


प्र यद्वों मित्रावरुणा स्पृधन्‌ प्रिया धाम युवर्धिता मिनान्ति । न ये देवास 
ओइसा न मर्चा अय॑ज्ञसाचो अध्यो न पुत्रा: ॥ ६ ॥ 





प्ि | 
सिनन्ति | न | ये | देवास। | ओहसा | न | मत्तों; | अरय॑क्ञ5साचः) । अप्य; | न | 
पत्रा। ॥ ९॥ 


के ४५ । ८५ 
प्र | यत | बाम्‌ | मिन्नावरुणा। सृर्धन | श्रिया। धाम | युवडधिता | 


पदाथ (श्र) ( यत्‌ ) ये ( बाम्‌ ) युवयो: ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानवद्वत्तमानौ 
( स्पूथन्‌ ) स्पद्धंमाना: (प्रिया ) प्रियाणि ( धाम ) द्धति येषु तानि ( युवधिता ) 
युवयोहितानि ( मिनन्ति ) हिंसन्ति ( न ) निषेधे ( ये ) ( देवास: ) विद्वांस: ( ओहसा ) 
प्राप्तत बलेन वेगेन वा (न ) निषेधे ( मर्त्ता:) मनुष्या: ( अयज्ञसाच:ः ) ये यज्ञेन 
न सचन्ति सम्बध्नन्ति ते ( अप्य: ) अप्सु सत्कमंसु भवः ( न ) इब ( पुत्रा: ) ॥ ६ ॥ 


अच्चय;-हे मित्रावरुणा ! यदे स्पूद्ेन्‌ वां प्रिया धाम युवधिता न प्रमिणन्ति ये 
देवास ओहसाउयज्ञसाचो मर्त्ताश्न न मिनन्ति तेडप्यो न पुत्रा इब जायस्ते ॥ ६ ॥ 


ए 

भावाथ ;- ये मलुष्या अध्यापकोपदेशकानामश्रियं नाचरन्ति ते सत्पुत्रवद्धवन्ति ये 
चाउप्रियमाचरन्ति ते शत्रुवज्जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- है ( मित्रावरुणा ) प्राण श्रौर उदान के समान श्रध्यापक और उपदेशको | 
( यत ) जो ( स्पूरद्धत्‌ ) स्पर्धा करते हुए जन ( वास ) तुम दोनों के ( प्रिया ) प्रिय ( घाम ) 
धाम जिनमें स्थापन करते हूँ उन ( युवधिता ) तुम दोनों का हित करने वालों को (न )न 
( प्र, मिनन्ति ) नष्ट करते हैं वा ( ये ) जो ( देवास: ) विद्वानु जन ( श्रोहसा ) प्राप्तनल वा 
बैग से ( अयज्ञसाच: ) जो यज्ञ से सम्बन्ध नहीं करते वे ( मर्त्ता: ) मनुष्य ( न ) नहीं नष्ट करते 
हैं वे ( भ्रप्पः ) कर्मों में प्रसिद्ध के ( न) समान श्रौर ( पुत्रा: ) पुत्रों के समान होते हैं ॥९॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य अध्यापक भ्रौर उपदेशकों का श्रप्रिय श्राचरण नहीं करते हें वे 
सत्पुत्रों के समान होते हैं और जो भ्रप्रिय का प्राचरण करते हैं वे शत्रुओं के तुल्य होते हैं ॥ ६ ॥ 


ऊक ७९ 
पुनः के तिरस्करणीयाः सत्कचव्याश्चेत्याह ।॥ 
फिर कौन तिरस्कार करने योग्य और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
वि यड्ाच कीस्तासो भर॑न्ते शंस॑न्ति के चिंन्निविदों मनानाः। आहों 
अवाम सत्यान्यक्था नकिददेवोभियेतथो माहित्वा ॥ १० ॥ 


का 


| [। है ४ 
वि। थतू । वा्मू | कीस्तास।। भरन्ते। इंसैन्ति । के | चित्‌ | 
श५ (४65 | 
उडविंद। | भनाना। | आत्‌ | वाम्‌ | अवाम | स॒त्यानिं। उक्था | नकिं। 
“ 
वबाभ; | 


|] 
देवेमिं। । यतथ) | महिउत्वा ॥ १० ॥ 


शे 
. _पदाथः-( वि) (यत्‌ ) ये (वाचम्‌ ) ( कीस्तास: ) मेधाविनः । कीस्तास 
इति सेधाविनाम। निघं० ३ | १४५ ( भरनन्‍्ते ) ( शंसन्ति ) (के ) ( चितू ) अपि 
( निविदः ) उत्तमा वाच: । निविद्ति वाडइनाम | निघं० १। ११। ( मनाना: ) मन्यसाना: 





( आत्‌ ) आलननन्‍्तर्ये ( वाम ' 
अर्थषु साधूनि ( उक्था / कक 
( यतथः ) यतेथे । अन्न ज्कत्क 

अचयस--हे ऋचा 
नकिय॑तथरस्तहि वां सत्यान्युक्ब 
मनन कुर्वाशा निविदः झंसन्ति 


भावाथ;--राड्ा ३ 
निष्कपटत्वेन थथाशक्त्यघ्वाप 
प्रचारयन्ति त एवं सदेव सत्व 

पदार्थ:--हे प्रध्यापक ! 
विद्वानों के साथ विद्यावृद्धि के 
दोनों के प्रति हम लोग ( खत्त 
योग्य विषयों को ( आात्‌, ब्रवार 
वाणी को ( वि, भरन्ते ) वि्ले 
विचार करते हुए ( नितिदः ) * 
पढ़ाओ ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--राजा हर 
शिक्षा देने योग्य हैं जो निप्कग्डद 
जो प्रीति के साथ विद्यात्रों छझ 


| 


५. 
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लत 


क्र 


>्य2 


अबोरित्था वां ड॒ 
स्फ्रानृजिप्यं धृष्णु बद्रशे 
अबो) | इल्या , 
अस्कृधायु | अनु | बत | 
वृषणम्‌ | युनजन ॥ 


।/थ/ 


अत 


>। 


पदार्थ।---। ऋचः 
अस्माद्धेतो: ( वाम * दुबचो 
( युवी: ) युव॒प्रो: । सित्राव 


हस्वन्व॑ नेच्छुति | अत्र दुः 


घ्> 


गा; १० ॥ 
प्रिया | धाम | यवडधिंता | 
अन्न इसाचः | अप्यः | न | 


बावरूणा ) प्राणोदानवद्वत्तमानौ 
बति येषु तानि ( युवधिता ) 
देवास: ) विद्वांसः: ( ओहसा ) 
ह: ( अयज्ञसाच: ) थे यज्ञेन 
न । इच (पुत्रा: )॥ ६ ॥ 


गम युवधिता न श्रमिणुन्ति ये 
इतर जायन्ते ॥ ६ ॥ 


नाचरन्ति ते सत्पुत्रवद्धवन्ति ये 


न प्रध्यापक और उपदेशको | 
नों के ( प्रिया ) प्रिय ( धाम ) 
ना करने वालों को (व) न 
जन ( प्रोहसा ) प्राप्तनल वा 
मनुष्य ( न ) नहीं नष्ट करते 
हुं के समान होते हैं ॥६॥ 
दे प्राचरण नहीं करते हें वे 
बुप्नो के तुल्य होते हैं ॥ ६ ॥ 
याह || 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


विदों मनाना;। आह 
| 

संन्ति | के। चित्‌। 
ने | उक्‍्था | नकिं; | 


: , मेधाविन: | कीरतास 
के) ( चित्‌ ) अपि 
!  सनाता: ) मन्यसाना: 





ऋग्वेद: मण्डलम ६ | अनुवाकः ६ | सूक्तम्‌ ६७ ॥ सफर ६३३ 
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( आत्‌ ) आनस्तर्य ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( ब्रवाम ) अध्यापयेमोपदिशेम वा ( सत्यानि ) सत्सु 
अर्थेषु साधूनि ( उक्‍्था ) बक्तु' श्रोतुमद्दाणि ( नकिः; ) निषेधे ( देवेमिः ) विद्वद्धि: सह 
( यतथ: ) यतेथे । अत्न व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌ ( महित्वा ) महिम्ना ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशको ! यदियुवां महित्वा देकेभिस्सह विद्यावृद्धये 
नकिय॑तथर्स्तहि वां सत्यान्युक्था आदू ब्रवाम यथे कीस्तासो वाचं वि भरन्ते के चिन्मनाना 
मनन कुर्वाणा निविद्‌: शंसन्ति तान्सवेदा युवां पाठ्यतम्‌ ॥ १० ॥ 








९ करे # 6 विद्वां 

भावाथ;-राज्ञा राजजने: प्रजास्थेविंदद्धिश्व के स्रः प्रशासनीया ये 
निष्क पटत्वेन थथाशक्त्यध्यापनेन विद्याप्रचारं न कुय्यु: | ये च प्रीत्या विद्या: प्राप्य सर्वत्र 
प्रचारयन्ति त एवं सदृव सत्कत्तंव्या: ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--हे श्रध्यापक भोर उपदेशको ! यदि तुम दोनों ( महित्वा ) महिमा से ( देवेभि: ) 
विद्वानों के साथ विद्यावृद्धि के लिये ( नकिः ) न ( यतथः ) यत्त करते हो तो ( वाम््‌ ) तुम 
दोनों के प्रति हम लोग ( सत्यानि ) उत्तम पदार्थों में भी उत्तम ( उकथा ) कहने वा सुनने के 
योग्य विषयों को ( आत्‌, ब्रवाम ) पीछे कहें ( यत्‌ ) जो ( कीस्तासः ) मेधावीजन ( वाचस्‌ ) 
वाणी को ( वि, भरते ) विशेषता से धारण करते हैं भोर ( के, चित्‌ ) कोई ( मनाताः ) 
विचार करते हुए ( निविदः ) उत्तम वाणियों की ( शंसन्ति ) प्रशंसा करते हें उनको स्वंदा तुम 
पढ़ाने ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--राजा और राजजनों और प्रजास्थ विद्वानों के द्वारा कौन विद्वान्‌ श्रच्छी 
शिक्षा देने योग्य हैं जो निष्क्यूटता मे अपनी शक्ति के अनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार न करें। श्र 
जो प्रीति के साथ विद्याग्रों को पाकर सर्तत्र प्रचार करते हैं वे हो सदा सत्कार करने योग्य हें 

॥ १० ॥ 
पुनः के विद्वांसो भव्रन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 

अवोरित्था वां छर्दियों अभिष्टों युवोर्मित्रावरुणावस्कधोयु । अन यहवाव: 
स्फुरानृजिप्यं धुष्णुं यद्रणें बृषंण युनज॑नू ॥ ११ ॥ १० ॥ 

अबो; | इत्था। वाम्‌ | छर्दिष:। अभिष्टों | युवो; | मित्रावरुणा | 
अस्कृधायु । अनु | यत्‌ | गा) | स्फरान । ऋजिप्यम्‌ । घृष्णुम | यत्‌ | रणें | 
वृषणन्‌ | युनज॑न ॥ ११ ॥ १० ॥ 


पदा्थ/---( अवो: ) रक्षकयो: । अन्न छान्दसो वर्णोपों वेति सलोप: ( इत्था ) 
अस्माड्धेतो: ( बाम ) युवयों ( छदिंष: ) गृहस्य ( अभिष्टी ) आभिमुख्येन यजनक्रियायाम्‌ 
( युवी: ) युवपो: ( मित्रावरुणौ ) वायुसूयवद्व्तमानौ ( अस्कघोयु ) य आत्मन: ऋधु 
हस्वष्व॑ नेच्छुति | अन्न सुपां सुलुगिति सुछोप: ( अनु ) (यत्‌ ) ये ( गाव: ) किरणा 
८० 





६३१४ ऋग्वेदः अष्टकः ४ । अध्याय: १ । वर्ग: १० ॥ 

मद ता 2 
घेनवो वा ( स्फुरान्‌ ) स्फूत्तिमत: ( ऋजिप्यम्‌ ) ऋजूनां पाछके भवम्‌ ( धृष्णुम्‌ ) दृढ' 
प्रगल्भ॑ वा ( यत्‌ ) यः ( रणे ) सक्ष्प्रामे ( कृषणम्‌ ) बलिष्ठम्‌ ( युनजन्‌ ) युखन्‌ ॥११॥ 


अखय३-हे प्रध्यापकोपदेशको ! यद्ये गावस्तान्‌ स्फुरानूजिप्यं ध्रष्णु' वृषणं रखे 
कश्चिद्युनजन्सब्‌ विजयतें । हे मित्रांवरुणाववोर्ना' छार्दिषो5मिश्ले यद्य: प्रयतते युवोरस्कृधोणिव- 
त्याउसुयतते त॑ं सदा सत्कुर्यातम्‌ ॥ || 


भावाथ।--हे अध्याफ्को फ्रेशका ये विद्यार्थिनों युष्माक॑ काय्य स्वकाय्यंबज्ञानन्ति 

त एव दीर्घायुषः प्रशस्तविद्या धार्मिकरा: परोपकारिणो जायन्त इति ॥ ११ ॥ 
अन्न प्राणेदानवदध्यापकोपदेशकगुणक्णंमादेतदर्थस्य पूव॑सुक्तार्थंन सह सज्ञतियेंद्या ॥ 
इति सप्रषष्टितमं सूक्‍तं दशमों वर्गाश्ब समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है अध्यापक और उपदेशको ! ( यत्‌ ) जो ( गाव: ) किरणों वा धेनु हें उमको 
( स्फुरान्‌ ) स्फूत्ति कले पदार्थों वा ( ऋजिप्यम्‌ ) कोमल वा सरल पदार्थों के पालने कलों में 
हुए ( धृष्णुक्र ) दृढ़ प्रगल्भ ( वृषणस्‌ ) बलिप्ठ को ( रणे ) सड्ग्राम में कोई ( युनजन्‌ ) 
जोड़ता हुआ्ला विजय को ॥प्राप्त होता है हे ( मित्रावरुणौ ) वायु और सूर्य के समान वत्तंमान 
( श्रवो: ) रक्षा करने वाले ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( छदिष: ) घर के ( प्रभिष्ठो ) सम्मुख 
यक्षक्रिया में ( यत्‌ ) जो प्रयत्न करता है तथा ( युवो: ) तुम दोनों के सम्बन्ध में ( प्रस्क्ृंधोयु ) 
जो अपने की लघुता नहीं चाहता ( इत्था ) इस हेतु से ( अनु ) अनुकूलता से यत्न करता है 
उसका सर्देध सत्कार करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--हे भ्रध्यापक और उपदेशको ! जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम को अपने काम 
के समान जानते हें वे ही दी श्रायु वाले, प्रशंसित विद्यायुक्त, घामिक परोपकबरी होते हैं ॥ ११ ॥ 


इस सुक्त में प्राण झोर उदान के समान अ्रध्यापक और उपदेककों के गुरणों 
का वर्ण न होने से इस सुक्त के प्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ 
सज्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह सड़सठवां सुक्त श्रौर दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अधथैकादशचस्पाष्टपष्टिवम 

देवते | १ | ११ त्रिु 
पढ्ूक्ति | ३ ! 
पड़क्तिश्छन्दः । 


अथर 


अंष ग्यारह ऋचा वाले व 
अच्छे प्रकार 


श्रुब्ठी वां यज्ञ 
इन्द्रावरुगाविषे अद्य मद 


अ्रष्टी | वाम्‌ | दा 
य्जध्ये | आ | या | इस्द्र 


पदार्थ:--( श्र॒ष्ठ 
( उद्यतः ) उद्योगी ( सजोष 
( वृक्तबहिंष: ) वृक्त' छेद 
( यजध्य ) यष्टु' सक्नस्तुन्‌ 
पदेशको ( इषे ) विज्लाना 
सुखाय ( मद्दे ) महते ! आह 
अन्वय।--हे इन्द्र 
यजध्या अद्य महे सुम्नाव का 
भावाथ!--हे अ'ः 
प्रीतिमर्त आशुकारिणों * 
सत्यमुपद्शित ॥ १ ! 
पदार्थ:--हे ( इन्द्राब 
( यः ) जो ( उद्यत: ) जडोज 
( मनुष्यत्‌ ) मनुष्य के दुत्द 





क्षमा: १८ ॥ 





पाछके भवम्‌ ( धृष्णुम्‌ ) दृढ़ 


छघ्ठम्‌ ( युनजन्‌ ) युखजन्‌ ॥११॥ 


स्‍्ुराज जिप्यं ध्ृष्णु' बृषणं रणे 
परे यद्य: प्रयतते युवोरस्कृधोणिव- 


ब्माक काय्य स्वकायय्यवज्ञानन्ति 
न्‍त इति ॥ ११॥ 
क्‍सूक्तार्थन सह सक्लतिबेद्या ॥ 
सम्राप्र: ॥ 
गाव: ) किरणों वा थेनु हैं उमको 
घरल पदार्थों के पालने कालों में 
/ सड्य्राम में कोई ( युनजन्‌ ) 
यू भौर सूथ्यं के समान वत्तंमान 
: ) घर के ( अ्भिष्टो ) सन्मुख 
नो के सम्बन्ध में ( भ्रस्कृधोयु ) 
ठ ) अनुकूलता से यत्न करता है 


ब- तम्दारे काम को अपने काम 
क 7रोपकरी होते हैं ॥ ११ ॥ 
रे उपदेशकों के गुणों 

क्त के ग्रथं के साथ 


#तप 
| 
मन 


मन लि किक िससकलीदएत९" 0... +. बज 
हा ॥७७......ठ 
। 
६ 














# ओश्मू # 


अथेकादशचस्पाष्टपष्टितमस्य धृक्तस्थ भरद्वाजों क्षहस्पत्व ऋषि; । इन्द्रावरुणौ 
देवते । १ । ११ प्रैष्डप्‌ । ६ निचुल्तिष्टुप्डन्दः । भैवतः स्वरः । २ बरिक्‌ 
पदूक्ति |३ । ७। ८ चराटू पढ़क्तिः | ४ निचुत्पड़त्तिक | ४ 
पढ़क्तिश्दल्दः । पश्ममः स्व॒र!। ९। १० निचुज्जगतीवन्द! । 
निषादः स्वरः |। 
अथ विद्द्धि! के सम्यगध्यापनीया हत्याह ।। 


अय ग्यारह ऋचा वाले अड़सठवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मस्त्र में विद्वानों को 
अच्छे प्रकार कौन पढ़ाने चाहियें इस्र विषय को कहते हैं ॥ 


शुष्टी वा यज्ञ उ्धतः सजोपा मनुष्यवूवक्तबंहिंपों यज॑ध्ये। आ य 
इन्द्रावरुणाविषे अध् म॒द्दे सुम्नाय॑ मह आंकनर्तत्‌ ॥ १॥ 


अुष्टी | वाम्‌ | यज्ञ! | उतउ्यंत)। सडजोपाः । मत्रष्वत्‌ | बक्तडब॑हिंप: | 

ज्2 
यज॑ध्ये | आ | या | इस्ट्रुवरुणौ | इषे | अद्य । मुहे | सुम्नाय॑ | मद्दे | आ5बव्ैत्‌ 
॥ १॥ 


पदाथ;--( श्रष्टी ) सद्यः ( वाम्‌ ) युबयो: ( यज्ञ: ) सन्नमनीयः: शिष्य: 
( उद्यतः ) उद्योगी ( सजोषा: ) स्वात्मवदन्येषां प्रीत्या सेघक: ( मनुष्थत्‌ ) मनुष्येण तुल्यः 
( वृक्तबहिंष: ) वृक्त' छेदित बहिरुदक॑ येन तस्य। बहिंरित्युदूकनाम । त्िघं० १। १३ 
( यजध्ये ) यष्दु' सझस्तुम्‌ (आ) (यः) ( इन्द्रावरुणो ) वायुविद्युताविवा5ध्यापको- 
पदेशको ( इषे ) विज्ञानायाउन्नाय वा ( अद्य ) इ्दानीम्‌ ( महे ) महते ( सुम्नाय ) 
सुखाय ( महे ) महते ( आववच्तंतू ) समस्ताद्व्तते ॥ १ ॥ 


अस्य/--हे इन्द्रावरुणो ! थ उद्यतस्सजोषा मनुष्षद्वृक्तबर्हिंषों वां यज्ञ आ 
यजध्या अद्य महे सुम्नाय मह इये श्रुट्रयक्षवत्तत्त युवामध्यापयेतम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ!--हे अध्यापकोपदेशफा ये भवतां सुख्वाय प्रयतमामा: पुरुषार्थित्र: 
प्रीतिमन्‍्त आशुकारिणो वर्त्तन्ते तान्‌ पवित्रा झ्तिन्द्रियान्धार्मि कान्विद्यार्थि: सतत 
सत्यमुपद्शित ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्रावरुणों ) वायु और बिजुली के समान अध्यापक और उपदेशको | 
( यः ) जो ( उद्यतः ) उद्योगी ( सजोषा: ) भपने श्रात्मा के तुल्य औरों का प्रीति से सेवन करता 
( मनुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( वृक्तबहिषः ) संक्षोभित किया जल जिसने उसका और ( वाम्‌ ) 






६३६ ऋत़्वेदः अष्टकः ५ | अध्याय: १ । वगें; ११ ॥ 
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तुम्हारा ( यज्ञ: ) सज्भू करने योग्य शिष्य ( आ, यजध्ये ) अच्छे प्रकार सज्भ करने को [ अद्य ) 
आज ( महे ) महान्‌ ( सुम्ना० ) सुख वा ( महे ) बहुत (इथे ) विज्ञान वा भ्रन्न के लिये 
( श्रष्टी ) शीघ्र ( प्राववत्तंत्‌ ) अच्छे प्रकार वत्त मान है उसको तुम दोनों पढ़ाओ ॥ १॥ 


भावाथ:--हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो ! जो आप लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते 
हुए पुरुषार्थी, प्रीतिमानू, शीघ्रकारी वत्त मान हैं उन पवित्र, जितेन्द्रिय धामिक विद्यार्थियों को 
निरन्तर सत्य का उपदेश करो ॥ १ ॥ 


पुनः के5त्र राजजना उत्तमाः पूजनीयाश्चनरेत्याह ॥ 


फिर कौन यहां राजजन उत्तम और सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


ता हि श्रेष्ठ देवतांता तुजा शूराणां शर्विंष्ठ॒ ता हि भृतम्‌। मधोनां 
मंहिंष्ठा तुविशुष्म ऋतेन॑ वत्॒तुरा संवेसेना ॥ २॥ 


ता | हि। श्रेष्ठा | देव5तांता | तुजा | शूर्रणामू | शविध्वा | ता | हि। 
भृतम्‌ । मंघोनाम्‌ । मंहिंक्ष । तुविद्शुष्मा | ऋतेन॑ । ब॒त्र 5तुर्र | सर्ब$सेना ॥ २ ॥ 


पदाथे।--( ता ) तौ ( हि ) यतः ( श्रेष्ठा ) उत्तमौ ( देवताता ) देवतातौ सत्ये 
व्यवहारे यज्ञे ( तुजा ) दुष्टानां हिंसक ( शूराणाम्‌ ) निर्भयानाम्‌ ( शविष्ठा ) अतिशयेन 
बल्वन्तो ( ता ) तौ (हि ) खलु ( भूतम्‌ ) भवतः ( मघोनाम्‌ ) धनाह्यानाम्‌ ( मंहिष्ठा ) 
अतिशयेन पूजनीयौ ( तुविशुष्मा ) बहुबल्सेनायुक्तो ( ऋतेन ) सत्याचरणेन ( बृत्रतुरा ) 
यौ बृत्राणां मेघवदुन्नतानां शत्र॒णां तुरौ हिंसकौ ( सबंसेना ) समग्रा: सेना ययोस्ती ॥ २॥ 


अन्वय/--हे मनुष्या यो हि. देवताता श्रेष्ठा तुजा शूराणां शविष्ठा भूतं यो हि 
मधोनां मध्ये मंहिष्ठा ऋतेन तुविशुष्मा वृत्रतुरा सर्वेसेना सभासेनेशौ वर्त्तेते ता सत्कत्तेव्यों ता 
हाय त्तमाधिकारे स्थापतीयां | ९२ ॥ 


भावाथ/-हे मनुष्या ये सत्येन न्यायेन प्रजापाछने प्रयतमाना: सर्वविद्याः 
सर्वोत्तमसेना दुष्टानां हिंसनेत श्रेष्ठानां धनाढ्यानां वीरपुरुषाणां च रक्षकाः स्प॒ुस्ते 
घन्यवादाही: सन्ति ॥ २॥ 

पदा्थ:--हे मनुष्यो | जो ( हि ) ही ( देवताता ) सत्यव्यवहार यज्ञ में ( श्रेष्ठा ) उत्तम 
( तुजा ) दुष्ठों की हिंसा करने वाले ( शुराणाम्र ) निर्भय जनों में ( शविष्ठा ) भ्रतीव बलवाधू 
( भूतम्‌ ) होते हें और जो ( हि ) निश्चय के साथ ( मघोनाम्‌ ) धनाढ्यों के बीच ( मंहिष्ठा ) 
श्रतीव सत्कार करने योग्य ( ऋतेन ) सत्य आचरण से ( तुविशुष्मा ) बहुत बल झौर सेना से 
युक्त ( वृत्रतुरा ) जो मेघ के समान बढ़े हुए हात्रुओं का विनाश करने वाले ( सर्वस्तेता ) समग्र 
सेनाओं से युक्त सभा भौर सेनाघीश वत्त मान हैं ( ता ) वे सत्कार करने योग्य हें श्रोर ( ता ) 
वे ही उत्तम अधिकार में स्थापन करने योग्प्र हें ॥ २ ॥ 





भावार्थ:-हे मनुष्यों : + 


प्रकार की विद्या और सर्वोच्च सेल 
रक्षा करने वाले होतें वे पन्दत्राद 


सर 


ता ग्रृणीदि नमस्येंमि 
शव॑सा हान्ति वत्र सिपक्तव 
ता | शणीहि । नम 
वर्जेण | अन्य! | शर्बसा ! 


पदाथ (ता नो 
बल: ( सुम्नेभि: ) सुखे: 
( वज् ण ) किरणसम्‌ हेनेव जन 
( वृत्रम ) मेघमिव शत्रुम॒ 
बलेषु वा ( विप्रः ) मेधावी 


अन्वय।---हे विद्रन ' 
सिषक्ति तेन्द्रावरुणेव सुम्नमभिः 


भावाथे।--वौ सना 
मेघवत्‌ प्रजा: काम: पूरयतस्सौ 

पदाथ:--है विद्वान्‌ जूु 
वा बिजुली ( वज्ञ ण ) त्रनए 
मेघ के समान शत्रु को ( हि 
वा बलों में ( सिपक्ति ) सोंदन 
( सुम्नेभि: ) सुखों से ( चर 
के बीच सिद्ध हुए पदार्थों रे रच 


ता 


भावाथे;:--जो समाउले 


उत्तम सेताजनों से दुष्टा जा + 
हें वे सब से सत्कार करः पोच्छ 


पुनर 


फिर वे किन 


| 


॥ 
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| झड्ड करने को ([ गद्य ) 
'॥ विज्ञान वा अ्रन्न के लिये 
ऐनों परदाओ || १ ॥। 


है रस के लिये प्रयत्न करते 
ह दामक विद्याथियों को 


| 
विषय को कहते हैं ॥| 


हे भतम्‌ । मधोनां 


ऊविष्ठा | ता | हि। 
| सर्वेद्सेना ॥ २॥ 


नाता ) देवतातौ खत्ये 
| झविष्ठा ) अतिशयेन 
नाहइ्यानाम्‌ ( मंहिष्ठा ) 
था चरणन ( वृत्रतुरा ) 
: सेना ययोस्‍्तों ॥ २ ॥ 


| झविष्ठा भूतं यो हि 
बनते ता सत्कत्तव्यों ता 


प्रयतमा ना: स्वविद्या: 
हा चर रक्षकाः स्थुस्ते 


उज् में ( श्रेष्ठा ) उत्तम 
विदा ) प्रतीव बलवाभ्‌ 
के बीच ( मंहिष्ठः ) 
बटर वल झौर सेना के 
त्रि ( स्वसेता ) समद्र 
बना हे और (ता ) 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ६८ ॥ ६२७ 
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भावाथ:--हे मनुष्यों ! जो सत्य न्याय से प्रजा की पालना करने में प्रयत्त करते हुए, सब 
प्रकार की विद्या और सर्वोत्तम सेनाओं से युक्त, दुष्टों की हिसा से श्रेष्ठ, घनाढच और वीर पुरुषों की 
रक्षा करने वाले होवें वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥ २॥ 


पुनस्‍्तो कीद्शावित्याह ॥ 
फिर वे कसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


ता ग्रंणीहि नमस्थेंभि: शूषेः सुम्नेभिरिन्द्रावरुणा चकाना। व््रखान्य: 
शव॑सा हान्ति वरत्रं सिपक्तयन्यो वर्जनेंष विभ्रं; ॥ ३ ॥ 

ता। ग्रणीहि । नमस्थेभिः । शूपै) । सुम्नेमिं: | इन्द्रावरुणा | चकाना | 
वर्ण | अन्‍्य। | शर्वसा | हि | इत्रम | सिसक्ति | अन्य; | बृजनेंषु | विश्र॑: 


॥ ३॥ 

पदाथ ४( ता ) तो ( गृणीहि ) प्रशंस ( नमस्येैप्ि: ) नभस्सवन्न षु भवे: ( शूषे; ) 

बले: ( सुम्नेभि: ) सुख: ( इन्द्रावरुणा ? वायुविद्यताविव ( चकाना ) कामयमानौ 
( वर्ण) किरणसमूहेनेव शद््राउस्त्रेण ( अन्य: ) सूर्यो विद्युद्ा ( शबसा ) बलेन ( हस्ति ) 


( वृत्रम ) मेघमिव शब्रुम्‌ ( सिषक्ति ) सिद्धति ( अन्य: ) वायुरिव ( बृजनेषु ) मार्गेषु 
बललेषु वा ( विप्र: ) मेधावी ॥ ३॥ 


अन्वय--हे विद्वन्‌ ! विप्ररत्वं ययोरन्यो वर्ज ण॒ शवस्ता वृत्र हन्ति | अर 
सिषक्ति तेन्द्रावरुणेव सुम्नेभिश्वकाना शूपैनंमस्येमि: सत्कृतो गृणीहि ॥ ३॥ 


भाकाथे!--वौ सभासेनेशौं सूर्यवायुबत्‌ प्रजापालकाबुत्त 
मेघवन्‌ प्रजा: काम: पूरयतस्तौ सर्वे: सत्कर््न॑व्यों ॥ ३॥ 

पदाथ:--है विद्वानू जन ) ( विप्र: ) मेधावी बुद्धिया 
वा बिजुली ( वज्ञ ण ) किरण समूह के समान शरस्त्रार 
मेघ के समान झत्रु को ( हन्ति ) मारती है और जो 
वा बलों में ( सिषक्ति ) सींचता है ( ता ) उन दोनों ( इन्द्रावरुणा ) वायु और बिजुली के समान 
( सुम्तेभि: ) सुखों से ( चक्राना ) कामना करते हुए ( शुर्ष: ) बलों और ( नमस्येभिः ) शन्नों 
के बीच सिद्ध हुए पदार्थों से सत्कार को प्राप्त हुओं की ( गृणीहि ) प्रशंसा करो ॥ ३॥ 


यो वृजनेषु 
में: संन्येदुष्टनिबारकौ 


वे आप जिनमें से ( श्रस्यः ) सूर्य 
त्र और ( शवसा ) बल से ( वृत्रम ) 
( अन्य: ) वायु के समान ( वृजनेषु ) मार्ग 


भावार्थ:--जो सभापति और सेनापति, सूर्य और वा 
उत्तम सेवाजनों से दुष्ठों को निवारने वाले, मेघों फे समा 
हैं वे सब से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ३॥ 


पूनस्तो केंस्सह कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर वे किन के साथ क्या करें इस बिषय को कहते हैं ॥ 


यु के समान प्रजा के पालने वाले, 
न प्रजाजनों को कामनाश्रों से पूरित करते 
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ग्नाश्व॒ यन्नरंश्॒ वावृधन्त विश्वें देषासों नरां ख्वमृत्तो३। प्रेग्य॑ इन्द्राक्‍्शणा 
महित्वा योग्य प्थिवि भूतम॒र्वी ॥ ४ ॥ 

ग्ना;। च। यत्‌। नर | च॒। वुद्धन्त | विस | द्वेवास) | नुखम्‌ ! 
स्वठगूतों: । प्र | एभ्य! | इन्द्रावरुणा | महिउत्वा | यो। | च्‌ | प्रँथिवि | भतम्‌ । 
जुर्बी इति ॥ ४ ॥ ह 


पदा्थ/--( ग्ना: ) वाच: । ग्नेति वाहनाम । निघं० १२ । ११। (चर) (स्प््‌ ) 
ये ( नरः ) विदज्ञायका: (च ) ( वाबूधन्त ) सबंतो वैधधन्ते ( विश्वे ) सर्वे ( देवास: ) 
( नराम ) मनुष्याणाम्‌ ( स्वगूर्ता: ) स्त्रेन पराक्रमेणोद्यमिन: ( प्र ) ( एश्यः ) (इन्द्रावर्शा ) 
विद्युतूसूयोविव ( महित्वा ) महिम्ना (द्यो:) (च) ( प्रथिवी ) भूमिः ( भूतम ) 
सपेताम्‌ ( उर्वी ) बहुत्वे ॥ ४॥ 


अन्वय+---यद्ये विश्वे देवासो नरश्व स्वगूर्चा नरां श्लाः स्वकीयाश्र ग्ना: प्राप्प वच्तुधन्त 
प्रैश्य इन्द्रावरुणोर्वी प्रथिवि दौश्थे व वत्तमानो महित्वा भूत॑ क्थोंते ते सर्वे मनुष्य: सृत्करसव्या: 
सन्ति ॥ ४ ॥ 


भावाथ।+---अत्र वाचकलुप्तोपमाछड्टार:--हे राजनम्‌ | ये बिद्याधर्मविनयेव॑ध॑न्ते 
तैरुग्ममिन्रि: सहेमा: प्रजा: पाछय ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( यव्‌ ) जो ( विश्वे, देवासः ) समस्त विद्वान जन ( नर:, च ) श्रौर विद्वानों 
के बीच श्रग्रगामी ( स्वगुर्ता: ) भ्रपने पराक्रम से उद्यमी जन ( नराम ) मनुष्यों की ( म्नाः ) 
वाणी तथा भपनी ( व ) भी वाणिियों को प्राप्त होकर ( वावृधन्त ) सब श्रोर से बढ़ते हैं ( प्र, 
'एम्य: ) उत्कर्षन से इनसे ( इन्द्रावदा ) बिजुली भोर सूथ्यं के समान्त वा ( उर्वी ) विस्तृत 
( पृृथिवि ) पृथिवी ( थोः च ) और प्रकाश के समान  चकिता . ( महित्वा ) महिम्त से 
( भूतम्‌ ) प्रसिद्ध होवें। वे सब जन भनुष्यों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४ ॥। 





भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छ्वार है--हे य्जनू ! जो विद्या, धर्म ओर विनय 
से बह़ते हैं उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो ॥। ४ श 


पुना राजसेनाजनाः कि कुय्यु रित्याह ॥। 
फिर राजसेनाजन क्या करें इस विषथ को कहते हैं ॥ 

2 विर शंति 
स इत्सुदानुः स्ववो ऋतावेन्द्रा यो वा वरुण द त्मनू । इषु से 

दिपस्तरेदास्वान्वंसंद्रयिं रयिवर्तश्॒ जनान्‌ ॥ ५॥ ११ ॥ 
सा | इत | स॒डदानु! | स्वउवांन । ऋतडवां | इन्द्र | यः | बाम्‌ । वरूण | 
दाशति | त्मन्‌ | इंषा | स। द्विष: | तरेत | दास्वान्‌ | बंसंत्‌ | राथैम | 

र॒यिड्वर्त) | च | जनाब ॥ ५ ॥ ११॥ 


ऋग्कः 

सनम अप 
पदाथ+-- छः 

बहुबो विद्यन्ते यस्य सः « अ 

( वाम्‌ ) युवयो: ( वरूखझ । 
( सः ) ( क्िपः ) शत्र न 

धनम्‌ ( रयिवत: ) ब्ुघनत 

अन्वय/--हे इन्द्रा 

दाशति यो दास्वानिषा द्विक 


भावाथे।--अत्र ब' 
प्राशय्य सबीन्‌ प्राणिनोडम 
षोछशांशं भृत्येभ्यो ददति र 
विज॑थिमो भूत्वा परस्परस्मि 

पदार्थ:--हे ( इन्द्रा 
( वाम्र्‌ ) तुम दोनों का ( वः 
बहुत विद्यमान हैं ( ऋतावः , 
देता है जो ( दास्वान्‌ ) देने 
( तरेत्‌ ) तरे पश्रोर ( रविब 
( वसत्‌ ) विभाग करे ( सः, 


भावा्थ:--इस मन्त्र 
झोौर वायु प्राण करण करा 
बीच भ्रच्छे प्रकार सन्मुख हैं २ 
लिग्ने देते हैं तथा वहां सझून्रा 
विष्यी होकर श्रापस में प्रसन्न 


हु 
ब 
प्रिरि 
है युव दाश्घ्वः 
यम्‌ | युवम्‌ । 
पर क्षुम | असम शनि | 


: १? ॥ 
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इयर । प्रेग्य॑ इन्द्राकणा 


क्खें | देवास) | नुसम्‌ ! 
| च्‌। प्रंथिवि । भूतम | 


० १।११। (चर) ( फप्‌ ) 
ते विश्वे ) सर्वे ( देवास: ) 
प्र । ( एश्य: ) ( इन्द्रावरूंशा ) 
प्रथिवी ) भूमिः ( भूतम ) 


स्वकोयाश्न र्ता: प्राप्य वल्लुधन्‍्त 
बते ते सर्वे मनुष्य: सत्क्सव्या: 


ध्छे ९ ९ 


! ये विद्याधर्म बिनयव॑धन्ते 


न ( नर, वे ) और विद्वानों 
राम ) मनुष्यों की ( जा! ) 
) सब ओर से बढ़ते हैं ( प्र, 
समान वा ( उर्वी ) विस्तृत 
ता ( महित्वा ) महिम्त से 
| ॥॥ ४ ।। 

/ शो विद्या, धर्म और विनय 
नि 


है” 


है 


१ 


हैं । 
ब्त्रि त्मनू । इहथषा से 
| 


 य; | वाम | बचा | 
तर; बसंत | राथेम | 
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पदाथ)--( सः ) ( इत्‌ ) एवं ( सुदानु: ) सुष्ठुदाता ( स्ववान्‌ ) स्वे आत्मीया 
बहुबो विद्यन्ते यस्य सः ( ऋताया ) य ऋत॑ सत्यं बनति भजति स: ( इन्द्रा ) सूर्य: ( यः ) 
( व्ाम्‌ ) युवयो: ( वरुण ) वायु: ( दाशति ) ददाति ( त्मन्‌ ) आत्सनि ( इषा ) अन्नाथेन 
( सः ) ( छ्लिः ) शत्रून्‌ ( तरैत्‌ ) ( दास्वान्‌ ) दाता सन्‌ ( वंसत्‌ ) विभजेत्‌ ( रयिम्‌ ) 
धन्म्‌ ( रथिवत: ) बहुधनववः ( च ) ( अनान्‌ )॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे इन्द्राबरुणेब वत्तमानो सभासेनेशौ | वां यः सुदालुः स्ववानतावा त्मन्नभयं 
दाशति यो दास्वानिषा द्विषस्त रेद्रयिवतो जनाख्व रयि बंसत्स इर्वोत्तमः स राजा भवितुमहेति 


॥ ४ || 


कु 
भावाथ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालझार:- हे मनुष्या यथा सूर्य्यों वर्षयित्वा वाह्रुश्ध 
आराणय्य ख्वान्‌ प्राशिनो3भयं कुरुतस्तथा ये सड््पासे समुद्तिलूब्धस्य धनस्य यथावद्दिभज्य 
पोछहांश॑ सृत्येभ्यो दृदति तत्र ये योद्धारो जयेयुस्तेभ्यस्तस्मादपि षोडशांझं प्रदच्छुष्ति 6 एव 
विजथिमो भूत्वा परस्परस्मिन्प्रसन्ना भवन्ति ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--है ( इन्द्रा वरुश ) सुथ्ये श्रोर वायु के समान वत्त'मान सभासेनाधीशों ! 
( वाम्मू ) तुम दोनों का ( यः ) जो ( सुत्षनु: ) उत्तम देने वाला ( स्ववाध्‌ ) जिसके श्रपने लोग 
बहुत विद्यमान हैं ( ऋतावा ) जो सत्य को भजता है वह ( त्मनू ) आत्मा में ग्रभयपन [ दाज्ति ) 
देता है जो ( दास्वान्‌ ) देने वाला होता हुआ ( इषा ) प्रन्न आदि से ( द्विष: ) शञ्मुजनों को 
( तरेद्‌ ) तरे श्रौर ( रयिवत्न: ) बहुधनवान्‌ ( जनानु, च ) जनों को भी ( रयिसू ) घन का 
( वसत्‌ ) विभाग करे ( सः, इत्‌ ) वही सर्वोत्तम झ्रोर ( सः ) वह राजा होने योग्य है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:-..इस मन्त्र में वाचकलुत्तोपमालड्भार है--हे मनुष्यों ! जैसे सुय्ये वर्षा करा कर 
पोर वायु प्राण धपरण करा कर ये दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं वंसे जो सड्ग्राम के 
बीच अच्छे प्रकार सन्मुख हैं उनसे पाये हुए धन का यथावत्‌ ब्रिभाग कर सोलहवां भाग भूृत्यों के 


लिग्रे देते हैं तथा वहां सड्प्राम में जो योद्धा जीते उनके लिये उससे सोलह॒वां भाग देते हैं बे ह्टी 
विजयी होकर आपस में प्रसन्न होते हैं॥ ५॥ 


पुना राजजनाः कि कुय्यु रिव्याह ॥ 
फिर राजजन क्या कर इस विषय को कहते हैं ॥ 
य॑ युवं दाशश्॑ष्वराय देवा रथें धत्थो वरसुमन्त॑ पुरुक्षुय। अस्मे स 
ईन्द्रावरुणावर्पिं प्यात्य यो भनक्ति वनुषामशस्ती: ॥ ६ ॥ 
उम्‌ | थवम | वाण्मइअब्बराय | देवा । रुथिम | धत्थ! । वसु&मन्तम्‌ | 


उल्क्षुम्‌ । अस्मे इति | से । इन्द्रावकुणो | अपिं | स्थात्‌ | प्र । यश | भनाक्तें | 
! ७ 
बनुष्ाम्‌ | अशंस्ती) ॥ ६ ॥ 
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७ 
पदाथ;--( यम्‌ ) प्रासतम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( दाश्रध्वराय ) दाशुर्देयोडध्चरो5- 
हिंख्वाप्नयो यज्ञों येन तस्मे (देवा ) देवों दातारौ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( धत्थः ) घरेतम्‌ 
( वसुमन्‍्तम ) बहन श्वर्यम्‌ ( फुरुछम ) बहन्नम्‌ ( अस्मे ) अस्मासु (सः ) ( इन्द्रावरुणौ ) 
बिद्यद्वायुवद्वत्तमानौ सभासेनेशौ ( अपि ) ( स्थात्‌ ) (प्र) (यः) [ भनक्ति ) झत्रुसेना 
मर्दयति ( वनुषाम्‌ ) राब्यस्य याचकानां शत्रणाम ( अशस्तीः ) अप्रशंसा: ॥ ६॥ 


अन्वय/--हे इन्द्रावरुणाविव वत्तंमानौ देवा ! युव॑ं दाश्चध्वरायास्मे य॑ रयिं बसुमन्तं 
पुरुक्षु च जन॑ क्त्थो यो वनुषामशस्ती: प्र भनक्ति सोप्यतिष्ठित: स्यात्‌ ॥ 5 ॥ 


हे 
भावाथ+--हे सभासेनेशौ ! यदि भवन्‍्तावुत्तमां भ्ज्ञामतुल्ां श्रियं चास्मासु घरेतां 
तहिं बय॑ स्देव बिजयिनो मूत्वा विजय राज्यमेश्र्य च वर्धयेम ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्रावरुणौ ) बिजुली और वायु के समान वत्तंमान सभासेनाधीशों | 
( देवा ) देने वालो ( युवम््‌ ) तुम दोनों ( क्श्चध्वराय ) जिससे श्रहिसामय यज्ञ देने योग्य होता 
है उसके लिये ( भ्रस्मे ) हम लौगों में ( यम ) जिस प्रशस्त ( रयिम्‌ ) धन ( वसुमन्तम्‌ ) 
बहुत ऐश्वरय्य॑युक्त श्रौर ( पुरुक्षुम ) बहुत भ्रनत्न॒ वाले जन को ६ घत्थ: ) घारण करो (यः ) जो 
( वनेषाम्‌ ) राज्य को मांगने वाले छात्रुओं की ( अशस्तीः ) अप्रशंसाग्रों को ( प्र, भनक्ति ) 
अच्छे प्रकार मदित्त करता है ( सः ) सो ( श्रषि ) ही ग्रतीव स्थिर ( स्थात्‌ ) हो ॥ ६॥ 


भावार्थ:--हे सभासेनाधीशो ! जो तुम लोग उत्तम बुद्धि और श्रतुल लक्ष्मी को हम लोगों 
में घरो तो हम लोग सदेव विजयी होकर विजय, राज्य श्र ऐश्वरय्ये को बढ़ावें ।। ६ ॥ 


पुनः को राजा5हों भवेदित्याह ।॥ 


फिर कौन राजा योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥ 


उत नः सुत्रात्रो देवगाँपाः सूरिस्य इन्द्रावरुणा रे: ष्यत्‌ । येपां शुष्मः 
पर्तनास साह्मास्म सधो बुम्ना तिरते ततुरि! ॥ ७ ॥ 


उत | न।। सतउत्रात्र।। देव5गोपा) | सूरिधभ्य! | इन्द्रावकुणा | रयिः | 


८ 


| ॥ 
स्वात्‌ | येषाम्‌ | गुष्म। | प्रत॑ंनासु | साहान्‌ | श्र। सब्ः । युम्ना | तिरते । 
ततुरि! ॥ ७ ॥ 


७ 
पद; ( उत ) अपि ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( सुज्रात्र: ) यससुष्ठु रक्षकान्‌ रक्षद्वि 
( देकगोपा: ) यो केवान्‌ बिदुषो गोपायति ( सूरिभ्यः) विद्ृद्भ्यः ( इन्द्रावरुणा ) 
वायुविद्युद्दद्‌ ( रयि: ) श्री: ( स्यात्‌ ) ( येघाम्‌ ) ( शुष्मः ) बल्युक्त: सेनेश: ( प्रतनत्सु ) 
शूरवीरसेनासु ( साह्ान्‌ ) सोढा (प्र) (सद्यः) ( युम्ना ) धनानि यज्ञांसि वा 
(तिरते ) प्राप्लेति ( ततुरि: ) तरिता ॥ ७॥ 
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अन्वय$---हे इन्द्रावर 
सेनेशो वत्त ते यः सद्मों झम्ना: 
देवगोपा भवेत्स एवं राज” झकिदु 

भावाथ $->अत्र बार 
वायुवद्बलिष्ठा विद्याविद्रद्विकः 
भूत्वा घनवन्तो जायन्ते !। 3 

पदार्थ:- है ( इन्द्रावस्ख 
( येषाम, पृतनासु ) जिन घृरतर 
( ततुरिः ) उत्तीर्ण होने वाला मेन 
यशों को ( प्र, तिरते ) उत्तमता दे 
हो ( उत ) ओर ( नः ) दम बोः 
की रक्षा करने वालों की रक्षा कर 
योग्य है ।। ७ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में व 
पवन के समान बलवान, विद्यावान्‌ 
शीघ्र शत्रुओं को जीत के यद्यस्बी 


पुनस्ते र 
फिर वे राजप्रः 


नू न॑ इन्द्रावरुणा गृल 
महिनस्य शर्धोक्पो न नाव! 


ु। ना । इन्दावस्टा 
इत्था | गणन्त; । सहिन॑स्ध 
5 
पदाथ:---[ नू , 'छ्िफ्र 
राजप्रजाजनी ( ग्रणाना ' स्टुचन्ल 
सुश्रवसों भावाय (देवा द 
( महिनस्य ) महतत: / झा 
( दुरिता ) दुःखेनोल्‍लइझबितु ओ 
अन्वय;-- हे इन्द्रावस्नो 
रथे प्रछक्तमित्या महिनस्य झर्षों 
पा 


.._._...._____॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_ै हलक यश कक शक कककिकिकिकीकर यम कि कि रन 


हैं. १२ ।। 
ँ्श्रध्वराय ) दाशुर्देयोडध्वरो5- 
विम | धनम्‌ ( घत्थ: ) घरेतम्‌ 
स्‍स्‍्मासु (सः ) ( इन्द्रावरुणी ) 

 थः ) [ भनक्ति ) झन्नुसेना 
हा: । अप्रशंसाः ॥ ६ ॥ 


[प्रष्च॒रायास्मे य॑ रयि वसुमन्तं 
7: स्यात्‌ | ३ ॥ 


बामलुत्यं श्रियं चास्मासु घरेतां 
मम. ३॥ 


समान वत्तमान सभासेनाधीशों | 
पे प्रहिसामय यज्ञ देने योग्य होता 
( रावम ) घन ( बसुमन्तस्‌ ) 
८ ) पघारण करो (यः ) जो 
झप्रशंसाग्रों को ( प्र, भनक्ति ) 
र ( स्यात्‌ ) हो ॥ ६॥ 


प्रोर भ्रतुल लक्ष्मी को हम लोगों 
; क्ञो बढ़ावें (॥ ६ ॥ 


॥ 
ते हैं ॥ 


ये: ध्यात्‌ । येषां शुष्म: 


४ । इन्द्रावकुणा | रवि! | 
८ | 
सदर; | युम्ना। तिरते | 


: ' अस्सुष्ठु रक्षकान्‌ रक्षद्वि 

बद्॒दृभ्य: ( इन्द्रावरुणा ) 
व्युक्त: सेनेश: ( प्रतनत्सु ) 
रूना ) धनानि यज्ञांसि वा 
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ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाक: ६। सूक्तम ६८ || ६४१ 





अन्वय/---हे इन्द्रावरुणेव वर्त्तमान राजन ! येषां प्रतनासु शुष्मः साह्ान्‌ पतुरि: 
सेनेशो वत्त ते य: सद्मों यम्ना श्र तिरते यस्य पराक्रमेण रयिः स्यादुत नः सूरिभ्य: सत्रात्रो 
देवगोपा भवेत्स एव राजा भवितुमहंति ॥ ७ ॥ 


भावाथ!--अत्र बाचकलुप्तो पमालझ्लार:--हे मनुष्या ये सूय्यंवत्त्‌ प्रवापिनो 
वायुवद्बलिष्ठा विद्याविद्वद्विनयशूरवीर रक्षका: स्थुस्ते सबंत्र क्षिग्र शत्रू न्विजित्य यशर्विनों 
भूत्वा घनवन्तो जायन्ते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: - हे ( इन्द्रावरुणा ) वायु और बिजुली के समान वत्तंभान' प्रशंसित राजा ! 
( येषाम, पृततासु ) जिन शूरवीरों की सेनाझ्रों में ( शुष्म: ) बलवान ( साहवानु ) सहनशील 
( ततुरि: ) उत्तीर्ण होने वाला सेनापति वत्तंमान है। तथा जो ( सद्यः ) शीघ्र ( युम्ना ) धन और 
यशों को ( प्र, तिरते ) उत्तमता से प्राप्त होता है वा जिसके. पराक्रम से ( रथि: ) लक्ष्मी ( स्थात्‌ ) 
हो ( उत.) और ( नः ) हम लोग ( सूरिभ्यः ) विद्वानु हैं उनके लिये ( सुत्रात्र: ) जो अच्छों 
की रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला ( देवगोपा: ) विद्वानों का रक्षक हो वही राजा होने 
योग्य है ।। ७ ॥ 


भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है--हे मनुष्यो | जो सूर्य के समान प्रतापी, 


पवन के समान बलवानु, विद्यावान्‌ क्रे समान नम्नता और शूरवीरों की रक्षा करने वाले हों वे सर्वेत्र 
शीघ्र शत्रुओं को जीत के यशस्वी होकर घनवानु होते हैं ।। ७ ॥ 


पुनस्ते राजअजाजनाः कर्थ॑ वर्ेरब्रित्याह ॥ 


फिर वे राजप्रजाजन कंसे बर्तें इस विषय को कह्दते हैं ॥| 


न्‌ न॑ इन्द्रावरुणा गुणाता पढुक्त रवि सौंश्रवसाय॑ देवा । इत्था गुणन्तों 
महिनस्य शर्धोड्पो न नावा दुंरिता तरेम ॥ ८ ॥ 


उ | ने; | इन्द्रावरुणा | गणाना । पुछक्तम | रथिमू । सौश्रवसाय | देवा। 

इत्था | ग़णन्त: । महिर्नस्थ | शर्घ; | अप; | न | नावा | दु।5इता | तरेम ॥ ८॥ 
८ 

पदाथ:-- नू ) क्षिप्रम (न: ) अस्मान्‌ ( इन्द्रावरुणा ) सूख्यचनद्रवद्गत्तमानों 
राजप्रज्ाजनी ( गरणाना ) रतुबन्तों ( प्रडक्तम ) संबध्नीतम्‌ ( रयिम्‌ ) श्रियम्‌ ( सौश्रवसाय ) 
सुश्रवसों भावाय (देवा ) दातारों ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( ग्रृणन्तः ) स्तुवन्तः 
। महनस्थ ) महतः ( शध: ) बछमू ( अपः ) जछानि (न ) इव ( नाबा ) नोकया 
( दुरिता ) दुःखेनोल्लब्बयितु' योग्यानि (तरेम )॥ ८ || 


. अन्वय३--हे इन्द्रावरुणेव नो ग्रणाना देवा राजप्रजाजनौ | यथा युवां सौश्रवसाय 
रथि प्रढक्तमित्या महिनस्य शर्धों गूणन्तो वयं नावाउपो न दुरिता नू तरेम | ८॥ 
८? 








दछ२ 


ऋ-“”वेदः अष्टक: ४ । अध्याय: ? | वर्ग: १२॥ 





भसादाथ;--अन्र बाचाकलुप्रोपमाछड्डार:--हे मनुष्या ये राजप्रजाजना: परस्पर- 
स्मिन्प्रीता: सन्‍्तोउन्नाद्राय श्रियं संचिन्वन्ति ते सूर्य्यचन्द्रवाप्नतापिनो भूत्वा यथा महत्या 
नौकया दुर्गौनपि समुद्रा जनास्तरन्ति तथेव महान्त्यपि दुःखदारिद्रयाणि सद्यस्तरन्ति ॥८॥ 

पदाथ:--हे ( इख्रावरुणा ) सूर्य और चद्धमा के तुल्य वत्तमान ( न: ) हम लोगों को 
( गृणाना ) प्रशंसा करने और ( देवा ) देने वाले राजप्रजाजनो ! जैसे तुम दोनों ( सौश्नवसाय ) 
उत्तम यद्य होने के लिये ( रथिम्‌ ) धन का ( पृडक्तम्‌ ) सम्बन्ध करो ( इत्था ) ऐसे 
( महिनस्य ) बड़े के ( शर्थ: ) बल की [ गणान्तः ) प्रशंसा करते हुए हम लोग ( नावा ) 
नाव से ( श्रप: ) जलों को ( न ) जैसे वैसे ( दूरिता ) दुःख से उल्लद्भून करने योग्य कष्टों को 
( तू ) शीघ्र ( तरेम ) तरें॥ ५ ।। 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भा र है--हे मनृष्यो ! जो राजप्रजाजन आपस में 
प्रीति वाले होकर श्रन्नादि पदार्थों के लिये धन इकट्ठा करते हैं वे सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य प्रताषी 
होकर जंसे बड़ी नौका से दु:ख से तरने योग्य समुद्रों के, जन पार होते हैं वेसे ही बड़े बड़े दुःख और 
दारिद्रद्ों को शीघ्र तरते हैं | ८ ॥ 


पुनः स राजा कीद्शो5स्मे किसुपदेष्टव्यमित्याह ।। 


फिर वह राज़ा कसा है और उस्रके लिये कया उपदेश देना चाहिये 
इस विषय को कहते हैं | 


प्र सम्राजे बृदते मनन्‍्म नु प्रियमर्चे देवाय वरुणाय सप्रथः | अय य उ्बीं 
मंडिना महिंव्रतः क्रत्वां विभात्यजरो न शोचिषा ॥ & ॥ 


2 


| ८. | हू ॥ ॥ 
प्र | समडराजे | बुहुते | मन्‍्म | तु | प्रियम्‌ | अच | देवाय॑ | वरुणाय | 
८४ ८5 ट ढ़ । ८ ८ 
स5प्रथ। | अयम्‌ | यः | उर्डी इतिं | महिना | महिं5ब्रत; | क्रत्वा | विउभातिं | 
हा 
अजरी | न | शोचिर्षा ॥ ९ ॥ 


पदा्थ/--६ प्र ) ( सम्राजे ) यः सम्यक्सूयबद्धिद्याविनयाभ्यां राजते तस्मे ( बृहते ) 
महते ( मन्‍्म ) विज्ञानम ( नु ) सद्यः ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम ( अच ) सत्कुर्या: ( देवाय ) 
अभयदात्र ( वरुणाय ) सर्वोत्कृष्टाय ( सप्रथः ) सत्कीर्त्या प्रख्यात: ( अयम ) (यः ) 
( उ्बी ) द्यावाप्रथिव्यो ( महिना ) महिम्ना ( महित्रत: ) महान्ति त्रतानि धर्म्याणि कर्माशि 
यस्य सः ( क्रत्वा ) अज्ञया कर्मणा वा ( विभाति ) ( अजरः ) जरारोगरद्वितः सूर्य्यो 
जीवात्मा परमात्मा वा ( न ) इब ( शोचिषा ) स्वप्रकाशेन ॥ ६ ॥ 


अन्वय;>-हे विद्त्‌ ! योहय॑ सम्रथा महित्रतः क्रत्वा महिना शोचिषाउजरो नोर्बों 
विभाति तस्मे वरुणाय देवाय बृहते सम्राज़े श्रियं सनम त्व॑ नु प्राच ॥ ६ ॥ 
( आप नह रु जे ५ ड् 
भावाथ;-अव्रापमाछकझ्र:--हे विद्वांसः ! सूयबज्जीववत्परमात्मवच्छु भगुणकम - 
स्वभावदंदीप्यसानों यो विद्याविनयाबृतः प्रयत्मेन वाढ्मन:शरीरे: पिठ्वत्नजा: पालबिटु 
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प्रयतते तस्में चक्रवर्लिने सः 
भवन्‍न्तों बोधयन्तु येनाउवं 
पदार्थ:- हे जिद्नू 
( महित्रतः ) बड़े बड़े घरमंदुत 
और महिमा वा ( झोचिषः ) 
जीवात्मा वा परमात्मा के ( 
प्रकाशित करता है उस ( वर 
( सम्राजे ) अच्छे सूये के सर 
वाले ( मनन्‍्म ) विज्ञान को झ्मः 
भावार्थ:--इस मन्त्र २ 
वा परमात्मा के तुल्य शुभ युर्ष 
के साथ वाणी मन और झरर 
उस चक्रवर्त्ती, सर्वोत्कृष्ठ, विद्वा 
आप लोग समभावें जिससे वह + 


पुनस्ते राजप्रः 
फिर वे राज़ प्रज्ञा 


इन्द्रावरुणा सुतपादि 
देवबीतये प्रति स्वसंरमुप 
इन्द्रॉवरुणा | सत5 
छतृ5ब्रता | युवो। | रथ: | 
पीतये ॥ १० ॥ 
0 
पदाथ/+-, इन्द्राबर 
यनुष्ठानाख्यं तपो ययास्‍्तो 
( सुतम ) निष्पादितम सी 
हृष्यत्यानन्द्ति तम ब्रृतब्रता 
तिमानादियानम्‌ ( अध्वरय 
वीप्सायाम्‌ ( स्वसरम्‌ दिन: 
अन्वय।--ह इन्द्रातर 
पीतये प्रति स्वसरमध्वरमुय ज 
0 
भावाथ/+-ह शाह: 
बलबुद्धिपराक्रमबधंक दिसारः 





दे 


बल नम नम 283 
ये राज़प्रजाजना: हम 
पिना भूस्वा यथा महत्या 
न्‍द्रयाणि सद्यस्तरन्ति ॥८॥ 
दान / न; ) हम लोगों को 
इन दुन दोनों ( सौश्नवसाय ) 
॒न्वन्च करो ( इत्था ) ऐसे 
ऐ हुए हम लोग ( नावा ) 
ल्ल्र्द्न्न करने योग्य कष्ठों को 


- जो राजप्रजाजन आपस में 
प्ोर चन्द्रमा के तुल्य प्रवापी 
हैं बने ही बड़े बड़े दुःख और 


त्याह || 


[| देना चाहिये 


पा्रथं: । अय॑ य उबीं 
| 

। दवा | बरुगाय | 
| क्रत्वा | विदुभातिं | 


त्यां राजते तस्मे ( बहने ) 
च सत्कुयो: ( देवाय ) 
हात: | अबम ) (या ) 
तानि धम्याणि कर्माणि 

ज्रागागरहित: सूर््यों 


गा शाचिपाउज़रों नोवीं 


ग्मा्नवच्छु भगु गऊम॑ - 


विदेबत्पज्ञा: पाहुचिल 


माह. 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ६८ ॥ ६४७३ 
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प्रयतते तस्मे चक्रवर्ततिने सर्वोत्कष्टाय बिदुषे सत्कत्तेब्याय राज्ञे राज्ये प्रतिदिन सत्यां नीति 
भवन्तो बोधयन्तु येनाडयं सबंत्र धर्मयशा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वत्‌ ! (यः ) जो (. प्रथम ) यह ( सप्रथः ) सत्कीति से विख्यात और 
( महित्रतः ) बड़े बड़े घ्मयुक्त कम॑ जिसके विद्यमान वह (क्रत्वा ) प्रज्ञा वा कम से ( महिना ), 
और महिमा वा ( झोचिषा ) अ्रपने प्रकाश से ( भ्रजरः ) वृद्धावस्थारूपी रोर से रहित सूर्य 
जीवात्मा वा परमात्मा के ( न ) समान ( उर्वी ) सूर्यमण्डल और पृथिवी को ( विभाति ) 
प्रकाशित करता है उस ( वरुणाय ) सब से उत्तम ( देवाय ) श्रभय देने वाले ( बृहते ) बड़े 
( सम्राजे ) अच्छे सूर्य के समान विद्या और नम्रता से प्रकाशमान के लिये ( प्रियम्‌ ) प्रीति करने 
वाले ( मन्‍्म ) विज्ञान को आप ( नु ) शीघ्र ( प्र, अर्च ) सत्कार देवें ॥ €॥। 
भावा्े:--.इस मन्त्र में उपमालज्कार है--हे विद्वानुजनों ! जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य 
वा परमात्मा के तुल्य शुभ गुणा कर्म स्वभावों से देदीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, उत्तम यत्न 
के साथ वाणी मन श्रौर शरीर से पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने को प्रयत्न करता है 
उस चन्रवर्त्ती, सर्वोत्कृष्ट, विद्वान और सत्कार करने योग्य राजा के लिये राज्य में सत्य नीति को 
आप लोग समभावें जिससे यह सवत्र धर्मेयुक्त यश्ञ वाला हो ॥ € ॥ 


पुनस्ते राजप्रजाजनाः कि कृत्वा कीद्शा भवेधुरित्याह ॥ 
फिर वे राज प्रजाजन क्या करके केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्रावरुणा सुतपाबरिम सतत सोम पिन्रतं मर धृतव्रता । युवों रथों अध्चरं 
देवबीतये प्रति स्वस॑रमुर्ष याति पीतयें ॥ १० ॥ 


८५ ॥ 
इन्द्रॉवरुणा | सत5्पी | इमम्‌ । सतम्‌ | सोम॑म्‌ | पिबतम्‌ | म्यम्‌ | 
घतउत्ता | युवो; | रथ; | अध्वरम्‌ | देवउबींतये | अति | स्वस॑रम्‌ | उप॑ | याति । 
पीतय॑ || १० ॥ 
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पदार्थ +--६ इन्द्रावरुणा ) विद्युदवद्त्तमानी सभासेनेशौ ( सुतपौ ) सुष्ठुब्रह्मचर्या- 
यनुछ्ठानाख्यं तपो ययोस्‍्तौ। अत्र छानन्‍्दसो वरणलोपो वेलि सलोप: । ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ 
( सुतम ) निष्पादितम्‌ ( सोमम्‌ ) महोषधिरसम्‌ ( पिबतम्‌ ) ( मद्यप्र ) येन मायति 
हृष्यत्यानन्दति तम्‌ ( श्रृतत्रता ) ध्वतानि कर्माणि याभ्यां तौ ( युवो: ) युवयो: ( रथः ) 
विमानादियानम्‌ ( अध्वरम्‌ ) अहिंसामयम्‌ ( देववीतये ) दिव्यगुणप्राप्रये ( प्रति ) 
वीपसायाम्‌ ( स्वसरम्‌ ) दिनम ( उप ) ( याति ) उपगच्छुति ( पीतये ) पानाय ॥ १० ॥ 


अच्य;।-हे इन्द्रावरुणेव सुतपौ श्वतत्रता सभापेनेशों ! ययोयु वो रथो देवबीतये 

पीतये प्रति स्वसरमध्वरमुप याति ताविमं सुतं मद्यं सोम॑ प्रति पिबतम्‌ ॥ १० ॥ 
९ ० 
भावाथ:-हे राजम्रजाजना यूय॑ प्रतिदिन सोमछतायुत्पन्न। सबरोगहरं 


( 


बलबुद्धिपराक्रमवधक हिंसारहित॑ महोघधिरसं पीत्वा धर्मोात्मानों भवत ॥ १० ॥ 








६४७ ऋग्वेद: अष्टकः ४ | अध्याय: २। बगः १२॥ 





पद्ाथ:-हे ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली के समान वत्त मान ( सुतपौ ) सुन्दर ब्रह्मचर्य आदि 


अनुष्ठदात तप जिनका और (६ धृतब्रता ) जिन्होंने उत्तम कर्म घारण किये हैं वे सभा और 
सनाधीशो ! जिन ( युवो: ) तुम लोगों का ( रथ: ) विमात झादि यान ( देववीतये ) दिव्यग्रुणों 
की प्राप्ति और ( पीतये ) उत्तमोत्तम रस पीने के जिये ( प्रति, स्सरम्‌ ) प्रतिदिन ( अध्वरमस्‌ ) 
गहिसामय यज्ञ को ( उप, याति ) प्राप्त होता है वे ( इमम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 
( मदठ्यम्‌ ) जिससे जीव आनन्द को प्राप्त होता है उस ( सोमम्‌ ) बड़ी बड़ी ओषधियों के रस को 
( पिबतम्‌ ) पिश्नो ॥ १० ॥ 
भावार्थ:--हे राजप्रजाजनो | तुम प्रतिदित सोमलता आदि से उत्पन्न किये हुए सर्वे रोगों 
के हरने, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले, हिसारहित, महौषधियों के रस को पीक्षर धर्मात्मा होश्रो 
॥ १० ॥ 


पुनस्तो कि कृत्वा कि कारयेतामित्याह ॥ 


फिर वे क्‍या करके कया करावे इस विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्र|बरुणा मधुमत्तमस्य वष्णः सोम॑स्थ वृषणा वृषेधाम्‌ । इदं वामन्धः 
परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बाहपें मादयेथाम्‌ ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


इन्द्रांवरुणा | मघुमत्‌5तमस्य | वृष्ण) | सोम॑स्थ | शपषणा | आ । बुषेथाम्‌ | 
इृदम्‌ | वाम्‌ | अन्धे! | परिंडसिक्तम्‌ | अस्मे इतिं | आउस्य॑ | अस्मिन्‌ । वर्टिषिं । 
मादयेथाम ॥ ११॥ १२॥ 

ए 

पदार्थें!---( इन्द्रावरुणा ) विद्यद्वायुवद्धत्तमानों राजप्रजाजनी ( मधुमत्तमस्य ) 
अतिशयेन मधुरादिगुणयुक्तस्य ( वृष्णः ) बछकरस्य ( सोमस्य ) महाषधिरसस्य ( बृषणा ) 
बलिछ्लों (जा) ( वृषेथाम ) बलिछ्ठी भवेथाम (इदम्‌ ) (वाम्‌ ) ( अन्धः ) अन्नम्‌ 
( परिषिक्तम्‌ ) सर्वतः सिक्तम्‌ ( अस्मे ) अस्मास्वस्मान्वा ( आसद्य ) उपविश्य ( अस्मिन्‌ ) 
( बहिंषि ) अवकाशे ( मादयेथाम ) आनन्दयतम |! ११॥ 


अन्चय/--हे इन्द्रावरुणेव वृषणा ! युवां मघुमत्तमस्य वृष्ण: सोमस्य सेवनेना वृषेथां 
पयोर्वा मिदं परि पिक्तमन्धोस्ति तौ युवासरमे अस्मिन्बर्हिष्यासबद्याउस्मान्मादयेथाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


भावाथे!।---अत्र बाचकलुप्रोपमालक्वार:--ये सोमछतादिरसेन युक्तेनाननेन पानेन 
वा स्वयमानन्दाउस्मानानन्दयन्ति त एवं सर्वः सत्कत्तव्या जायन्त इति ॥ ११॥ 


अरिमिन्‍्सूक्त इन्द्रावरुणवद्राजप्रजाक्ृत्यवर्ण नादेतदर्थस्य 
ढ़ दा ः (६४.६ 
पुबसूक्ताथन सह सद्गभतिवद्या !! 


इत्यष्टषष्टितमं सूक्त' द्वादशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 
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ऋग्वेदः 

पदाध:--हे. इन्द्राअ 

राजा प्रजाजनों - जन हमे 
( सोमस्य ) बडी इडे भोज ड 


तुम दोनों का ( इदद : दऋ 
( अस्मे ) हम लोगों ने दा 
( मादयेथाम्‌ ) प्रानर्दित ऋगे 


््ि 


भावाथ:--इस ऋन्त्र 

झाप आनन्दित होकर हमको ऋ 
इस सूक्त रे ठरू 

सून्‍्द के 


0 
न्जप 


झड़ 
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न नुतपौ ) सुन्दर ब्रह्मचर्य आदि 
 इा््गग किये हैं वे सभा श्रौर 
गदर न ( देववीतये ) दिव्यगुणों 
छन्‍्गम्‌ ) प्रतिदित ( अध्वरम्‌ ) 
| इस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 


3 


: इड्गो बड़ी ओषधियों के रस को 


दि से उत्पन्न किये हुए सर्व रोगों 
ऋ रस को पीकर धर्मात्मा होओो 
॥ १० ॥ 


धाह ॥ 

को कहते हैं || 

7 वधषेथाम्‌ । इद वामन्धः 
॥ १२॥ 


बपएणा | आ | बृषेथाम | 
एमद्य॑ । अस्मिन्‌ । बर्टिषि । 


जप्रजाजनी ( मधुमत्तमस्य ) 
॥ | महोपधिरसस्य ( वृषणा ) 

वाम्‌ ) ( अन्धः ) अन्नम्‌ 
प्सद्य | उपविश्य ( अस्मिन्‌ ) 


बवृष्ग: सोमस्य सेवतेला वृषेथां 
न्रत्मादयेथाम्‌ ॥ ११ ॥ 


ब्रादिस्सेन युक्तेनाननेन पानेन 
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ऋ“्वेद्‌: मए्डलम्‌ ६ | अनुवाक: ६। सूक्तमू ६८ ॥ द्ध्र्शु 


ाीाजभभ-त---. 5 
पदार्थ:--हे ( इन्द्रावरुणा ) बिजुलो और वायु के समान वत्त मान ( वृषणा ) बलवान 
राजा प्रजाजनों ! तुम ( मधुमत्तमस्य ) ग्रतीव मधुरादिगुणयुक्त ( वृष्यः ) बन्न करने वाले 
( सोमस्य ) बड़ी बड़ी श्रोषश्रियों के रसों के सेवने से ( आ, वृषेथाम्‌ ) बलिष्ठ होश्रो जिन ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों का ( इदम्‌ ) यह ( परिषिक्तम्‌ ) सब ओर से सींचा हुआ ( अन्धः ) अन्न है वे तुम 
( अस्मे ) हम लोगों में वा हम को ( अस्सिनू ) इस ( बहिषि ) झवकाश में ( आसच्य ) बैठ के 
( मादयेथाम्‌ ) झ्ाननग्दित करो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्भार है--जो सोमलता 


दि रसयुक्त ग्रन्न वा पान से 
आप आनन्दित होकर हमको आनन्दित करते हैं वे ही सब से सत्कार कर 


ने योग्य होते हैं॥ ११ ॥ 
इस सूक्त में वरुण के समान राजप्रजा के कृत्य का वर्णंत होने से इस 
सृक्त के श्र्थ की इससे पूर्व यृक्त के श्र के साथ सद्भति 
जाननी चाहिये ॥ 


पह अड़सठवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


मना समकोकिकि॥ ....0ह0..000ह00ह.0..0....-िविककि-_-_-_--__न मी कि क 












# ओरेमू # 


अथाश्टचस्येकोनसप्ततितमस्य वृक्तस्य भरदाजों बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्राविष्णू 
देवते । १।३।६। ७ निचृत्रिष्दप । २।४। ८ ब्िष्टुप्डन्द! 
घवतः स्वरः | ४ ब्राहम्युष्णिक्डन्दः | ऋषभः स्वरः ॥| 


अथ राजशिल्पिनो कि कृत्वा कि कुर्यातामित्याह ॥ 


अब आठ ऋचावाले उनहत्तरव सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा और 
शिल्पी जन क्या करके क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


स वा कमंणा सामेषा हहनामान्द्र/वेष्ण अपंसस्पारे अस्य। जपषेथां यज्ञ 
द्रावंण च धत्तमारंष्टने! परथिमिंः पारयन्ता ॥ १ ॥ 


सम्‌ ॥ वास | कसणा | सम्‌ | इषा | हिनाम | इन्द्रावष्ण दात | अपस; | 
पारे | अस्य | जषेथाम्‌ | यज्ञम्‌ | द्रविंणमू | च। घत्तम्‌। भरिष्टे;। नः। 
पथि5मिं | पारय॑न्ता ॥ १॥ 


७ 
पदाथ;--( सम्‌ ) सभ्यक्‌ ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( कमंणा ) ईप्सिततमेन व्यापारेण 
( सम्‌ ) सम्यक ( इषा ) अन्नादिना ( हिनोमि ) वर्धयामि ( इन्द्राविष्णू ) सूययविद्यतौ 
( अपस: ) कमण: ( पारे ) ( अस्य ) ( जुषेथाम ) सेवेथाम्‌ ( यज्ञम ) सज्ञतिकरणम्‌ 
( द्रविणम्‌ ) घनं यशों वा ( च ) ( धत्तम्‌ ) ( अरिष्ट: ) अहिसितहिंसकरेहिते: ( नः ) 
अस्मानस्मभ्यं वा ( पथिमिः ) मागः ( पारयन्ता ) पारं गमयन्ती ॥ १ ॥ 


अन्वय३---हे इन्द्राविष्णू इव वर््त माना महाराजशिल्पिनो |! यौ वामहं कमंणा सं 
हिनोमि । अस्यापसः पार इषा संहिनोमि तावरिष्ट: पथिभिर्न: पारयन्ता युवां यश्ष द्रविरां 
च जुषेथां नोउस्मभ्यं वत्तम्‌ || १ ॥ 


भावाथः---अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भार:--हे अध्यापको पदेशकौ ! यथा वायुविद्यतो 
यानेषु सम्प्रयोजितों गमनरूपस्य कमंणो विषय स्थानात्पारे गमयतस्तथा तयोर्वियायां 
युष्मान्संप्रेय यथा वद्धयेम तथा वृद्धा भूत्वा निविष्नर्मागरस्मान्पारं गमयित्वा धनं यशश्र 
सततं प्रापयतं तो बयं सतत संवेमहि ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्राविष्णू ) सूय्ये और बिजुली के समान वत्त मान महाराज प्रौर 
शिल्पीजनो ! जिन ( वाम्‌ ) तुम दोनों को मैं ( कमा ) अ्रतीव चाहे हुए काम से ( समर, हिनोमि ) 
श्रच्छे प्रकार बढ़ाता हूं ( अस्य ) इस ( अपसः ) काम के ( पारे ) पार में ( इषा ) अन्नादि 
पदार्थों से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूं वे ( ग्ररिष्टं: ) हिसकरहित ( पथिभिः ) मार्गों से 
( नः ) हम लोगों को ( पारयन्ता ) पार करते हुए तुम ( यज्ञमु ) सद्भुतिकरण कार्य ( द्रविशम्‌, 





ऋन्केद ्‌ 
च ) और धत वा दशा को 
करो ॥ ३ |! 

भावाथ:-हस झन्दर 

वायु श्लौर बिजुलोे विशानादित 
पहुंचाते हैं बसे उनकी दवा ६ 
निविध्न मार्गों से हम लोरो 
की सेवा हम लोग निरन्तर ब 
पुन 


श् 


फिर वे दान 
या विश्वा्सा बा 
गिरंः शस्यमाना अवन्त 


या | विश्वासाम्‌ | 
सोम5घाना | प्र | वार 
गीयर्मानासः । अकें! ॥| : 


पदा्थ/ः--( था 
( मतीनाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ | इ 
सोम॑ दधति ययोस्‍्तौं ( 
रक्षन्तु (प्र) ( स्तोमासः 
सत्कारेवां ॥ २॥ 


अन्वय+--हे रजाः 
वत्तमानाविन्द्रा विष्णू पर बोर 
भवन्तः प्रावन्तु ॥ २ || 


हः 
भावाथ ;--अन्न वा 
सवंविद्याधारी बर्तेते तथा: 


पदाथ:--हे राजः 
बुद्धियों के ( जनितारः । 
( कलशा ) घट के सनान 
में ( अर्क: ) मन्त्र वा सतकारे 
( गीयमानास; ) सुरदर्ता मे: 
( प्र, अ्रवस्तु ) अच्छे उन ८ 


९ ७ 


इस्पत्य ऋषिः । इस्द्राविष्ण्‌ 
! ४। ८ तिष्टुप्डन्द! । 

| ऋषभः स्वर: || 

तामित्याह ॥ 


इसके प्रथम सन्त्र में राजा और 
बच को कहते हैं ॥ 


सम्पारे अस्य। जुपेथाँ यज्ञ 
॥ 


6 ८ | 
'॥ इन्द्राविष्ण इति | अप॑सः | 


अ> 


८5] 
। बत्तम्‌। अरिष्रे!। नः। 


प्रझा । ईप्सिततमेन व्यापारेण 
मि ' इन्द्राविष्णू ) सूर्यविद्युतौ 
वैयाम्‌ ( यज्ञम ) सन्नतिकरणम्‌ 
अहिसितहिंसकरेहिते: ( नः ) 
मयन्तोीं ॥ १ ॥ 


बज्पितों | यो वामहं॑ कर्मणा सं 
ब्रनः पारयन्ता युवां यद्षं द्रवियं 


पका पदे दशकों ! यथा वायुविद्युतो 
पार गमयतस्तथा वयोविंयायां 
म्मान्पार गमयित्वा धन यशश्र 


मात वत्त मात महाराज प्रौर 
चाहे हुए काम से ( सम, हिनोमि ) 
रे ) पार में ( इपा ) अन्नादि 
द्म्ज्रहित ( प्थिनिः ) मार्गों से 
| ) सद्भतिकरण कार्य [ द्रविणम्‌, 


०४८४० 2.2 5“ हि ककमल--+--+>+-++ 








ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ६६ ॥ ६४५ 
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च ) और धन वा यश को ( जुबेथाम्‌ ) सेवो और हम लोगों के लिये ( धत्तम्‌ ) धारण 
करो ॥ ३ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे श्रध्यापक् और उपदेशको ! जैसे 
वायु और बिजुली विमानादिक्नों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गतिरूप कर्म के विषय को स्थान से पार 
पहुंचाते हैं बसे उनकी विद्या में तूमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें उस प्रकार बढ़कर 
निविष्त मार्गों से हम लोगों को लेजा के धन और यश की प्राप्ति निरन्तर कराइये उन श्राप लोगों 
की सेवा हम लोग निरन्तर करें ॥ १ ॥ 


पुनस्तों कीदशौ कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर वे दोनों कंसे हैं और क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


या विश्वांसा जनितार। मतीनामिन्द्राविष्णं कल्शा सोमधाना । प्र वां 
गिर! शस्यमाना अवन्तु श्र स्तोमांसो गीयमानासों अकैं! ॥ २॥ 
या | विश्वासाम | जनितारा । मतीनाम्‌ । इन्द्राविष्ण्‌ इतिं। कलछशां | 


कक | ; ८ 
आसउधार्ता | प्र। वाम्‌ | गिर; । शस्पर्मानाः। अबकस्तु | श्र। स्वोर्मास; । 
गीयर्मानास; । अकैं; ॥ २॥ 


पदार्थ:--( या) यो (विश्वासाम्‌ ) सर्वासाम्‌ ( जनितारा ) उत्पादकों 
( मतीनाम ) प्रज्ञानाम्‌ ( इन्द्राविष्णू ) सूथ्यविद्युती ( कलशा ) कुम्माविव ( सोमधाना ) 
सोम॑ दधति ययोस्तौ ( प्र ) ( वाम्‌ ) ( गिरः ) वाचः ( शस्यमाना: ) स्वृयमाना: ( अवन्तु ) 
रक्षन्तु (प्र ) ( स्तोमासः ) ये स्तूयन्ते ( गीयमानास: ) सुगीता: ( अके: ) मन्त्र: 
सत्कारवो ॥ २॥ 


अन्चयः--हे राजशिल्पिनौ ! या यो विश्वासां मतीनां जनितारा सोमधाना कछरोव 
लः ब्ि ध्डा ६5 
वत्तंमानाविन्द्रा विष्णू ययोरबामर्क: शस्यमाना गिरो गीयभानासः स्तोमास: सर्वान्प्रावन्तु तान्‌ 
भवन्तः प्रावन्तु ॥ २॥ 


५ 
भावाथ--अत्र वाचकलुप्रोपमाल झ्ञार:--हे विद्वांसो यौ वायुविद्युती प्रज्ञाजनको 
सवविद्याधारो बर्तते तयो: सम्प्रयोगेण विद्याशिक्षावाच: संरक्षन्तु ॥ २॥ 


पदाथ:--हे राजा श्रौर शिल्पीजनो (या ) जो ( विश्वासाम्‌ ) समस्त ( मतीताम्‌ ) 
बुद्धियों के ( जनितारा ) उत्पन्न करने वाले ( सोमधाना ) जिन के बीच सोम धरते हैं वे 
( कलशा ) घट के समान वर्तमान ( इन्द्राविष्ण ) सूर्य और विजुली जिन ( वास ) तुम दोनों 
में ( अ्र्क: ) मन्त्र वा सत्कारों से ( शस्यमाना: ) प्रशंसा को प्राप्त होती हुई ( गिर: ) वाणी 
( गीयमानास: ) सुन्दरता से गाई हुई तथा ( स्तोमासः ) जो स्तुति किये जाते हैं वे सब की 
( प्र, अवन्तु ) अच्छे प्रकार पालें उन सबों की तुम लोग (प्र ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ २॥ 












भावा्े:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालद्ूभार है--हे विद्वानों ! जो वायु श्रौर बिजुली 
बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारणा करने वाले वत्तेमान हैं उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से 
अर्थात्‌ कार्यों में लाने से विद्या, शिक्षा तथा वाशियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ २॥ 


पुनस्तो कीरशावित्याह ॥ 
फिर बे कसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्र विष्णु मदपती मदानामा सोम॑ यात॑ द्रविणो दर्धाना। स॑ 
बाॉमज्जन्त्वक्तुमिंमंतीनां से स्तोमांस; शस्पर्मानास उक्गे; ॥ ३ ॥ 


॥/५ ८ /च हक श 
इन्द्राविष्ण इति | मद॒पती इति मद5पती | मदानाम्‌ ! आ। सोम॑म्‌ | 
जा 5 । न का 


८४5। ब 


। पु 
यातम्‌ | द्रविणों इति | दधाना | सम्‌ | बाम्‌ | अब्जन्तु | अक्तुडमिं! | मतीनाम | 
सम्‌ | स्तोमांस! | शुस्पर्मानासः | उक्यै! ॥ ३ ॥ 


े 
पदाथ;--( इन्द्राविष्णू ) वायुविद्युताविष सभासेनेशौं ( मद्पती ) आलन्दृत्य 
पालकौ ( मदानाम्‌ ) आनन्दानाम (आ ) ( सोमम्‌ ) ऐश्वयंम्‌ ( यातम्‌ ) गच्छुतम 
( द्रविणों ) धन यशो वा ( द्धाना ) धरन्तो ( सम्‌ ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अजन्तु ) प्रकटी- 
कुबन्तु ( अक्तुमि: ) रात्रमि: ( मतीनाम ) मनुष्याणाम ( सम ) ( स्तोमासः ) स्ठुतय: 
( शस्यमानास: ) प्रशंसिता: ( उक्थ: ) वेद्स्थे: स्तोत्र: ॥ ३ ॥ 


अन्वय;--हे इन्द्राविष्णू | मदानां मदपती द्रविणों दधाना यरुवां सोममा यात॑ वां 
मतीनामक्तुभिरुक्थश्शस्यमानासः स्तोमासो वां सम अन्‍्तु येन प्रीत्या युवामस्मान्‌ समायातम्‌ 
॥ ३ ॥ 


९ <८ 
भावाथ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्वार:--यो वायुविद्युद्वत्सर्वघामानन्दस्य वर्धकौ 
मनुष्य: स्तूयमानो विद्यां च प्रयच्छन्तों प्रयतेते ताबेब राजकर्माउहतः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:- हे ( इन्द्राविष्ययु ) वायु और बिजुली के समान सभासेनायतियों ! ( मदानाम्‌ ) 
आनन्दों के बीच ( मदपती ) आनन्द के पालने और ( द्रविणों ) धन वा यश के ( दघाना ) 
धारण करने वालो : तुम दोनों ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यं को ( आा, यातमृ ) प्राप्त होग्नो ( वाम ) 
तुम दोनों को ( मतीनाम ) मलुष्यों के बीच ( ग्रक्‍्तुनिः ) राज़ियों से और ( उबथेः ) वेदस्थ 
स्तोत्रों से ( झस्यमानासः ) प्रशंसायुक्त किई जातो ( स्तोमास: ) स्तुतियां ( सम्‌, अअन्तु ) 
अच्छे प्रकार प्रकट करें जिससे प्रीति के साथ तुम दोनों हम लोगों को ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होश्ो | ३ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्भार है--जो वायु और बिजुली के समान सत्र के 
गानन्द के बढ़ाने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किये जाते और विद्या वा धन को अच्छे प्रकार देते ह7 
प्रयत्न करते हैं वे ही राजकर्म के योग्य होते हैं ॥॥ ३ ॥॥ 





फिर इस राडा ऋ अब 
आ वामब्ासो जाई 
॥ हर ऋण. 
हवना मतानमप अदन्भण्ण 
आ। वान | जअुआं 
बहुन्तु | जपेधाम | जिच्ा 
मे॥ ४॥ 
छः 
पदार्थ :--( #झ 
( अभिमातिषाह: ) यमन 
( सधंमाद: ) समानस्वानाए 
दातुमादातुमहोाणि ( मनानग 
( शूणुतम्‌ ) ( गिरः / वाझ्ध 
अन्वय--हे इन्द्राजि 
बहन्तु तेषां मतीनां विश्वा हृजः 


भावाथ|---अत्र बा 
शब्रुबलसोढारो जनास्त्वां प्राई 


पदार्थ:-हे ( इच्धािण 
तुम दोनों जो ( अ्रश्चासः ) ८ 
हैं वे ( सथमाद: ) समान स्डान 
( विश्वा ) सब ( हवता ) देने 
मेरी ( गिरः ) वाणियों को #ो 


शं ॥ 


भावाथे:--इस रबर के 
बलवान और शत्रुओं के बल के मे 
को संसार में विस्तारें | ४ '* 


समर 


9! 


इन्द्र विष्णु तत्पन॒वार 
वरीयोडप्रंथत जीव नो र 
परे 


बरगः १३ || 


00% 52520 6000 72600 
है विद्वानों | जो वायु श्रौर बिजुली 
मत है उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से 


[| >कषर रक्षा करो ॥ २॥ 
! 


द्व्ते हें ॥ 


ते द्रविंशों द्धांना। सं 
उक्थे। ॥ ३ ॥ 


नदानाम्‌ ! आ। सोम॑म्‌ | 
न्‍्नु ' अक्तुईमिं! | मतीनाम | 


_सेनशों ( मदपती ) आलनन्दस्य 
। ऐश्वयंम्‌ ( यातम्‌ ) गच्छतम 
।म्‌ / युवाम्‌ ( अजन्तु ) प्रकटी- 
| सम ) ( स्तोमास: ) स्तुतय: 
3 ] 


है दधाना युवां सोममा यातं वां 
देन प्रीत्या युवामस्मान्‌ समायातम्‌ 

॥ ३ ॥ 
विद्य॒द्त्सवंधामानन्द्र्य वर्धकौ 
माइहतः ॥ ३ || 


| “न >टापतियों | ( मदानासु ) 
/ उते वा यश के ( दधाना ) 
लव ) प्राप्त होग्नो ( वाम ) 
किया से ग्रौर ( उकथे: ) वेदस्थ 
#ः * ब्नुतियां ( सम, अजन्‍्तु ) 
क्षोगो का ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार 


डू और विजुली के समान सब्र के 
इन की अच्छे प्रकार देते हए 
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पुनस्त राजान के प्राप्य कि कुबन्तीत्याह ॥ 
फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्‍या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ वामश्रांसो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादों वहन्तु । जुपेथां विश्वा 






हवना मतीनाम॒प ब्क्मणि शुण॒ुतं गिरों मे ॥ ४॥ 


आ | बाम्‌ | अर्थास। | अभिमातिड्सद; | इन्द्रांविष्ण इतिं । -सधड्माद) | 
कप पे े ४ 
वहुन्तु | जुषेथांम्‌ | विश्वौ | हव॑ना | मतीनाम्‌ । उप॑ | अद्य|णि | छुणुतम्‌ । गिर । 
में ॥ ४ ॥ 


पदा्थ/--( आ ) समन्तातू (वाम्‌ ) युवामू ( अश्वासः ) महान्तः 
( अभिमातिषाह: ) येउमिमानयुक्ताब्छत्रू न्‌ सोढु' शकक्‍्नुबन्ति ( इन्द्राविष्णू ) वायुसू््यों 
( सधमाद: ) समानस्थानानि ( वहन्तु ) ( जुषेथाम्‌ ) ( विश्वा ) सर्वारणि ( हवना ) 
दातुमादातुमहाँणि ( मतीनाम ) मनुष्याणाम्‌ ( उप ) सामीप्ये ( ब्रह्माणि ) धनानि 
( शूरणुतम्‌ ) ( गिर: ) वाणी: ( मे ) मम ॥ ४ ॥ 


अन्वय।--हे इन्द्राविष्णू इव सभासेनेशी ! वां ये3श्वासो5मिमातिषाह: सधमाद आ 
वहन्तु तेषां मतीनां विश्वा हवना त्रह्माणि जुषेथां मे गिरश्ोप शरणुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथ+---अत्र वाचकलुप्तोपमालछ झ्ञार:--हे राजन्‌ ! यदि धीमन्तो बढिप्ठाः 
शब्रुबलसोढारो जनास्तां प्राप्लुयुस्तहिं स्बमश्चय्ं विद्यां च जगति प्रसारयन्तु ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--हे ( इन्द्राविष्णू ) वायु और सूर्य के तुल्य वर्तमान सभासेनाधीशो ! ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों जो ( भ्रश्वासः ) महात्माजन ( अभिमातिषाह: ) अभिमानयुक्त झत्रुओं को सह सकते 
हैं वे ( सधमाद: ) समान स्थान को ( श्रा, वहस्तु ) प्राप्त करें उन ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के 
( विश्वा ) सब ( हवना ) देने लेने योग्य ( ब्रह्माणि ) धनों को [ जुषेथाम्‌ ) सेवो और ( में 
मेरी ( ग्रिरः ) वाणियों को भी ( उप, शूणुतम्‌ ) समीप में सुनो ॥ ४ ।। 


भावाथ:--इस मस्त्र में वाचकलुतोपमालड्भार है--हे राजन | यदि बुद्धिमान्‌, श्रतीव 
बलवान ओर छात्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होबें तो वे सब्र ऐश्वय्य और विद्या 
को संसार में विस्तारें।। ४ ।। 


पुनस्तो कि कुर्य्यातामित्याह | 
फिर वे क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्राविष्ण्‌ तत्प॑नवाय्यं वां सोम॑स्य मद उरु चं्रमाथे । अ#णुतमन्तर्रिषष 


३ 


वरीयोषप्रंथत जीवसे नो रजाँसि ॥ ५ ॥ 


पर 








६४० ऋग्वेद: अष्टक: ५ | अध्याय: १ । वर्ग: १३॥ 
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इन्द्रविष्ण इतिं। तत्‌ | प्नयाय्य॑म्‌ | वाम्‌ | सोम॑स्य | मर्दें | उरु। 
#आ 7) ० दि 
चक्रमाथे इतिं। अक्ृणुतम्‌ | अन्तरिक्षम्‌ | बरीय। | अग्रथतम्‌ | जीवसे | नश। 
रजाँंसि ॥ ५॥ 


पदाथ +--( इन्द्राविष्णू ) वायुसूर्यों ( ततू ) ( पनयाय्यम्‌ ) प्रशंसनीयम ( वाम्‌ ) 
युवाम्‌ ( सोमस्य ) ऐश्वय्यस्थ ( मदे ) हष जाते सति ( उरू ) बहु ( चक्रमाथे ) कामयथ: 
( अकरुतम्‌ ) कुर्योतम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) भूमिसूर्ययोम॑ध्यस्थमाकाशम्‌ ( वरीयः ) अतिशयेन 
वरम्‌ ( अप्रथतम्‌ ) प्रख्याययतम ( जीवसे ) जीवितुम्‌ ( न: ) अस्माकमस्मान्वा ( रजांसि ) 
ऐश्वर्याणि ॥ ४ ॥ 


अच्वय+--हे राजप्रजाजनी | याबिन्द्राविष्णू सोमस्य मदे तदन्तरिक्ष पनयायख्यं 
कुरुतस्तौ वामुरु चक्रमाथे वरीयोडप्रथतं तेन नो जीवसे रजांस्यक्ृणुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


5 
भावाथ;--हे राज़प्रजाजना यथा यज्ञेन शोधिते वायुविद्यतो सब चराचरं 
जगठ्रशंसनीयमरोगं कुरुतस्तथा विधाय तेनास्माकमश्वय जीवन चाधिक कुबन्तु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--है राजा और प्रजाजनों ! जो ( इन्द्राविष्णु ) वायु और सुर्यं ( सोमस्प्र ) 
ऐश्वय्यें का ( मदे ) आनन्द प्राप्त होने पर ( तत्‌ ) उस ( ग्रन्तरिक्षम्‌ ) भूमि और सूर्य के बीच 
की पोल को ( पतयाय्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य करते हैं उनको ( वाम्‌ ) तुम ( उरु, चक्रमाथे ) 
बहुत कामना करो झौर ( वरीयः ) अत्यन्त श्रेष्ठ को ( अ्रप्रवतम्‌ ) विख्यात करो उससे ( नः ) 
हम लोगों के ( जीवसे ) जीवन को तथा ( रजांसि ) ऐश्वर्य्यों को ( अक्षणुतमु ) सिद्ध करो 
| ५।॥। 
भावार्थ:--है राजप्रजाजनो ! जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजुली समस्त चराचर 
जगत्‌ को प्रशंसा के योग्य और नीरोग करते हैं वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वय्यं और जीवन 
को अधिक करो ॥ ५॥। 


पुनस्‍्तो कीदशों सम्पाय कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर उन्हें केसे सिद्ध कर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥| 
इन्द्राविष्णू हविषां वावधानाग्रद्वाना नमंसा रातहव्या । प्रतासती द्राबिंण 
धत्तमस्में संथद्रः स्थः कलश! सोमधान! ॥ ६ ॥ 


८ ८ थ 
इन्द्राविष्ण इति | हविषा | वब॒धाना | अ्न॑उअद्वाना | नम॑सा | रातडहव्या | 
[ 


$: 
|। ८ । 6५ का ह- 
घ्रतासुती इति घृत५आसुती | द्रबिगम | धत्तम्‌॥ अस्मे इति | समुद्र।। स्थः | 


॥ | 
कलश; | साम5घान; ॥। ६ ॥ 


2] 


हे 
पदाथः---( इन्द्राविष्णु ) वायुसूस्यों (हविषा ) हुतेन द्रव्येण ( बावृधाना ) 
शुद्धया वद्धमानो वर्धकी ( अग्नाद्वाना ) येडप्रमदन्ति तद्दिभाजकों ( नमसा ) अन्नादिना 
( रातहव्या ) दातव्यदानी ( घृतासुती ) घ्रतेन समन्तादू सुतिः प्रेरणं ययोस्‍्तो ( द्रविणम ) 





बल ४७४८८ ५०५० 


घन यशश्व | पत्तम ख्ब 


भेघो घा (स्व: मक्त 
सोमाद्योपधिगणा बचने ब 

अखय +--ह ऋत्षिर 
धृतासुती इन्द्राविष्र अस्ने 





भावार्थ :--अत्र व 
दिहोमेन वायुसूय्यों श॒ुद्धों ऋ 


पदार्थ:--हे ऋत्विज 5 
निरन्तर बुद्धि से बढ़े वा बढ़ाने 
( नमसा ) श्रन्नादि पदाये ले 
जिन की घी से प्रेरणा होते 
( द्रविएम्‌ ) धन और यह छो 
सोमादि ओषधि जिसमें स्थाउन 


वह अन्तरिक्ष वा मेघ ( करन: 


भावाथ:--इस मन्त्र * 
सुगन्धि और घृतादि पदार्थों के : 
के सुख के बढ़ाने वाले होग्नो '! 


इन्द्राविष्ण पिब्॑त 
वामन्धोंसि मदिराण्यस्मरू 


इन्द्रविष्णू इति । 
प्रणेथाम्‌ | आ | जानू | झ 

पा 
हब॑म्‌ | में ॥ ७॥ 

& 

पदाथ;---( इन्द्राज 
( अस्य ) ( सोमस्य |, सोन 
उद्रम ( प्रणेथाम्‌ ) प्ररृस्वेत 
आनन्द्कराणि ( अम्मन | 
( शरुतम्‌ ) ( हवम ' स्वाक् 


व | 
| साम॑स्‍्य | मर्दे | उरु | 
८५ | ह 
अग्रंथनम्‌ | जीवसे | नश। 


बाय्यम्‌ ) प्रशंलनीयम्‌ ( वाम्‌ ) 

बड़ ( चक्रमाथे ) कामयथ:ः 
_काइ्ाम ( बरीयः ) अतिशयेन 
/ अस्माकमस्मान्वा ( रजांसि ) 


थ मरे तदन्तरिक्ष पनयाख्य॑ 
करतम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे वायुविद्यतोी सब चराचरं 
नं चाधिक कुबन्तु ॥ ४ ॥ 
| वायु और सूर्य ( सोमस्प ) 
_क्लनू ) भूमि और सूर्य के बीच 
करन ) तुम ( उरु, चक्रमाथे ) 
/ डिख्यात करो उससे ( नः ) 
जा ( अ्क्ृणुतमु ) सिद्ध करो 
|! ५ ॥ 
| और विजुली समस्त चराचर 
इससे इनारे ऐश्वय्यं और जीवन 


प्याद || 
घय को कहने हैं ॥ 


व्या । परतासुती द्रविंण 


: नमसा | रातहुव्या । 


इत | ममुद्र।| स्थः | 


बढ ल्‍ 


हन दठ्येण ( बाबुथाना ) 
प्रा ययास्ता ( द्रविणम ) 


«20 भन्रिकक्रआओामआाका०४६-: 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ६६ ॥ ६५१ 





धन यशश्व ( घत्तम्‌ ) ( अस्मे ) अस्मासु ( समुद्र: ) सम्यगापो द्रवन्ति यस्सिस्तद्न्तरिक्षं 
मेघो था (स्थः) भवथः (कलश: ) कलछश इब जलेन पूर्ण: ( सोमधानः ) 
सोमाद्योषधिगणा धीयन्ते यस्मिन्‌ सः | ६ ॥ 

अन्वय/--हे ऋत्विग्यजमानौ ! यया हविषा वाबृधानाप्राद्माना नमसा रातहव्या 
घृतासुती इन्द्राविष्णू अस्मे द्रविणं धत्तस्तथा युवां धत्तं सोमधान: समुद्र: कछश इव स्थः 
॥ ६ ॥ 


७ 
भावाथ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:-हे ऋत्विग्यजमानादयः ! सुगन्धिधृता- 
दिहोमेन वायुसूय्योँ शुद्धी ऋत्वा सर्वेषां भाग्यं सम्पाद्य सर्वेषां सुखवर्धका भवन्तु ॥ ६॥ 


पदार्थ:--हे ऋत्विज्‌ और यजमानो ! जैसे ( हविषा ) होमे हुए पदार्थ से ( वावृधाना ) 
निरन्तर शुद्धि से बढ़े वा बढ़ाने ( अग्राद्मना ) श्रग्रभाग के भोगने को विभाग करने वाले और 
( नमसा ) अन्नादि पदार्थ से ( रातह॒व्या ) देने योग्य को देने वाले ( घृतासुती ) सब ओर से 
जिन की घी से प्रेरणा होती वे ( इन्द्राविष्णु ) वायु और सूर्य ( अस्मे ) हम लोगों में 
( द्रविएाम्‌ ) धन और यश को घरते हैं वैसे तुम ( धत्तम्‌ ) घरो तथा ( सोमधान: ) और 
सोमादि झोषधि जिसमें स्थापन की जाती हैं और ( समुद्र: ) अच्छे प्रकार जल तरंगे लेते हैं जिसमें 
वह अन्तरिक्ष वा मेघ ( कलश: ) घट के समान वर्त मान है उसके समान ( स्थः ) होते हो ॥६॥ 


भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है--हे ऋत्विग्‌ और यजमान श्रादि जनो ! 
सुगन्धि और घतादि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर सब के भाग्य की सिद्धि कर सब 
के सुख के बढ़ाने वाले होग्रो ॥ ६ ।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्रांविष्णू पिबंत मध्वों अस्य सोम॑स्थ देखना जठर प्णेथाम्‌ । आ 
वामन्धोंसि मदिराप्य॑म्मन्नुप बक्मांणि शुण॒त हवे मे ॥ ७ ॥ 


इन्द्राविष्णू इति | पिब॑तम्‌ | मध्व; | अस्य | सोमस्य । दुखा | जठर॑म | 
प्रणेथाम्‌ | आ | वाम्‌ | अन्धाँसि | मद्रिणिं | अग्मन्‌ । उप॑ | अ्मौणि | छुणतम्‌ । 
हव॑म्‌ | भे ॥ ७॥ 


७ 
पदाथ;---( इन्द्राविष्णू ) वायुविद्युताविव ( पिबतम्‌ ) ( मध्वः ) मधुरस्य 
( अस्य ) ( सोमस्‍्य ) सोमाद्योषधिजन्यस्य रसस्य ( दख्रा ) दुःखक्षयितारी ( जठरम्‌ ) 
उद्रम्‌ ( प्रणेथाम्‌ ) प्रपूरयेतम्‌ ( आ ) ( वाम ) युवाम्‌ ( अन्धांसि ) अन्नानि ( मदिराणि ) 
आनन्दकराणि ( अम्मन्‌ ) श्राप्लुवन्तु (उप ) ( ब्रह्माणि ) पठितानि बेदस्तोत्राणि 
( शरातम्‌ ) ( हवम्‌ ) स्वाध्यायम्‌ ( मे ) मम ॥ ७ ॥ 





६५२ ऋग्वेद: अष्टक: ५ | अध्याय: १ | वर्ग: १३॥ 


अजत ४3 ली >« 





दम आस कस फनकट कट कीटकीलय 
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५. न्विय+-- हे प्रध्यापकोपदेशको | दुस्वा वां यानि मध्वोडस्थ सोमस्य मदिराश्यन्धां- 
स्यग्मस्तावीन्द्राविष्णु इव पिबतं तेजठरमा प्रूणेथां पुनर्मे त्रह्मारि। हव॑ चोप शरुतम्‌ ॥ ७॥ 


९ 

भावाथ+--अत्र वाचकलुप्तोपमाछझ्छारः-ये मनुष्या औषधै: शरीरस्य रोगान्‌ 
विद्यासत्सक्धर्मानुछ्ठा न रात्मनो रोगांश्व निवाय वायुविद्युद्दद्बलिष्ठा भूत्वा विद्याभ्यासं कत्वा 
विद्यार्थिनां परीक्षां कुवेन्ति ते सर्वेषां दुःखानि निवार्य्या53नन्दं दातु शक्‍नुवन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--हे श्रध्यापक श्रौर उपदेशको ! ( दस्रा ) दुःख के विनाश करने वालो ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों को जो ( मध्वः ) मधुरगुणयुक्त ( भ्रप्य, सोमस्य ) सोम आदि श्रोषधियों से उत्पन्न हुए 
इस रस के ( मदिरारणि ) श्रानन्द करने वाले ( भ्रन्धांसि ) श्रन्न ( भ्रग्मन्‌ ) प्राप्त होवें 
उनको ( इन्द्राविष्णु ) वायु और बिजुली के समान ( पिबतम्‌ ) पिश्लो और उनसे ( जठरम्‌ ) 
उदर को ( आ, पृणेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार भरो फिर [ मे ) मेरे ( ब्रह्माणि ) पढ़े हुए वेदस्तोत्रों 
को और ( हवम्‌ ) नित्य के वेदपाठ को ( उप, शुरणुतम्‌ ) समीप में सुनो ॥ ७॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है--जो मनुष्य झौषधों से द्द्ीर के सेगों 
को तथा विद्या, सत्सज्भध भ्रौर धर्म के श्रनुष्ठान से श्रात्मा के रोगों को निवार के वायु और बिजुली 
के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास करक विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं वे सब के दु:खों को निवृत्त 
कर श्रानन्द दे सकते हैं ।। ७ ॥ 


पुनस्तो कीदशावित्याह || 
फिर वे केसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
| (५ ॥ हल | ८७. ते डर | ८5 
उभा जिंग्यथुन परा जयेथे न परा जिग्पे कतरश्नेनों: । इन्द्रेथ विष्णो 
यदपस्प्धेथा त्रेधा सहस्न॑ वि तर्ैरयेथाम्‌ ॥ ८ ॥ १३ ॥ 
उमा | जिग्यथः | न | पर्र | जयेथे इतिं | न | परा | जिग्ये | कृतरः | 
चन | एनो। | इन्द्र; | च | विष्णो इतिं। यत्‌ । अप॑स्परवेथाम्‌ | त्रेधा | सहस्रम । 
वि | तत्‌ | ऐरयथाम ॥ ८॥ १३ ॥ 
पदार्थ।+-- ( उभा ) सभासेनेशो ( जिग्यथु: ) विजयेथे (न) निषेधे ( परा ) 
( जयेथे ) पराजयं प्राप्नुथ: (न) (परा ) (जिम्ये ) पराजितो भवति ( कतरः ) 
अनयोम॑ध्ये एकः ( चन ) अपि ( एनो: ) अनयोम॑ध्ये ( इन्द्र: ) परम श्वयवान्वायुवद्वत्तमान: 
(च) ( विध्णो ) विद्युद्ददृव्यापनशील ( यत्‌ ) ( अपस्प्रधेथाम ) स्पर्देथाम्‌ ( त्रेधा ) 
त्रिविधम्‌ ( सहख्नम्‌ ) असडख्यं सन्‍्यम्‌ ( वि) ( तत्‌ ) ( ऐरयेथाम्‌ ) प्रेरयेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय/--हे विष्णो ! इन्द्रश्व युवां यत्सहस्र' तत्वरेघापरप्रधेथां व्यरयेथां तदोभा 
युवां जिग्यथुर्न परा जयेथे एनो: कतरश्रन न परा जिम्ये ॥ ८ ॥ 


५ भावाथः--हे सेनाबलाध्यक्षा यदि भवन्त: सबंदा सेनोन्नतये युद्धविद्यावृद्धये 
प्रयतेरस्तहिं सर्वत्र विजयेरन्कुत्राडपि न पराजयेरन्निति ॥ ८॥ 





अत्रेन्द्रविष्यू चत्म नाखना 
इल्चेकानन 
पदाथ:-हें | किक्‍यों 
परमंश्वय्यंवान्‌ वायु के सनान 5 
( तत्‌ ) उसे [ बेच: | तह के 
और उसे ( वि, ऐरयेबर / कि 
दोनों ( जिग्यथु: ) विजय को 5 
हो तथा ( एनो: ) इनके दोतच | 
पराजित होता है ॥॥ ८५ ॥। 
भावाथे-हे सेनावल कं 
युद्धविद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्न 
इस सूक्त में इन्द्र 
का वर्णत होने : 


बहू उत 


८५ 


: ३॥। 
बी <स्थ सोमस्य मद्राण्यन्धां- 
शि हवं चोप शरुतम्‌ ॥ ७॥ 


या ओऔषधे: शरीरत्य रोगान्‌ 
लिष्ठा भूत्वा विद्याभ्यासं ऋत्वा 
नन्‍्दं दातु शकनुवन्ति ॥ ७ ॥ 
के विनाश करने वालो ( वाम्‌ ) 
॥ झादि झोषधियों से उत्पन्न हुए 
) प्रपन्न ( श्रम्मन ) प्राप्त होवें 
जिच्चो और उनसे ( जठरम्‌ ) 
[ व्रह्माणि। ) पढ़े हुए बेदस्तोत्रों 
| में सुनो || ७॥ 
न्प्य झौषधों से छा्ीर के सेश्रों 
कर निवार के वायु श्र बिजुली 


े 


| हैं वे सब के दु:खों को निवृत्त 


हैं 
बट | ॥ हे 
अनेने।; । इन्द्रथ् विष्णों 
॥ 
| ही 
| 7र | जिग्य | कतर। | 
[बथाम्‌ । त्रेधा | सहस्नम्‌ | 


येथ (न) निषेधे ( परा ) 
पराज्ितो भवति (कतरः ) 
/ परम श्रयवान्वायुवद्वत्तमा न: 
न्‍ह ्् घर 
व्षयाम ) स्पद्धौाथाम ( त्रेधा ) 
म दि. 

रयेयाम ) प्ररयेतम ॥ ८ ॥ 


गपर्द्धेथां व्यरयेथां तदोंभा 


। सेनोन्नतये युद्धविद्यावृद्धये 
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अत्रेन्द्रविष्णुवत्सभासेनेशादिक्म वर्ण नादेतद्यस्य पूर्वसूक्तार्थीन सह सद्भतिर्बे्या ॥ 
इत्येकोनसप्ततितमं सूक्‍त॑ त्रयोदशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--है ( विष्णो ) बिजुली के समान व्याप्त होने वाले (इन्द्र, च ) और 
परमेश्वय्यंवान्‌ वायु के समान वर्त्त मान तुम दोनों ( यत्‌ ) जो ( सहस्रम ) असंख्य सेना समूह है 
( तत्‌ ) उसे ( त्रेवा ) तीन प्रकार ( अपस्यृव्ेयाम ) स्पर्द्धा अर्थात्‌ तक वितके से स्थापित करो 
और उसे ( वि, ऐरयेथाम्‌ ) विविध प्रकार से यथा स्थान स्थित कराओो ऐसा करो तो तुम ( उभा ) 
दोनों ( जिग्यश्ु: ) विजय को प्राप्त होते हो (न ) नहीं ( परा, जयेथे ) पराजय को प्राप्त होते 
हो तथा ( एनो: ) इनके बीच ( कतरः ) कोई एक ( चन ) भी ( ने ) नहीं ( प्रा, जिग्ये ) 
पराजित होता है ॥ ५ ॥। 
भावार्थ:--हे सेनाबल के अ्रधीशो | यदि आप लोग सर्वदा सेना की उन्नति के लिये और 
युद्धविद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्न कीजिये तो सर्वत्र जीतिये कहीं भी न पराजित हजिये ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त में इन्द्र और विष्णु के समान सभा और सेनेश झादि के कर्मों 
का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के 
साथ सज्भुति जाननी चाहिये ।॥ 
यह उनहत्तरवां सृक्त और तेरहवां वर्ग पूरा हुआ ।॥। 


जल लल्ज नम, 








॥ ओश्म ॥ 


अथ पड़चस्य सप्ततितमस्य वृक्तस्य भरद्वाजों बाहस्पत्य ऋषि; । 
द्यावापृथिव्यों देवते । १ । ५ निचज्जगती | २। ३। ४। ६ 
जगतीच्छन्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 


अथ भूमित्नयों कीरशो इत्याह ॥ 


अब छः ऋचा वाले सत्तरब सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में भूमि 
और सूर्य कसे वत्तमान हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


घतवंती भ्रुवनानामभिश्रियोवी पथ्वी मंधुदु्घं संपेशंसा । द्यार्वाएथिवी 
वरुणस्य धमंणा विष्कृमिते अजरे भूरिरेतसा ॥ १ ॥ 


घतव॑ती इति घत5वंती | भुवनानामू | अभिदश्रियाँ | उर्वी इतिं | प्रृथ्वी 
] 
इंतिं | मधुदुघे इति मध5दु्वे | स5्पेशंसा | द्यावाप्रथिवी इतिं | वरुंणस्य | धमणा । 


विस्क॑मिते इति विइस्कभिते | अजरे इतिं | भूरिंरेतसा ॥ १ ॥ 

पदाथ:---( घृतबती ) बहु घृतमुदक॑ दीप्रियाँ विद्यते ययोस्‍्ते । घृतमित्युदुकनाम । 
निघं० १। १२ ( भुवनानाम्‌ ) सर्वेषां छोकानाम्‌ ( अभिश्निया ) अभिमुख्या श्रीयौभ्यां 
ते ( उर्वी ) बहुपदाथयुक्ते ( प्रथ्त्री ) विस्तीण (मधुदुघे ) मधुरादिरसे: प्रपूरिके 
(सुपेशसा ) शोभनं पेश: सुवण रूप॑ वा ययोस्ते ( द्यावाप्र्थिवी ) भूमिसूर्यों ( वरुणस्य 
सूर्यस्य वायोर्बा ( धर्मणा ) आकर्षणधारणादिगुणेन ( विष्कभिते ) विशेषेण ध्रेते ( अजरे 
अजीणं ( भूरिरेतसा ) भूरि बहु रेतो वीय्यमुदकं वा याभ्यां ते। रेत इत्युदकनाम । 
निघं० १।१२॥ १॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या यूयं भुवनानामभिश्रियो्री प्रृथ्त्री घ्तवती मधुदुघे सुपेशसा 
भूरिरेतसाउजरे वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते द्यावाप्र्थिवी यथावद्विजानीत ॥ १ ॥ 


भावाथ;--हे मनुष्या भवन्तो भूगभंविद्युद्धि्ां विजानीयुय हं सूर्यण वायुना च 
ध्रृते बत्तते ताभ्यां बलवृद्धि कामपू्ति च कुबन्तु ॥ १ ॥ 

पदाथ:--हे मनुष्यो | तुम ( भुवनानाम्‌ ) समस्त लोकों सम्बन्धी ( अभिश्चिया ) सब 
ओर से कान्तियुक्त ( उर्वी ) बहुत पदार्थों से युक्त और ; प्रृध्वी ) विस्तार से युक्त ( धतवती ) 
जिन में बहुत उदक वा दीप्ति विद्यमान वे तथा ( मधुदुधे ) जो मधुरादि रसों से परिपूर्णों करने 
वाले ( सुपेशसा ) जिनका शोभायुक्त रूप वा जिन से दीप्तिमानु सुवर्णे उत्पन्न होता ( भूरिरेतसा ) 
जिन से बहुत वीर्य वा जल उत्पन्न होता और ( भ्रजरे ) जो प्रजीणं पर्यात्‌ छिन्न भिन्न नहीं वे 
( वरुणस्य ) सूर्य वा वायु के ( धर्मेणा ) आकर्षण वा धारण करने आदि गुणा से ( विष्कभिते ) 
विशेषता से धारण क्रिये हुए ( द्यावापृथिवी ) भूमि और सूर्य हैं उन्हें यथावत्‌ जानो ॥ १ ॥ 


भावाथ:-हे नरुघ्य 


सुय्य तथा वदबु से घारस न्के 


न्द्ध 
असंभ्न्ती भूरिंए 
अस्य श्रुर्वनस्प रोदसी 


असंश्रन्ती इतिं | 
इति | सकते | शुचिक्र 
इति | अस्मे इति | रत 


पदारथे।--( अस्क 
ययोस्ते ( पयस्वती ) चहुइः 
सुष्ठु निर्मिते सुक्ृतकर्मोनिं 
( अस्य ) ( भुवनस्य ) अब 
उद॒क॑ वीय वा ( सिद्धतम्‌ 
हितम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय३-हे मनु 
राजन्ती रोदसी अस्मे यन्‍्न 


ए 
भावाथ)--हे मनु 
सर्वषां काम पूरयतस्ते क्शा 


पदाथ:--हं महुष्या 
बहुत धारायें विद्यमान ( पवन 
वा अच्छे कर्म कराने वाले दो 
ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में ( राज 
हम लोगों में ( यत्‌ ) जो ( 
( दुहते ) पूर्ण करते हैं डस 
उपकार के लिये प्राप्त होश , 

भावार्थ:--हे ननृष्छो 
आ्रादि पदाथ्ेयुक्त श्रौर रब के 
लिये अच्छे प्रकार उनका हरपो 


>मक--पतिकल्काइकक लक 





.._.__.______________> >>» नकिम शनि शी रन कक 


ऋग्वेद: मए्डलम्‌ ६ । अंनुंवाक: $। सृक्तम्‌ ७० ॥ ६५४ 


/// ला -७८७०५८०४५५५०५०४८५८४०४०५०५०४००५०५० ५०५८: क्वलललनक्फ्जा------_-_-__ तन. हाातौातताौ् ४८५०५८०१९०२८९०९८: 
_ै४८४५०५८०५०५५५/७/०५८०५०५०: 








४ ५४०६८५६४४६०४०४५०५/००००५०२०५००००-+ 





भावाथ--हे मनुष्यों ! आप भूगर्भ और बिजुली की विद्या को जानो श्रौर जो दो पदार्थ 


॥हस्पत्य ऋषि; । 
। ३।४। ६ 
+;क्‍ 


| 

प्रथम मन्त्र में भूमि 

हदने हैं ॥ 

पिश्नंसा । द्यार्वाएथिवी 


| । उर्वी इतिं। पृथ्वी 

कक ॥ ॥ 

लि | वरुंणस्य | धर्मणा | 
॥ 


बोस्ने | घृतमित्युदकनाम । 
|. अभिमुख्या श्रीर्याभ्यां 

मघुरादिरसे: प्रपूरिके 
| ) भूमिसूर्यों ( वरुणस्य ) 
. विशेषेण ध्रेते ( अजरे ) 
गत। रेत इत्युदकनाम | 


[तवती मधुदुधे सुपेशसा 
जञातीत || १ ॥ 


इय॑ द्व॑ सूर्यण वायुना च 


म्वन्यो ( अ्रभिश्चिया ) सब 
स्तर ने युक्त ( घतवती ) 
एद्दि रसों से परिपूर्ण करने 
उत्पन्न होता ( भूरिरेतसा ) 
झवानत्‌ छिन्न भिन्न नहीं वे 
दि गुण से ( विष्कभिते ) 
ददावत्‌ जानो ॥ १॥ 


सुय्यं तथा वायु से घारण किये हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता. करो ॥ १ ॥ 
पुनस्ते कथंभूते इत्याह ॥ 
फिर वे केसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


असंथन्ती भूरिंधारे पर्यस्वती धृत॑ दुंहाते सकृते शुर्चित्रते । राज॑न्ती 
अस्य अुवनस्थ रोदसी अस्मे रेत; सिजच्त यन्मनुहिंतम्‌ ॥ २ ॥ 


असअन्ती इतिं | भूरियारे इतिं भूरिंडधारे । पर्यस्वती इतिं | घतम्‌ | दुह्मते 

/ 5] ८४ ७/| चिं रे ८ | न ५2 

इति | सु5छतें | झुचित्रते इतिं शुरचिंउत्रते | राज॑न्ती | अस्य | भुव॑नस्थ । रोदसी 
इति । अस्मे इतिं | रेत) | सिच्चतम्‌ | यत्‌ । मह्ु;उहितम्‌ ॥ २॥ 


पदा्थेः---( असश्रन्ती ) शथक्‌ प्रथम्वत्तमाने ( भूरिधारे ) भूरि बहव्यों धारा 
ययोस्ते ( पयस्वती ) बहुदकयुक्ते ( घृतम ) उदकम्‌ ( दुहाते ) पिप्रते ( सुझते ) ईश्वरेण 
सुष्ठु निर्मिते सुकृतकर्मनिमित्ते वा ( झुचित्रते ) पवित्रकमयुक्ते ( राजन्ती ) प्रकाशमाने 
( अस्य ) ( भुवनस्य ) अक्याण्डस्य ( रोदसी ) दावाप्रथिव्यौ ( अस्मे ) अस्मासु ( रेत: ) 
उद॒क॑ वीय॑ वा ( सिद्वतम्‌ ) सिद्चतः । अत्र पुरुषव्यत्यय: ( यत्‌ ) ( मजु्दितम्‌ ) मनुष्येभ्यो 
हितम्‌ ॥ २॥ 


अन्वय/--हे मनृष्या येडसश्रन्ती भूरिधारे पयस्वती सुकृते शुचित्रतेडस्य भुवनस्य 
राजन्ती रोदसी अस्मे यन्मनुद्ितं तद्‌ धृतं दुह्मते तद्रे तश्न सिद्नतं ते यथावेदुपका रा याउनयन्तु 


॥ २ ॥ 


९ 
भावाथ+--हे मलुष्या सूर्यभूमी एवं सर्वस्य पालननिमित्त बहूदक।दिपदाथयुक्ते 
सर्वेषां काम पूरयतस्ते यथावद्विज्ञाय कार्यसिद्धये सम्प्रयुडध्वम्‌ ॥ २॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यों | जो ( असश्रन्ती ) अलग अलग वत्त'मान ( भूरिधारे ) जिनकी 
बहुत धारायें विद्यमान ( पयस्वती ) जो बहुत जल से युक्त ( सुकृते ). जो ईश्वर ने सुन्दर बनाये 
वा अच्छे कम कराने वाले भर ( शुचित्रते ) पवित्र कमंयुक्त हैं तथा ( श्र॒स्थ ) इस ( भुवनस्य ) 
ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में ( राजन्ती ) प्रकाशमान हैं वे ( रोदसी ) श्राकाश और पृथिवी ( श्रस्मे ) 
हम लोगों में ( यत्‌ ) जो ( मनुहितम्‌ ) मनुष्यों का हित करने वाला है उस ( घृतम्‌ ) जल को 
( दुहाते ) पूर्ण करते हैं उस ( रेतः ) जल वा वीर्य को ( सिश्वतम्‌ ) सींचते हैं उन्हें यथावत्‌ 
उपकार के लिये प्राप्त होग्रो ॥ २ ॥ 


€ [| कु 
भावाथ:--हे मनुष्यो ! सुय्यं भौर भूमि ही सब जगत्‌ की रक्षा के निमित्त, बहुत उदक 
आदि पंदार्थयुक्त और सब के काम को पूर्ण करते हैं उनको यथावत्‌ जानकर कार्य की सिद्धि के 
लिये अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो ॥ २ ॥ 








६५६ ऋग्वेद: अंष्टक: £ । अध्याय: १ । वर्ग: १४ ॥ 


पुनरेते विज्ञाय कः कीदशो भव्रतीत्याह ॥ 
फिर इन को जान के कौन कंसा होता है इस विषय को कहते हैं ॥ 





यो वॉमजबे क्रमंणाय रोदसी मतों ददाश घिषणे स सांधति। प्र 
प्रजामिजायते धर्मशस्परिं यवोः सिक्ता विषुरूपाशि सत्रता ॥ ३॥ 

य। | वाम्‌। ऋजवे | क्रमणाय | रोदसी इति | मत्ते)। ददाश | धिषणे 
इझत | से | साधात | प्र | प्रउजाभं; | जायत | घमण। | पार | यवा; | [सक्ता | 


विषुषरूपाणि | सचब्रता ॥ ३॥ 


पदाथ/;--( यः ) ( वाम्‌ ) युवयो राजप्रजाजनयो: ( ऋजये ) सरताय 
( क्रमणाय ) गमनागमनाय ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ ( मत्ते: ) मनुष्य: ( ददाश ) ददाति 
( घिषणे ) प्रज्ञाप्रगल्भतयो: कारणे ( सः ) ( साधति ) (प्र) ( प्रजाभिः ) प्रजातैस्सद 
( जायते ) ( धमणः ) धर्मात्‌ ( परि ) संतः ( युवोः ) युवयो: ( सिक्ता ) सिक्तानि 
वीर्योण्युदकानि वा ( विषुरूपाणि ) व्याप्तरूपाणि ( सत्रता ) समानकर्मारि ॥ ३ ॥ 


अन्वय;--हे राजअजे | ये धिषणे रोद्सी बामृजबे क्रमणाय भवतस्ते यो मर्त्तों ददाश 
स कार्याणि प्र साधति प्रजाभि: प्रजायते युवोर्धमंणों विषुरूपाणि सत्रता सिक्ता कुसुतस्ते 
परिसाधनीये ॥ ३ ॥ 


भावाथ--हे मनुष्या ये भूगभंविद्युद्धियां द्यावाप्र्थिव्योश्व कर्माणि जानन्ति ते 
प्रजया पशुभिर्विद्यया राज्येन च युक्ता जायन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे राजप्रजाजनो ! जो ( घिषणो ) प्रज्ञा और प्रगल्भता के कारण ( रोदसी ) 
ध्राकाश और पृथिवी ( वाम्‌ ) तुम लोगों को ( ऋजवे ) सरलपन के लिये और ( क्रमणाय ) 
गमन वा श्रागसन के लिये होते हैं उनको ( यः ) जो ( मत्तः ) मनुष्य ( ददाश ) देता है 
( सः ) वह कार्यों को ( प्र, साधति ) प्रसिद्ध करता है और ( प्रजाभिः ) उत्पन्न हुए पदार्थों 
के साथ ( जायते ) प्रसिद्ध होता है श्रौर ( युवो: ) तुम्हारे ( धमंणः ) धर्म से ( विषुरूपारिय ) 
व्याप्तरूप ( सब्रता ) समान कर्मों को तथा ( सिक्ता ) वीर्य वा उदकों को सींचे हुए करते हैं वे 
( परि ) सब ओर से सिद्ध करने योग्य हैं।॥। ३ ॥ 


भावाथ:--हे मनुष्यों ! जो भूगमंविद्या और यावापृथिवी के कर्मों को जानते हैं वे प्रजा, 
पशु, विद्या और राज्य से युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्ते कीदृश्यौ कि प्रापयतश्चेत्थाइ ।। 
फिर वे कस हैं और क्या प्राप्त कराते हैं इस विषय को कहद्दते हैं ॥ 


घतेन द्यावापाथिवी अभीवते घतश्रियां घतप्चा घतावधां। उरी पृथ्की 


>₹॥ ?७५७ जज. | ९ 


होंतवर्ये परोहिते ते इद्विप्रां इछ्ते सम्नामैष्ठयें ॥ ४ ॥ 


दर 





घतेन॑ | द्याईप्रणिज 
घतऊप्चा | घतबृ्घां ' 
पर) 5हिंते | ते इति । इन्‌ | 


पदाथ/--( घृतेन 
वर्तेते ( घृतश्रिया ) घृद्व प्रदंष 
वा सम्पृक्‍्ते ( घृतावृधा / ज 
विस्तीणं ( होछवूर्य्ये  होदार 
( इत्‌ ) ( विप्रा: ) मेबाजिनः 


अनस्वय/-हे मनुष्ण 
होत्वूर्य पुरोहिते इष्टये प्रध्वी 


भावाथ!--हे मनु 
संप्रयुज॒ते तथते यूयमपि सम्प्र 

पदाथ:--हे मनुष्यों | ड 
( उर्वी ) बहुत गुणा प्रौर पदाब 
अत्यन्त प्रकाश वा अवकाश घन 
किये हुए और ( घृतावृधा ) हज 
( पुरोहिते ) श्रागे से हित को 
विस्तारयुक्त जो ( द्यावापूछिदी 
( ते, इत्‌ ) वे ही सब से ( दुर 

भावाथ:--हे मनुष्यों ' 
जाम के कारों में लगाते हैं बचे ३ 


५ 


फिर इक के 

मधु नो धावापरकिय 

द्रविंण च देवता महद्दि अब 

मधु । न! । द्ावर्या 

मदुउडुत | मघुत्रत झते बा 

माह | श्रव३ | वबार्जम ! आर 
परे 


...._......_____________________॒__._.__ 3 लक न शक कक कि मल शशि कल ककशिकिककककेकिकी रन टी 


श्ड्। 


[हू ॥ 
बच का कहते हैं ॥ 

घिषणें स सांधति। प्र 
ब्रता ॥ ३॥ 

मन; | दृदाश | धिषणे 
॥ अर] युवो; | सिक्ता | 


या: ( ऋज़ने ) सरलाय 
/ मनुष्य: ( ददाश ) ददाति 
/ [ भ्रजाभिः ) प्रजातैस्सह 
बुवया: ( सिक्ता ) सिक्तानि 
समानकर्माणि ॥ ३॥ 


हाय भवतस्ते यो मर्त्तों ददाश 
रिए सत्ता सिक्ता कुरुतस्ते 


त्याश्व करमौणि जानन्ति ते 


हमरा के कारण ( रोदसी ) 
के लिये श्रौर ( क्रमणाय ) 
मनुष्य ( ददाश ) देता है 
जाममिः ) उत्पन्न हुए पदार्थों 
: ) धर्म से ( विषुरूपारि ) 


जं को सींचे हुए करते हैं वे 
कमा को जानते हैं वे प्रजा, 


॥| 
को कहते हैं ॥ 
लावर्घा । उर्पी पृथ्वी 


ऋग्वेद: मण्डठ्म्‌ ६। अनुवाकः ६। सूक्तम्‌ ७० ॥ ६४७ 

घतेन॑ | द्यार्वापथिवी इतें | अभिथ्व॑ते इतिं. अभिदजंते । घतउश्नियां | 
घृत&पर्चा। घ॒तअूधां | उर्वी इतिं। प्रृथ्बी इतिं। होतृथ्यूयें । परो्टित इतिं 
उुराऊदिंते | ते इतिं । इत्‌ | विश्रा: । ईबते । सुम्नम्‌ । इश्यें ॥ ४ ॥ 











९ 

पदाथ;---( घृतेन ) डदकेन ( द्यावाप्रथिवी ) विद्युदन्तरित्षे ( अभीवृते ) येडमितो 
वत्तेंते ( घृतश्रिया ) घृत्व॑ प्रदीषनमवकाशनग् श्रीययोस्त ( घृतप्र्चा ) धृत्तेन प्रदीपनेनोदकेन 
वा सम्प्क्ते ( घृताबृुधा ) घृतेन तेजसा वर्घेते ( डर्वी ) बहुगुणद्रव्ययुक्ते ( प्रथ्वी ) 
विस्तीणें ( होछवूर््ये ) होतारो ब्रियन्ते ययोस्ते ( पुरोहिते ) पुरस्ताद्धितं दधत्यौ (ते) 
( इतू ) ( विश्रा: ) मेघाविन: ( ईढछते ) स्तुबन्ति ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( इष्टये ) सद्भातये 

॥ ४ ॥ 

अन्ययः--हे मनुष्या ये विश्रा घृतेन युक्‍्ते उर्बी अभीवृते घृतश्रिया घृतप्रचा घृतावृधा 

दोठवूये पुरोह्दिते इश्ये प्रथ्वी द्यावाप्रथिवी ईछते त इत्सवे्प: सुम्न॑ लभन्ते ॥ ४.॥ 
९ ञ्ध 

भावाथः--हे मनुष्या यथा प्राज्ञा विद्युतोडन्तरिक्षस्य च विद्यां विज्ञाय कार्येषु 
संप्रयुजते तथते यूयमपि सम्प्रदुष्बम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों | जो ( विश्रा: ) मेघावी बुद्धिमान्‌ पुरुष ( घृतेन ) जल से तथा 
( उर्वी ) बहुत गुर और पदार्थों से बुत ( श्रभीवृते ) सब ओर से वर्तमान ( धृतश्रिया ) 
मवन्त प्रकाश वा अवकाश घन जिन का ( घृतपूचा ) जो प्रकाश वा जल से श्रच्छे प्रकार सम्बन्ध 
किये हुए और ( घृतावृधा ) तेज से बढ़ते हैं तथा ( होतृवर्यं ) होता जब से स्वीकार होते और 
( पुरोहिते ) आगे से हित को धारण करते हुए ( इष्टये ) सज्भ के लिये ( पृथ्वी ) बहुत 
विस्तारयुक्त जो ( द्यावापृथिवी ) बिजुली और अश्रन्तरिक्ष हैं उनकी ( ईछते ) प्रशंसा करते है 
( ते, इत्‌ ) वे ही सब से ( सुम्नम्‌ ) सुख पाते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--हे ममुष्यों | जैसे उत्तम बुद्धिमान जन बिजुली ओर अन्तरिक्ष की विद्या को 
जान के कार्यों में लगाले हैं वेसे तुम भी उनका प्रयोग करो ॥ ४ ॥। 

6 
पुनस्ताभ्यां कि क्तव्यमित्याह || 
फिर उच्से क्‍या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥ 


मधु नो धावाप्रथिवी मिमिक्षता मधुशचुता मध॒दुधे मधुंत्रते । दर्धाने यह 
द्रविंणं च देवता मह्ि श्रवों वाज॑मस्मे सुवीयं्‌ ॥ ५ ॥ 


मधु | नः | द्यार्वाप्रथित्री इतिं | मिमिक्षताम्‌ । मधडइचुतां | मधदुघे इतिं 
मघु5दुचे । सधुच्रते इति म्धुड्वते | दर्धाने इतिं | यज्ञम्‌ | द्रविणम्‌ | च्‌ । देवता | 
महि | श्रव। | वाज॑म्‌ | अस्मे इति | स॒ध्वीयम्‌ ॥ ५ ॥ 

८३ 











६्श्८ ऋग्वेद: अष्ठकः ५ | अध्याय: १ | वर्ग: १॥ 
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पदा्थ/--( मधु ) मधुरमुदकम्‌। मध्वित्युदकनाम | निघं० १। १२ (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ (द्यावाप्र्थिवी ) सूथ्यभूमी (मिमिक्षताम्‌ ) मेहुमिच्छतम्‌ ( मधघुश्चुता ) 
मधूदकस्य वर्षयित्र्यो ( मधुदुघे ) ये मधुनोदकेन दुग्ध: कामान्प्रपूरयतस्ते ( मधुच्रते ) 
मधूनि त्रतानि कर्मोणि ययोस्ते ( दधाने ) ( यज्ञम्‌ ) सद्भतिमयं व्यवहारम्‌ ( द्रविशम्‌ ) 
धनम्‌ ( व ) ( देवता ) दिव्यस्वरूपे ( मद्दि ) महत्‌ ( श्रवः ) अनज्नम्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ 
( अस्मे ) अस्मासु ( सुवीयम्‌ ) उत्तमपराक्रमम्‌ || ४ ॥ 


अनस्वय--हे अध्यापकोपदेशकों | ये मधुश्चुता मधुदुघे मधघुत्रते देवताडस्मे यज्ञ 
द्रविणं महि श्रवो वाजं सुवीय च दधाने द्यावाप्रथिवी वत्तेंते ताभ्यां युवां नो मधु मिमिक्षताम्‌ 
॥ ५ ॥ 





0 ३ 

भावाथ:--हे मनुष्या यथा भूमिसूर्य्यों सत्यकर्माणाविच्छापूरकों मधुरादिरसप्रदो 
धनान्नबलविज्ञानवधंकौ स्यातां तथाउनुतिष्ठन्तु ॥ ५ ॥ 

पदाथ:--हे अ्रध्यापक और उपदेशको ! जो ( मधुश्चुता ) मधुर जल के वर्षाने श्रौर 
( मधुदुघे ) मधुर जल से काम पूरे करने ( मधुत्नते ) जिनके मधुर काम ( देवता ) जो दिव्यरूप 
( अस्मे ) हम लोगों में ( यज्ञम्‌ ) सद्भुतिमय व्यवहार ( द्रविशणम्‌ ) धत ( महि ) महानू ( श्रवः ) 
अन्न ( वाजम्‌ ) विज्ञान ( सुवीर्यमू, च ) श्र उत्तम पराक्रम को भी ( दधाने ) स्थापन करते हुए 
( द्यावापृथिवी ) सूर्य भौर भूमि यह दोनों पदार्थ वत्तंमान हैं उन से तुम ( नः ) हमारे लिये ( मधु ) 
मधुर जल के ( मिमिक्षतम्‌ ) सींचने की इच्छा करो ।। ५ !! 

भावाथ:--हे मनुष्यों ! जैसे भूमि और सूर्य्य सत्य क्मयुक्त, इच्छा पूरी करने और मधुरादि 
रस देने, धन, श्रन्न, बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों बसा श्रनुष्ठान करो ॥ ५ ॥। 

पुनस्ते कीदश्यों किंवत्‌ कि कुरुत इत्याह ॥ 
फिर वे कसे किसके तुल्य और क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऊज्ज नो ध्योर्थ प्रथिवी च॑पिन्वर्ता पिता माता विश्वविदा सुदंसंसा । 
संरराणे रोदसी विश्वशेश्वुवा स्नि वा्ज रयिमस्मे सर्मिन्चताम्‌ ॥ ६ ॥ १४ ॥ 


॥ ८७८ कर ८५ 
ऊजम्‌ | नः | दो; | च | प्रथ्िवी | च। पिन्व॒ताम्‌ | पिता | माता | 
अप ८ * + हे ८5] ३ जी] कप 
विश्व॒डविर्दा | सुइदंसंसा | संर॒राणे इति सम5रराणे | रोदसी इति | विश्व5्शैमुवा | 
सनिम्‌ | वाजम्‌ | रणिम | अस्मे इतिं | सम | इन्बताम ॥ ६॥ १४७ ॥ 


0 
दाथ;---( ऊजम्‌ ) अन्न पराक्रम वा | ऊर्गित्यन्ननाम | निघं० २। ७। ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( यो: ) सूर्यो विद्युद्वा (व ) ( प्रथिवी ) भूमि: ( च ) ( पिन्वताम्‌ ) सुखयेताम्‌ 
( पिता ) पितेव ( माता ) मातेव ( विश्वविदा ) विश्वं सब विन्द॒ति याभ्यां ते ( सुदंससा ) 
शोभनानि दंसांसि कर्माणि ययोस्‍्ते ( संरराणे ) ये सम्यक्सुखं रातो दत्तस्ते ( रोदसी ) 
बहुपदाथयुकते द्यावाप्रथिव्योी ( विश्वशंभ॒वा ) विश्वस्मे शं सुखं भावुके ( सनिम्‌ ) संविभागम्‌ 


ऋछम्वहु 
( वाजम्‌ ) विज्ञानमछू वा 
( इन्वताम्‌ ) ह्वाप्नुतारन | 
वाजं रयि व समिन्वरतां '॥ 


भावाथ ४--अत्र का 

प्रथिवी मातेबते सबंसुखप्रद ' 
ते प्रयत्नेन कथं न विज्ञानन्ता 
अत्र द्यावापुर्थिव्यो न्‍्तद्द' 


इसि नए 
पदार्थ:--हे मनुष्यों 
जिनसे सुन्दर काम सिद्ध होते | 
सब के लिये सुख की भावना ऋ 
में ( सनिम्‌ ) अच्छे प्रकार विः 
( सम्‌, इत्वताम्‌ ) उत्तरता ने 
अग्नि ( च ) श्र ( मात्रा ) 
( ऊर्जम्‌ ) अन्न वा पराक्रम के 
भावार्थ:--इस मन्त्र ६ 
समान, जो प्थिवी माता के रू 
मद्भल कराने वाले उत्तन किया 
के स।थ कैसे त जानो | ६ 
इस सुक्त में दात्यारृजि 
झऔर यजमानों के 
दून 


्कनछ 
प्र 


पक 


झु ? || 





ब्ाम / निघं० १। १२ (ननः ) 

मेदुमिच्छतम्‌ ( मधुश्चुता ) 
: कामान्प्रपूरयतस्ते ( मधुत्रते ) 
गनिमयं व्यवहारम्‌ ( द्रविणम्‌ ) 
: । अन्नम्‌ ( बाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ 


घुदुघ मघुत्रते देवताउस्मे यज्ञ 
हाम्यां युदां नो मधु मिमिक्षताम्‌ 
॥ ४ ॥ 


बविच्छा पूर को मधुरादिरिसप्रदौ 


हझुता | मधुर जल के वर्षाने श्रौर 
है ऋान | देवता ) जो दिव्य्रूप 
! इन . महि ) महान्‌ ( श्रव: ) 


हु दबाने ) स्थापन करते हुए 
| इन ' नः ) हमारे लिये ( मधु ) 


» इच्छा ट्री करने और मधुरादि 


हैं ऋरा | ४५ |) 


वाह ।। 
बच को कहते हैं ॥ 


रा वित्वविदों सुदंसंसा । 
न्वताम्‌ ॥ दे ॥ १४ ॥ 


खतान | पिता | साता | 
भी इतिं। विश्वद्शैभुतरा | 


| 5 || १४७ ॥। 


भ नव॑२> २।७।  नः | 
*+ पिख्ताम सुखयेताम्‌ 
न्दानि चार्भ्या ” / सुदंससा 
व राता दस्त | रोदसी 
बुरे । सनेय | संविभग्गर 


रे 


8 /202202४०४०५०४०४२४८४०५८४०४/६४६/२०० 





ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ६ | अनुवाकः ६। सृक्तम्‌ ७० ॥ ६४६ 


डी ० २८५१२ ची 02 ५५2 रत धर: 





णआाजपहफ/प/ि/प::पपप्प/5/प+/््--ज-_-----:. 


( वाजम्‌ ) विज्ञानमन्न' वा ( रचिम्‌ ) थ्रियम्‌ ( अस्मे ) अस्मामु ( सम्‌ ) सम्यक्‌ 
( इन्वतामू ) व्याप्लुताम्‌ ॥ ६ ॥ 





अस्वय;---हे मनुष्या ये विश्वविद्ा सुदंससा संरराणे विश्वशंभुवा रोदसी अस्मे स्नि 
वाज रयिं च समिन्वतां पितेव द्यौश्व मातेव प्रथिवी च न ऊर्ज पिन्वतां ते यथावद्विजानन्तु 


॥ ६॥ 
९ 

भेवाथ।--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:--हे मनुष्या भवन्तो यः सूर्य: पितेष या 
प्रथिवी मातेबते सबंसुखप्रदे धनश्रय्रापिके मकलनिमित्ते उत्तमक्रिये बल्पराक्रमप्रदे बर्तेंते 
ते प्रयत्नेन कथं न विज्ञानन्तीति ॥ ६ ॥ 

अन्न द्यावाप्रथिव्योस्तद्वदध्यापकोपदेशकयोऋ त्विग्यजमानयोश्र कृत्यवर्ण नादेतद्र्थस्य 
पू्बसूक्तार्थन सह सक्लतिवेंद्या ॥ 
इति सप्रतितमं सूक्‍तं चतुदंशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( विश्वविदा ) जिन से सर्वे सुख को प्राप्त होते हैं ( सुदंससा ) 
जिनसे सुन्दर काम सिद्ध होते हैं ( संरराणो ) जो भश्रच्छे प्रकार सुख देते हैं भौर ( विश्वशंभुवा ) जो 
सब के लिये सुख की भावना कराते वे ( रोदसी ) बहुपदार्थेयुक्त द्यावापृथिवी ( अस्मे ) हम लोगों 
में ( सनिम्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग को और ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा अ्रन्न तथा ( रयिम्‌ ) घन को 
( सम्‌, इन्वताम्‌ ) उत्तमता से व्याप्त हों तथा ( पिता ) पिता के समान ( दो: ) सूर्य वा विद्युत्‌ 
अग्नि ( च ) और ( माता ) माता के समान ( पृथिवी ) भूमि (च ) भी ( नः ) हमारे लिये 
( ऊर्जम्‌ ) प्रन्न वा पराक्रम को ( पिन्वतामु ) सुखपूर्वक परिपूर्ण करें उनको यथावत्‌ जानो । ।६॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छुार है- है मनुष्यो ! श्राप, जो सूर्य पिता के 
समान, जो पृथिवी माता के समान ये दोनों सर्व॑ सुख देने वा धन और ऐश्वर्य्य की प्राप्ति कराने वा 
मज़ल कराने वाले उत्तम क्रियायुक्त और बल वा पराक्रम देने वाले वत्तमान हैं उनको उत्तम यत्न 
के साथ कंसे न जानो ॥ ६ ॥। 

इस सूक्त में द्रावापृथिवी और उनके समान अध्यापक और उपदेशक वा ऋत्विक्‌ 

और यजमानों के काम का वर्णान होने से इस सूक्त के श्रथ की इससे पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥। 
यह सत्तरवां सूक्त और चौदह॒वां वर्ग पूरा हुआ ।। 





॥ ओशेमू 


अथ पढ़चस्येकसप्ततितमस्य प्तक्तस्य भरद्वाजों बाहेस्पत्य ऋषि; | सविता 
देवता । १ जगती | २। रे निचुज्जगतीच्छन्दः । निषाद) स्वरः | ४ 
त्रिष्दुप । ५ । ६ निचुत्िष्ठुप्डन्दः ! घैवतः स्वरः ॥| 
अथ राजा कीहशो भवेदित्याह ॥ 


अब छः ऋचावाले एकसत्तरवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में फिर 
राजा कंसा हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


उदु ध्य देवः संविता हिंरण्यर्या बाहू अय॑स्त स्व॑नाय सुक्रतुः । घतेन्न 
पाणी अभि प्रुष्णुंते मखो युवा सदक्षो रज॑सो विध॑मंणि ॥ १ ॥ 


उत्‌ | ऊं इति | स्थ; | देव। | सबिता | हिरण्यया | बाहू इति | अयंस्त । 
स्बनाय । सुक्रतु। | घतेन॑ | पाणी इतिं। आभि। प्रष्णते । मखः | युवा । 


सुडद॒क्षे) | रज॑स) | विउर्धमीणि ॥ १॥ 


पदाथ४+---( उत्‌ ) (उ ) ( स्यः ) सः ( देव: ) ( सविता ) ऐश्वर्य्यबान्‌ सत्कमंसु 
प्रेकोी राजा ( हिरण्यया ) हिरण्याद्याभूषणयुक्तो ( बाहू ) भुजी ( अयंस्त ) यच्छति 
( सबनाय ) ऐस्वर्य्याय ( सुक्रतु:) उत्तमप्रज्ञ: ( घृतेन ) डदकेनाज्येन वा ( पाणी ) 
प्रशंसनीयो ( अभि ) (ग्रुष्णुते ) अभिदहति ( मखः ) यज्ञ इव सुखकर्त्ता (युवा ) 
प्राप्यौवन: ( सुदक्ष: ) शोभन दक्ष ब्ल॑ यस्य सः ( रजसः ) छोकस्य ( विधर्मणि ) 
विशिष्टे धर्म ॥ १॥ 


अन्वय।---यो मखर इव सुखकरो विधमंणि सुदक्षो युवा सुक्रतु:ः सविता देव: सवनाय 
घृतेन युक्ती पाणी हिरण्यया बाहू उद्यंध्त स्थ उ रजथों विरोधिनोडश्नि प्रुष्णुते ॥ १ ॥ 


भावाथ!--अत्र वाचकलुप्रोपमाछऊ्भार:--यो विद्वानतिबछयुक्तभ्ुजो महागप्रज्ञो 
विशेषेण धार्मिक: सननेश्रयप्राप्रये सततमुद्यमं करोति स ऐश्वर्य प्राप्य पुनः स्वोस्या: प्रजाया 
धर्म निवेशनं झृत्वा यज्ञ इब सबंदा सुखयेत्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--जो ( मखः ) यज्ञ के समान सुख करने वाला ( विधर्मणि ) विज्लेष धर्म में 
/ सुदक्ष: ) सुन्दर बल जिसका वह (युवा ) जवान (६ सुक्रतु: ) उत्तम बुद्धियुक्त ( सविता ) 
ऐश्व््यंवान्‌ ( देवः ) विद्वान ( सवनाय ) ऐश्वयय के लिये ( छतेन ) जल वा घी से युक्त ( पाणी ) 
प्रशंसा करने योग्य ( हिरण्यया ) सुबर्ण आदि ग्राभुषण युक्त (बाहू ) भुजाओं को ( उत्‌, 
श्रयंस्त ) उठाता है ( स्यः, उ ) वही ( रजसः ) लोक के विरोधियों को [ अभि, भ्रुष्णुते ) सब 
ग्रोर से भस्म करता है।॥ १ ॥। 





भावाथे:--इस जऋन्‍्तर के 
वाला, ध्रत्यन्त बुद्धिमाब्‌ू, डिक्ेइद 
है वह ऐश्वर्य को प्रात होकर 
करता है ।। १ ।। 


फि्रि चर 


देवस्य॑ बय स॑वितुः 
द्विपदो यश्तुष्पदों निवेश्न 

देवस्थ | बयम्‌ । 
दावने | यः | विश्व॑स्य | 
च | भसि | भूम॑न! ॥ रे 


पदा्थ।-- देवस्थ 
जगदुत्पादकस्य ( सवीमनि 
( वसुनः ) धनस्य (च) 
मनुष्यादे: (यः ) ( चतुध्प 
( प्रसवे ) प्रसूते (च ) ( अ' 


अन्वय+-हे विद्वन्‌ 
निवेशने5मिव्याप्य विराजते उतर 
स्याम तथा त्वं यतश्थासि तम्णशा 


भावाथ!---अत्र बार 
भिव्याप्य सब रक्षति तलेबा5 

पदार्थ:--हे विद्वान्‌ू श! 
(यः ) जो ( चतुष्पदः ) थे ' 
( विश्वस्य ) समग्र संसार के [ 
करते हैं भ्रभिष्याप्त होकर बिर 
( देवस्थ ) अपने प्राप हक 
उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( वुन: 5 
( स्थाम ) हों वैसे तुम ( तर ) 

भावार्थ:--इस रून्‍्त 
जगदीघखधर प्रश्रिव्याप्त हेकर हे 
विनय से समस्त राज्य को पृत्र | 


हम्पत्य ऋषि; । सविता 
निषाद। स्वर) | ४७ 

बत्रतः स्व॒रः || 

'॥ 

सके प्रथम मन्त्र म॑ फिर 

हें ॥। 

 सब॑नाय सुक्रतुः । घतेने 

णि ॥ १॥ 


बा | वाह्ु इतिं | अयंस्त । 
पुष्णत । मख। | युवा । 


पत्रिता ) ऐश्वय्यंबान्‌ सत्कमंसु 
) भुजों ( अयंस्त ) यच्छ॒ति 
इदकेनाज्येन वा ( पाणी ) 
बन्न इव सुखकत्तों (युवा ) 
प्ः / छोकस्य ( विधर्मशि ) 


 सुक्रतु: सविता देव: सवनाय 
नः5मि प्रुष्णुते ॥ १ ॥ 


द्रानतिब सयुक्तभुजो महागप्रज्ञो 
थे प्राप्य पुनः सबस्याः प्रजाया 


वबनंरिंग ) विशेष धरम में 
) उत्तम वुद्धियुक्त ( सविता ) 
) हूत दा घी से युक्त ( पाणी ) 
( ढह ) भुजाओं को ( उत््‌, 
यो को ( प्रभि, प्रष्णुते ) सब 


:>ममातऋतशाकमामत कण पा 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है-- जो विद्वान्‌ झ्रति बल से युक्त भुज््ग्रों 
वाला, धत्यन्त बुद्धिमावू, विज्लेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्व्य की प्राप्ति के लिये निरन्तर उद्यम कस्ता 
है वह ऐश्वरयं को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेश कर जैसे यज्ञ सुख देता है वेसे सुखी 
करता है ॥ १ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाहं || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


देवरुय बर्य स॑वितु; सर्वीमनि अरे स्पाम व्सुनथ्व दावनें। यो विशस्थ 
हिपदो यशतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः ॥ २॥ 


देवस्य | वयम्‌ । स॒बितुः | सर्वीमनि | श्रेष्ठे | स्याम । वर्सुनाः | च्‌। 
दावने | य) | विश्वैस्य | ह्विउप्दं) | थ; | चर्तु/5पदः | निड्वेशने | प्रउसवे । 
च | असे | भूम॑न! ॥ २ ॥ 


पदार्थ. देवस्य ) स्वप्रकाशस्य परमेश्वरस्य ( वयम्‌ ) ( सवितु: ) सकल- 
जगठुत्पादकस्थ ( सवीमन्ति ) उत्पादिते जगति ( श्रेष्ठे ) व्यवहारे ( स्याम ) भवेम 
( वसुनः ) धनस्य (च) (दावने ) दाने (यः ) ( विश्वस्य ) समग्रस्य ( द्विपदः ) 
मनुष्यादे: (यः ) ( चतुष्पद: ) गवादेः ( निवेशने ) सर्व निविशन्ति पर्मिस्तस्मिन्‌ 
( प्रसवे ) प्रसूते ( च ) ( असि ) ( भूमन:ः ) बहुरूपस्य ॥ २॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌ राजनु ! यो द्विपदो यश्वतुष्पदोी भूमनों विश्वस्य प्रसवे 
निवेशनेःमिव्याप्य विराजते तस्य सबितुद्देवस्य श्रेष्ठे सवीभनि वसुनश्च दावने यथा बयमुयुक्ता: 
स्याम्॒ तथा त्वं यतश्वासि तस्मादतन्न रोजा भव ॥ २॥ 


भावाथ!--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:--हे विद्वांसो यथा5त्र जगति जगदीश्वरोउ- 
भिव्याप्य सब रक्षति तथेवात्र व्याप्ता भूत्वा विद्याविनयाभ्यां सब राष्ट्र पुत्रवद्कक्षत ॥२॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान्‌ राजा | ( य: ) जो ( द्विपदः ) मनुष्यादि दो पग वाले जीव श्र 
( यः ) जो ( चतुष्पदः ) गो भादि चार पग वाले पद्चु आदि जीवों के ( भूमतः ) बहुरूपी 
( विश्वस्य ) समग्र संसार के ( प्रसवे ) उस उत्पन्न हुए स्थान में ( निवेशने ) जिसमें सब निवेश 
करते हैं श्रभिध्याप्त होकर विराजमान है उस ( सवितु: ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले 
( देवस्य ) अपने श्राप प्रकाशमान परमेश्वर के ( श्रेष्ठे ) प्रशंंसित व्यवहार में ( सवीमनि ) 
उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( वसुनः, व्‌ ) घन के भी ( दावने ) देने में जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग उद्यत 
( स्थाम ) हों वैसे तुम ( च ) भी जिस कारण ( असि ) हो इससे यहां राजा होझ्ो ॥ २ ॥ 

भावार्थे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है-हे विद्वानों! जैसे इस जगत में 
जगदीश्वर भअ्निव्याप्त होकर सब की रक्षा करता है वेसे ही इस्र जगत्‌ में ध्याप्त होकर विद्या झ्नौर 
विनय से समस्त राज्य को पुत्र कै समान पालो ॥ २॥ 








६६२ ऋग्वेद: अष्टक: ५ | अध्याय: १ । वर्ग: १५ ॥। 
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' पुनः स राजा कीदशः केन किं कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा केसा और किससे क्‍या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


अर्दब्धेमि। सबितः पायुभिष्टव॑ शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गय॑म््‌ । 
दिरिण्पजिहः सुविताय नव्यसे रक्षा मार्केनों अधशैस इशत ॥ ३ ॥ 

अद॑ब्धेमि; | सवितरितिं । पायुउमि। | त्वम्‌ | शिवेभिं! | अब । परे | 
पाहि | नः । गय॑म्‌ | हिर॑ण्यडजिदृब: | सुविताय्य | नव्य॑से | रक्ष | माकिं! | ना । 
अघ5शैस। । इशुत ॥ ३ ॥ 

९ ञ्े + चर " 

पदाथ+---( अदब्धेभिः ) अहिंसक रहिंसितर्वा ( सवितः ) सत्कमंसु प्रेरक राजन्‌ 
( पायुभिः ) रक्षणः ( त्वम्‌ ) ( शिवेभि: ) सुखकारक मद्गलविधायकः ( अब ) ईंदानीम्‌ 
( परि ) सवतः ( पाहि ) रक्ष ( नः ) अस्माकम ( गयम्‌ ) गयमपत्यं धन गृह वा। गय 
इत्यपत्यनाम । निघं० २। २। घननाम २। १० । ग्रहनाम च । निघं० ३ । ४ | ( हिरण्यजिहः ) 
हिरण्यमिव सत्येन सुप्रकाशिता वाणी यस्य स्ः ( सुविताय ) फेश्वर्थाय ( नव्यसे ) 
अतिशयेन नवीनाय ( रक्षा ) ( माकि: ) निषेधे ( नः ) अस्माकम्‌ ( अघशांस: ) स्वेन: 
( ईशत ) विध्नानां ईश्वरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय+--है सबितस्त्वमद्राउदब्घेमिः शिवेशि: पायुभि्ों गयं परि पाहि 
दिरिण्यजिह्मः सन्नव्यसे सुविताय नो गय॑ रक्षा यथाउघशंसो नो माकिरीशत तथा विधेहिं ॥३॥ 


भावाथ।---अत्र वाचकलुप्तोपमाछड्लार:--यो राजा प्रयत्नेन प्रजा: संरक्ष्य 
दस्य्वादीन्हन्यात्स एवं नवीन नवीनमश्चय जनयित्वा सतत प्रजाप्रियों धार्मिक: स्यात्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--हे ( सवितः ) अच्छे कामों में प्रेरणा देने वाले राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) झ्राप ( श्रद्य ) 
ग्रव ( अदब्धेभि: ) न नष्ट करने वा न नष्ट होने और ( शिवेशि: ) सुख करने वा मझ्भल विधान 
करने वाले ( पायुभि: ) रक्षा के निमित्तों से ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) सन्‍्तान, धन और घर की 
( परि, पाहि ) सब भ्रोर से रक्षा करो तथा ( हिरण्यजिह्नः ) सुवर्ण के समान सत्य से जिसकी 
वाणी प्रकाशित है ऐसे होते हुए ( नव्यसे ) अ्रतीव ( सुविताय ) ऐश्वय्यं के लिये हमारे पुत्रादिकों 
की ( रक्ष ) रक्षा करो ज॑से ( भ्रधशंस: ) चोर ( नः) हम लोगों के प्रति ( माकि: ) त 
( ईशत ) विघ्नों के करने को समर्थ हो वैसा करो ॥ ३ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छा र है--जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाग्रों की 
ग्रच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुओं को मारे वही नवीन नवीन ऐश्वय्ये को उत्पन्न कर निरन्तर 
प्रजाजनों का प्यारा और धामिक हो ॥ ३ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 





ऋस्‍ग्वड' 


४ ाज८ल्‍जजजजाणल बच वन जीजा जे 


उद्‌ ध्य देव: 
अयोहलुगजतो मन्द्रजिद्द 


उत्‌ | ऊँ इतें । 
प्रतिददोषम्‌ | अस्थान्‌ । 
सुवति । भूर्रि | बामम 


पदार्थ।--( उत्‌ 
ऐश्वय्यप्रद: ( दमूना: ) दमः 
प्रतिदोषम्‌ ) यथा रात्रि रा 

लछोहमिव हृढा हनुयंस्य सः 
जिल्ला बाणी यस्य सः ढक 
( भूरि ) ( वामम्‌ ) प्रशनस्व॑ं 


अन्वय/--हे मन॒ष्या 
प्रतिदोष॑ सूये इव प्रजापालनादों 


भावाथ।---अतन्न वा 
प्रतिक्षणं स्वक्रियां न जद्ढां 
भवत्येकक्षणमपि व्यर्थ न 
एवं शमद्मादिशुभगुणाह्या 

पदाथ:--हे मनुष्यों ! + 
लिये हुए ( श्रयोहनु: ) होई 
( मन्द्रजिहः ) जिसकी ग्रानन्द 
( देव: ) सुख देनेहारा विद्वाद 
प्रजा पालन करने के लिये ( इइ 
( भूरि ) बहुत ( वामद ) जझश 
है ( स्य:, उ ) वही राजा हेने 

भावाथ:--इस्त सतत 
किया सूर्यलोक प्रतिक्षरा प्रर्ने बन 
लिये प्रतिक्षण उद्योग करता है. * 
बीच प्राप वर्त्ताव कर उन्हें प्ररख 
है यह सब जानें || ४ || 


पुनः न 


फिर बह राजा कि 


की । 


_3#- -हंटा+आमशदादाककमानरपि 
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दित्याह ॥ 
| विषय को कहते हैं ॥ 


पर्रि पाहि नो गय॑म्‌। 
प्र इशत ॥ ३॥ 
। शिव्रेमिं! | अद्य | परि | 
वब्यस | रक्ष | माकिं! | नः | 


घ्वित: ) सत्कमंसु प्रेरक राजन्‌ 
ढ़विधायक: ( अद्य ) इंदानीम्‌ 
) गयमपत्यं धन॑ गृहं वा। गय 
निघं? ३ | ४ । ( हिरण्यजिह्ः ) 
विताय ) पऐश्वर्याय ( नव्यसे ) 
अस्माकम्‌ ( अघशांसः ) स्वेनः 


पायुभिनों गयं परि पाह्दि 
' माकिरीशत तथा विधेहि ॥३॥ 


ज्ञा प्रयत्नेन प्रजा: संरक्ष्य 
जाप्रियो धार्मिक: स्यात्‌ ॥३॥ 


राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप  श्रद्य ) 
 ) सुख करने वा मझ्भुल विधान 
बम ) सन्‍्तात, धत और घर की 
[तर के समान सत्य से जिसकी 
' एश्वय्यं के लिये हमारे पृत्रादिकों 

चोगों के प्रति ( माकि: ) न 


जा प्रयत्न के साथ प्रजाओों की 
बय्य॑ को उत्पन्न कर निरन्तर 





उद्‌ ष्य देवः संविता दर्मूना हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषम॑स्थात्‌ । 
अयोहनुयंज॒तो मन्द्रजिंह्ठ आ दाशुंपैं सुबति भूरिं वामम्‌ ॥ ४ ॥ 


35 ८ / ल्‍ 
उत्‌ | ऊँ इतिं। स्‍्थः| देवः | सविता | दममूना। | हिर॑ण्यडपाणि | 
| 
प्रतिउदोषम्‌ | अस्थात्‌ | अनु) | यजतः | मन्द्रजजिहुब! | आ | दाझपें । 
सुवात्ति । भूरिं | वामम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( उत्‌ ) (उ) (स्यः) सः ( देवः ) सुखदाता विद्वान्‌ ( सविता ) 
ऐश्वय्यप्रद: ( दमूना: ) दमनशील: ( हिरण्यपाणिः ) हिरण्यादिकं सुबर्ण पाणौ यस्य सः 
( अ्तिदोषम्‌ ) यथा रात्रि रात्रि प्रति सूयस्तथा ( अस्थात्‌ ) उत्तिष्ठेत्‌ ( अयोहनु: ) अयो 
छोहमिव हृढा हनुयस्य सः ( यज्ञतः ) सद्नन्ता ( मन्द्रजिह: ) मन्द्रा आनन्दगप्रदा कमनीया 
जिह्ा वाणी यस्य सः (आ ) ( दाशुषे ) दात्रे प्रजाजनाय ( सुबति ) उद्योगे प्रेर्यात 
( भूरि ) ( वामम्‌ ) प्रशस्यं कर्म प्रति ॥ ४॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या यो दमूना हिरण्यपाणिरयोहनुयजतो मन्द्रजिहः सविता देव: 
प्रतिदोष॑ सूयं इव प्रजापालनायोदर्थाहाशुषे भूरि वाममा सुबति स्य उ राजा भवितुमहँत्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथ +-अतन्न वाचकलुप्तो पमालड्ार:--हे मनुष्या यथेश्वरेण नियुक्त: सूर्य्यंठोकः 
प्रतिक्षणं स्वक्रियां न जहाति तथेब यो राजा न्यायेन राज्यपालनाय प्रतिक्षणमुयुक्तो 
भवत्येकक्षणमपि व्यर्थ न नयति सर्वान्‌ मनुष्यानुत्तमेषु कमंसु स्वयं वत्तित्वा प्रेरयति स 
एवं शमद्मादिशुभगुणाह्यों राजा भवितुमहंतीति सर्वे विजानन्तु ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( दमूना: ) दमनशील ( हिरण्यपारि: ) सुवर्णं आदि हाथ में 
लिये हुए ( अयोहनु: ) लोहे के समान दृढ़ ठोढ़ी रखने और ( यजत: ) सज्भ करने वाला 
( मन्द्रजिल्मः ) जिसकी आनन्द देने वाली वाणी विद्यमान वह ( सविता ) ऐश्वय्येदाता और 
( देव: ) सुख देनेहारा विद्वानू ( प्रतिदोषम्‌ ) जैसे रात्रि रात्रि के प्रति सुथ्यं उदय होता है वैसे 
प्रजा पालन करने के लिये ( उत्‌, अस्थात्‌ ) उठता है तथा ( दाशुपे ) दान करने वाले के लिये 
( भूरि ) बहुत ( वामम्‌ ) प्रशंसा योग्य कर्म के प्रति ( भरा, सुबवति ) उद्योग करने में प्रेरणा देता 
है ( स्यः, उ ) बही राजा होने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ुार है--हे मनुष्यों |! जैसे ईश्वर से नियुक्त 
किया सूर्यलोक प्रतिक्षण भ्रपनी क्रिया को नहीं छोड़ता वेसे ही जो राजा न्याय से राज्य पालने के 
लिये प्रतिक्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यथे नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के 
बीच आप वर्त्ताव कर उन्हें प्रेरणा देता है वही शम दम आदि शुभ गुणों से युक्त राजा होने योग्य 
है यह सब जानें ॥ ४ ॥ 


पुनः स राजा किंवत्‌ कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा किसके तुल्य कसा हो इस विषय को कहते हैं ॥ 
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|] ९५» वक्तेव 
उदूं अयों उयवक्तिष बाहू हिंरण्यया सविता सुप्रतीका । दिबो रोहास्य- 
रुदत्पृथिव्या अरीरमत्पतयत्कच्चिदम्वंम्‌ ॥ ५ ॥ 


डत । ऊँ इति | अयान्‌ । उपव॒क्ताइईब | बाहू इति | हिरण्ययां | सविता | 
स5प्रतीका | दिव; । रोहाँसि | अरूहत्‌ | प्रृथिव्या | अरीरमत्‌ | पतय॑त | कत्‌ | 
.] जा 
चित्‌ | अभ्बम्‌ ॥ ५ ॥ 


ः 
पदाथ;:--( उत्तू ) (ड ) (अयान्‌ ) इयात्‌ ( उपबक्तेव ) यथोपवक्ता तथा 
( बाहू ) ( हिरण्यया ) हिरण्यवत्‌ सुदृढ़ सुझोमितौ ( सविता ) सूर्य इब ( सुप्रतीका ) 
शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराशि कर्माशि याभ्यां तौ ( दिव: ) आकाशस्य ( रोहांसि ) 
आरोहणानि ( अरुद्दत्‌ ) रोहति ( प्रथिव्या: ) अन्तरिक्षत्य मध्य इव भूमे: ( अरीरमत्‌ ) 


रमयेत्‌ ( पतयत्‌ ) पति: स्वामी पाक इवाचरेत्‌ ( कत्‌ ) कदा ( चित्‌ ) अपि ( अभ्वम्‌ ) 
महान्तं न्वायम्‌ ॥ £ ॥ 





अन्वय;--हे मनुष्या यथा सविता दिवो रोहांस्यरुहत्‌ प्रुथिव्या: स्वमभ्वमरीरमच्चि- 
वषि पतयत्‌ तथा यस्य सुप्रतीका हिरण्यया बाहू वर्तते स उ उपवक्तेब कदुदयान्‌ ॥ ५ ॥ 


ए 

भावाथः---अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालझ्लारौ--हे राज॑स्ब॑ कदा सूर्यवन्न्यायवि- 
नयाभ्यां प्रकाशित: सुदृढाज्ञ आप्रवद्गक्ता भव: यथाउस्मिजगति सर्वोपकारायेश्वरेण सूर्यो 
निर्मितस्तथंव सर्वंषां सुखाय राजा विहितः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे ( सविता ) सूर्यमण्डल ( दिवः ) आकाझ की ( रोहांसि ) 
चढ़ाइयों को ( भ्ररहत्‌ ) चढ़ता है और ( पृथिव्या: ) अन्तरिक्ष के मध्य में भूमि के समस्त 
( अभ्वम्‌ ) महान्‌ न्याय को ( अ्ररीरमत्‌ ) वत्तवि ( चित्‌ ) और ( पतयत्‌ ) पत्ति के समान 
आचरण करे वेसे जिसकी ( सुप्रतीका ) सुन्दर प्रतीति करने वाले काम जिनसे होते ऐसे 
( हिरण्यया ) हिरण्ड के समान सुर सुशोभित (बाहू ) भुजा वत्तंमान हैं वह (उ) ही 
( उपवक्तेव ) समीप कहने वाले के समाब ( कत्‌ ) कब ( उत्‌, अयानू ) उदय हो ॥ ५।। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्सोण्मालछूार है--हे राजन्‌ ! ग्राप कब सूर्य 
के समान न्याय और विनय से प्रकाशित सुन्दर दृढ़ अ्रद्भयुक्त, श्रेष्ठ धमंज्ञ विद्वानों के समान वक्ता 
होओ । जैसे इस जगत्‌ में सर्वोपकार के लिये ईश्वर ने सूर्य बनाया है वैमे ही सब के सुख के लिये 
राजा बनाया है| ५ ॥। 
पुनः स ग्रजाभ्यः कि कुर्यादित्याह ।। 
फिर बह गजाओं के लिये क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


कप (5 ०9 


वाममद्य संवितवामम श्रो दिवेदिये वामम्रस्मम्यँ सक्षवीः । वामस्य हि 


क्ष॑य॑स्प देव भूरेरया धिया वामंभाजः स्थाम॥ ५ ॥ १५ ॥ 








वामम्‌ | अद्य । * 
अस्मभ्यम | सावी! , : 
वाम5भाज; ! स्थाम ॥ 


पदाथ;-- बामः 
( वामम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ 
अत्युत्कष्टम ( अस्मभ्यम 
गृहस्य ( देव ) दिव्यगुणद 
कमंणा वा ( वामभाज: : 
अन्वय4--ह सं 
सावीस्तस्मात्तयाउया घिया 
भावाथ!)--ह रा 
जनयति रक्षां विधत्त तम्म 
वत्तेमहीति ॥ ६ ॥ 
अत्र सवितृराजप्र 
इत्वेः 


पदार्थ:--हे ( सक्ति 
जिस कारण से आप | अच् 
ग्रगले दिन ( वामम्‌ ) उद्यर 
सुख ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
कम से ६ भूरे: ) बहता 5 
बामभाज भश्रर्थात्‌ प्रशमित दूर 

भावाथे:--हे राज 
और रक्षा का विधान करते ; 
होकर आपकी झ्राज्ञा में निन्‍्ड 


जा 


ता 
५९. 











ग्ह्। 
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इतींका । दिवो रोहाँस्य- 





नि | हिरण्ययां | साबिता | 
रीरनन्‌ | पतय॑त्‌ | कत्‌ | 


परक्तेतव ) यथोपवक्ता तथा 
# / सूर्य इब ( सुप्रतीका ) 
वः ) आकाशस्य ( रोहांसि ) 
ल्‍य इव भूमे: ( अरीरमत्‌ ) 
हू चित्‌ ) अपि ( अभ्वम्‌ ) 


[विज्या: स्वमभ्वमरीरमचि- 
क्‍्तव कदुदयान्‌ ॥ ५॥ 


त्व॑ कदा सूर्यबन्न्यायवि- 
| सर्वोपकारायेश्वरेण सूर्यो 


: ) आकाज्ञ की ( रोहांसि ) 
| के मध्य में भूमि के समस्त 
| ( पतयत्‌ ) पति के समान 
दा काम जिनसे होते ऐसे 
इनंमान हैं वह (3) ही 
हानू ) उदय हो ॥ ५।। 


है--हें राजन्‌ ! झ्राप कब सूर्य 
जा विद्ठातों के समान वक्ता 
इस दी सत्र के सुख के लिये 


रर्यी: । वामस्य हि 
| | 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ७१ ॥ ६६४५ 
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जामम्‌ | अद्य | सबितः | वामम | ऊँ इतिं | श्र: । दिवेडदिवे | वामम्‌ । 
अस्मभ्यम्‌ । सावीः | वामस्य॑ | दि | क्षरैस्थ | देव | भूरें! | अया। धघिया। 
बाम5भाज॑ ! स्थाम ॥ ६ ॥ १५ ॥ 


पदाथे;-- वामम्‌ ) प्रशस्यसुखम्‌ ( अद्य , इदानीमू ( सवित: ) ऐश्वर्यप्रद राजन 
( वामम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ू (३ ) ( ख्व: ) आगरामिदिने ( दिवेदिवे ) प्रतिदितम ( वामम्‌ ) 
अत्युत्कष्टम ( अस्मभ्यम ) ( साबी: ) जनय ( बरामस्य ) प्रशस्यस्य ( हि ) यतः ( क्षयस्य ) 
ग्ृहस्य ( देव ) विव्यगुणयुक्त ( भूरे: ) बहुविधस्य ( अया ) अनया ( धिया ) प्रज्लयाउनेन 
कमंणा वा ( वाभ्भाज: ) ये वाम॑ भजन्ति ते ( स्थाम ) भवेस ॥ ६॥ 


अन्वय;--हे सक्तर्देव ! यथा हि त्वमद्य वाममु खो वाम॑ दिवेदिवे वाममस्मभ्यं 
सावीस्तस्मात्तयाउया घिया भूरेपामस्य क्षयस्य वःमभाजों वरयं स्यास ॥ ३ ॥ 


मावाथ।-- हे राजन ! यस्माद्धवानस्मभ्यं प्रजाजनेभ्यो नित्य प्रशंसनीयं सुखं 
जनयति रक्षां विधत्ते तस्माद्रय सुखेम धनगृहप्रशस्तकूमंणां सेवका भूत्वा भववाज्ञायां नित्यं 
वत्तेमहीति ॥ ६ ॥ 
अन्न सबित्राजप्रजाकृत्यवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सद्गतिवेद्या ॥ 
इत्येकसप्ततितमं सूक्‍त॑ पद्चदशो वर्गश्व समाप्त: 


पदार्थ:--हे ( सवितः ) ऐश्वय्ये के देने वाले ( देव ) दिव्यगुणयुक्त राजन ! जैसे ( हि ) 
जिस कारण से आप ( अद्य ) अब ( वामस्‌ ) प्रशंसा करने योग्य सुख (| उ ) और (बश्वः ) 
ग्रगले दिन ( वामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य घुख तथा ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( वामम्‌ ) श्रति उत्तम 
पुल ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सावीः ) उत्पन्न करो उससे ( अया ) इस ( धिया ) प्रज्ञा वा 
कर्म से ६ भूरे: ) बहुत प्रकार के | बामस्थ ) प्रशंसित ( क्षयस्थ ) घर के ( वामभाज: ) 
वामभाज अर्थात्‌ प्रशंसित सुख भोगने वाले हम लोग ( स्थाम ) हों ॥। ६ !। 

भावाथ:--हे राजनू जिससे श्राप हम श्रजाजनों के लिये प्रशंसनीय सुख को उत्पन्न करते 


और रक्षा का विधान करते हो वैसे हम लोग सुख से धन, घर और प्रशंसित कामों के सेवने वाले 
होकर आपकी क्राज्ञा में नित्य वरत्तें ॥ ६ ॥। 


इस सुक्त में सविता, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन होने से इस युक्त के 
अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ।। 


यह इकहत्तरवां सृक्त और पन्द्रहवां बर्ग समाप्त हुश्रा ॥। 


पड 








£ ओरेम # 


अथ पश्चचस्य द्विसप्ततितमस्य बक्तस्प भरद्वाजों बाहस्पत्य ऋषिः । 
इन्द्रासोमी देवते । ६ त्रिष्डुप | २। ४। ४ विराट्त्रिष्डपू | ३ 
निवुल्त्रिष्दुपछन्दः ! घेवतः स्वर! ॥ 
अथाध्यापकोपदेशको किंवत्‌ कि कुर्यातामित्याह |; 


अब बहन्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक 
किसके तुल्य क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


लत 
य्य 


इन्द्रांसोमा महि हहाँ यद्वित्वं य॒वं महानि प्रथमानिं चक्रथुः | युवं सूख 
विविदथुयुव स्व॒/विश्वा तमास्यर्त निदर्श ॥ १ ॥ 


] ८5) कप ८. 
इन्द्रासोमा | महि | तत्‌ | बाम्‌ | सहिछ्त्वम्‌ | यवम | महानिं | प्रथमानिं । 
॥ ८. 6< ८ 
चक्रथु। | युवम्‌ । सूर्यम | विविदर्शु; | यवम्‌ । स्व। | विश्वा | तमाँसि | अहतम्‌ । 
निद। | च॥ १॥ 


0 
पद/थः--( इन्द्रासोमा ) विद्युच्नन्द्रमसौ ( महि ) महत्‌ ( तत्‌ ) ( वाम ) युवयो: 
( महित्वम्‌ ) महत्त्वम ( युवम ) युवाम ( महानि ) पूजनीयाति ( प्रथमानि ) ब्रह्मचये- 
विद्याग्रहणदानादीनि ( चक्रथु: ) कुर्य्यातम ( युवम्‌ ) युवाम( सूय्यम्‌ ) ( विविदथुः ) 
विन्दत: । अन्न व्यत्ययः ( युवम्र ) युवाम ( स्वः ) सुखप् ( विश्वा ) सर्वाणि ( तमांसि ) 
रात्रिरिवाउविद्यादीनि ( अहतम ) हमन्णतम / निदः ) निन्‍्दकान्‌ ( व) पाखण्डिनः ॥ १ ॥ 


किक 


अन्चय+--हू अध्यावकोपदेशकौ ! :सेस्ट्रासोमा! सूर्य विविदधुस्तथा युव॑ न्याया्क॑ 
प्राप्नुतं यथतौ महान्ति कर्पारि करुतस्तथा वां तन्महि गहित्वमस्ति तथा युवं महानि प्रथमानि 
चक्रथु: युवं यर्थतोी त्रिश्वा तमांसि हतस्तथा5विद्याउन्यापजनितानि पापान्यहतं स्व: एब्नुतं प्रापयेत॑ 
वा निदश्व सतत इन्यातम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ;--अन्न वाचकलुप्रोपमालड्वार:--हे प्रजाजना यथा सूय प्राप्य चन्ड्रादयो 
5 च्ेे कल के 
छोका: प्रकाशिता भवन्ति तथेवाध्यापकोपदेशकौं सद्जञत्य सर्व ?काशात्मानों भभन्तु ; १॥ 


पदाथः--हे अध्यापक श्रौर उपदेशको ! जैसे ( इन्द्रासोमा ) बिजुली और चन्द्रमा 
( सूर्यम्‌ ) सूस्य को ( विविदशु: ; प्रास होते हैं वैसे ( युवम्‌ ) तुम न्यायरूपी सूय्ये को प्राप्त 
होग्नो जैसे ये बड़े कामों को करते हैं वैसे ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( तत्‌ ) वह ( महि ) महान्‌ 
( महित्वम ) बड़प्पन है भ्रौर वेसे ( यूव्मू ) तुम ६ महानि ) प्रशंसा योग्य ( धथमानि ) 
बह्मचय्ये और विद्या ग्रहणा और दान झ्रादि कामों को ( चक्रथु: ) करो ( युवम्‌ ) तुम जेत यह 
दोनों ( विश्वा ) समस्त ( तमांसि ) रात्रि के समान अ्रविद्या ब्रादि अ्रन्धकारों को नष्ट करते हैं 





ऋत्व्डः 

वैसे श्रविद्या और गइत्याय ने क्र 

प्राप्ति करो वा कराझो | ब्ल्‍ट- 

भावाथ!:--इदञ)्ठ डन्च ये 

चन्द्र ग्रादि लोक प्रकाशर हन्ते 
श्रात्मा वाले हों | १ 


कु 

फिर वे किसते 

इन्द्रासोमा वासय 
स्कुम्मथुः स्कम्म॑नेनाप्रक 
इन्द्रॉसोमा | गास5 

स॒ह | उप॑ | द्याम्‌ | न्झुअ 


पदाथ भा इन्द्रास 
( उतू ) अपि ( सूर्यम्‌ , 
प्रकाशम्‌ ( स्कम्भथु: ) स्कः 
भूमिम्‌ ( मातरम्‌ ) माद्वद्वर 


अस्वय।--हे प्रध्याप 
प्रजा युवां वासयथ: | ववेमों 
स्कम्भनेन मातरमिव वच्त रू 

भावाथ ६ अत्र जार 
सूर्यादील्छोकान्निवासयलस्तल 

पदार्थ:--हे प्रध्यापक ' 
प्रभातकाल को ( उत ) प्लौर | 
प्रजाजनों को तुम ( वासउ्चः 
( द्याम्‌ ) प्रकाश को रोई बेदे 
समीप रोको जेसे यह पलों 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को जिस 
को ( नयथः ) प्राप्त करो ! + 

भावार्थ:--इदस रत्त के 
बिजुली धोर पवन टूम्य छादि 
सुख में बसाम्तो । + | 


गे बाहम्पत्य ऋषिः । 
विगदत्रिष्टुपु । हे 
7: || 


गमित्याह ), 

| अध्यापक और उपदेशक 
कहने हैं ॥ 

ग्रानिं सक्रथु। । युवं सूर्य 


घच्म | महानिं | प्रथमानिं | 
बश्वा | तमाँसि | अहतम्‌ | 


न्‍दत तत्‌ ) ( वाम ) युवयो: 
 याति ( प्रथमानि ) ब्रह्मचय- 
४ | सूय्यम ) ( विविदथुः ) 
खिम्ा ) सर्वाणि ( तमांसि ) 
गन * च्‌ ) पाखण्डिनः ॥ १॥ 


; विविदथुस्तंथा युव॑ न्यायाके 
न्‍त तथा युवं महानि प्रथमानि 
पाप्न्यहत स्व: एाब्नुतं प्रापयेत॑ 


ग़ बा सूय प्राप्य चन्द्रादयो 
ल्‍ऊाश्ात्मानो भवन्तु : १॥ 


रा ) बिजुली और चन्द्रमा 
चुन च्यायरूरी सूण्य को प्राप्त 
("5 ; वह ( गहि ) महादु 
दासा योग्य ( धथमानि ) 
ऋर [ युव॒म्‌ ) तुम जैसे यह 
दे उन्घकारों को नष्ट करते हैं 
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वैसे श्रविद्या और ग्रन्याय से उत्पन्न हुए पापों को ( ग्रहतम ) नष्ट करो और (स्वः ) सुख की 
प्राप्ति करो वा कराओो ( निद:, च ) और निनन्‍्दक तथा पाखण्डियों को निरन्तर नष्ठ करो ॥ १॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है--हे प्रजाजनों ! जैसे सूर्य को प्राप्त होकर 
चन्द्र भ्रादि लोक प्रकाशित होते हैं वंसे ही प्रध्यापक और उपदेशकों का सद्भूु कर सब प्रकाशित 
श्रात्मा वाले हों ॥ १॥। 


पुनस्तो किंवत्‌ कि कुरुत हत्याह | 
फिर बे किसके तुल्य क्‍या करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्रासोमा वासय॑थ उषासमुत्सय नयथों ज्योतिंषा सह। उप चथ॑ां 
स्कुम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथतं पथिवीं मातरं बि॥ २॥ 

इन्द्रांसोमा | वासयंथ! । उषस॑म्‌ | उत्‌ | सूस्थैम । नयथः | ज्योतिंषा | 

स॒ह | उप॑ | द्याम्‌ | स्कुम्भथु। | स्कम्भ॑नेन | अग्रैथतम्‌ | प्रथिवीम्‌ । मातर॑म्‌ | वि 

॥ २॥ 


७९ 

पदाथ:-( इन्द्रासोमा ) बरायुविद्युताविव ( वासयथ: ) ( उषासम्‌ ) प्रभातम्‌ 
( उत्‌ ) अपि ( सूर्यम ) ( नयथ: ) ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( सह ) (उप) ( द्याम्‌ ) 
प्रकाशम्‌ ( स्कम्भथुः ) स्कम्म्ेतम्‌ ( स्कम्भनेन ) ( अप्रथतम ) प्रथेयाथाम्‌ ( प्रथिबीम ) 
भूमिम्‌ ( मातरम्‌ ) मातृवद्धत्तमानाम्‌ (वि)॥ २ ॥ 

अन्चय;-- हे अ्रध्यापकोपदेशको ! यथेन्द्रासोमोषासमुत्‌ सूय वासयतस्तथा विद्यान्यायाभ्यां 
प्रजा युवां वासयथ: । यथेमो ज्योतिषा सह यां स्कम्भतस्तथा सद्व्यवहारमुपस्कम्भथु: । यथेमी 
स्कम्भनेन मातरमिव वत्त मानां प्रृथिवीं प्रथेते तर्थव राज्यं व्यप्रथतं सुखं लयथः ॥ २ ॥ 


भावाथ;---अत्र बाचकलुप्रोपमाछ झ्वार:--है अध्यापकोपदेशका यथाः विद्युत्ववनो 
सूर्यादील्छोकान्निवासयतस्तथेव प्रजा: सूपदेशेन सुखे बासयत ॥ २॥ 


पदा्थे:--हे प्रध्यापक और उपदेशको जैसे ( इन्द्रासोमा ) वायु और बिजुली ( उषासम्र ) 
प्रभातकाल को ( उत्‌ ) श्रौर ( सूयंमर्‌ ) सूख्य॑मण्डल को बसाते हैं वैसे विद्या प्रौर न्याय से 
प्रजाजनों को तुम ( वासयथः ) बसाओ जैसे दोनों ( ज्योतिषा ) ज्योति के ( सह ) साथ 
( द्याम्‌ ) प्रकाश को रोकें वैसे भ्रच्छे व्यवहार को ( उप, स्कम्भधु: ) व्यवहार करने वाले के 
समीप रोको जैसे यह दोनों ( स्कम्भनेन ) रोकने से ( मातरम्‌ ) माता के समान वत्तमान 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को विस्तारते हैं वंसे ही राज्य को ( वि, भ्रप्रथतम्‌ ) विस्तारो और सुख 
को ( नयथः ) प्राप्त करो ॥ २॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है--हे भ्रध्यापक श्रौर उपदेशको ! जैसे 
बिजुली भौर पवन सूर्य श्रादि लोकों का निवास कराते हैं वैसे ही प्रजाजनों को श्रच्छे उपदेश से 
सुख में बसाग्रो ॥ २॥ 








पुनस्ते किंवत्‌ कथ्थ वर्त्तयातामित्याह ॥। 
फिर वे किसके तुल्य केसे वर्त्ताव करावें इस विषय को कहते हैं ॥ 
इन्द्रासोमावहिंमप: पैरिष्ठा हथों वृत्रमर्ठु वां ध्योर॑मन्यत । प्राणौस्यैरयत्त 
नदीनामा संमुद्राणिं पत्रथुः पूरूणे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रासामी ! अधिम्‌ | आपः | परिष्स्थाम्‌ | हथ) | बत्रम्‌ | अर | बाम | 
दो; | अमन्यत । श्र | अीसि | ऐरयतम | न॒दीनांम | आ | समुद्राणिं । पप्रथु) । 
पुरूणिं॥ ३॥ 





ए 

पदाथ;---( इन्द्रासोमी ) विद्यन्मरुती ( अहिम ) मेघम्‌ ( अप: ) जछानि 
( परिष्ठाम्‌ ) यः परतस्तिष्ठति तम्‌ (हथः ) ( बृत्रम्‌ ) सूर्यावरकम्‌ ( अनु ) ( वाम्‌ ) 
युवयोम॑ध्ये ( यो: ) प्रकाश इब॒( अमन्यत ) मन्‍्यते (श्र ) ( अणासि ) उदकानि अर्ण 
इत्युदूकनाम । निघं० १। (२। ( ऐरयतम्‌ ) प्रापपतम्‌ ( नदीनाम्‌ ) ( आ ) ( समुद्रारिण ) 
सम्यरद्रवन्त्यापो येषु स्थानेषु तानि ( पत्रथुः ) व्याप्लुत: । अन्न सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: ( पुरुणि ) 
बहूनि ॥ ३ ॥ 

अन्वय+--हे अध्यापकोपदेशकौ ! युवां यथेन्द्रासोमौ परिष्ठां वृत्रभहिं दहथो5प 
आपप्रधुस्तथवा5विद्यां ह॒त्वाःविद्यां प्रथयतम्‌ । यथेमौ नदीनां पुरूरि समुद्राश्यणा सीरयतस्तथा 
शास्राणां मध्ये मनुष्यान्तःकर«।नि ग्रैरयतमेवं वां युवयोरेको थ्यौरिवामन्यत द्वितीयस्तमनुवत्तेंत 

॥ ३॥ 
९ 

भावाथ+--अन्न बाचकलुप्तो पमाछ ड्वार:--हे अध्यापकोपदेशका यथा वायुविद्यतो 
मेघं हत्वोदक॑ वर्षयतस्तथा कुशिक्षां विनाश्य सुशिक्षावृष्टि कुबन्तु ॥ ३ ॥ हु 

पदा्थ:--हे भ्रध्यापक भ्रौर उपदेशको तुम दोनों जैसे ( इन्द्रासोमौ ) बिजुली और पवन 
( परिष्ठाम्‌ ) सब भोर से स्थित होने वाले ( वृत्रम्‌ ) सूर्यावरक ( अहिसम्‌ ) मेघ को ( हथः ) 
छिप्नभिन्न करते श्रौर ( श्रप: ) जलों को (६ श्र, पत्रधुः ) व्याप्त होते हैं। वैसे श्रविद्या को नष्ट 
भ्रष्ट कर विद्या को विस्तारो | जैसे ये दोनों ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( पुरूणि ) बहुत ( समुद्रारिण ) 
उन स्थानों को जिनमें अच्छे प्रकार जल तरज्ज लेते हैं तथा ( ग्रर्णासि ) जलों को प्रेरणा देते हैं 
वैसे शास्त्रों के बीच मनुष्यों के श्रन्तःकरणों को ( प्र, ऐर्यतम्‌ ) प्रेरित करो ऐसे ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों के बीच एक ( दो: ) प्रकाश के समान ( ग्रम्न्यत ) मानता है दूसरा ( श्रनु ) तदनुगामी 
होता है ॥ ३ ॥ 

भावारथ:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छ्वार है--हे अध्यापक ग्रौर उपदेशको ! जैसे वायु 
और बिजुली मेष को नष्ट भ्रष्ट कर जल को वर्षते हैं वैश्न क्रुत्सित शिक्षा को विनष्ठ कर अच्छी 
शिक्षा की वर्षा करो ॥ ३ |! 

पुनस्तों किंवत्‌ कि कुर्यातामित्याह ॥ 


फिर वे किसके तुल्य क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 





अआच्त्रदः 


इन्द्रांसोमा पक्वमार 
रुशच्चित्रास बगरीष्वन्त: 

इन्द्रॉसामा । उक्‍्ञ्य 
वक्षणासु | हरन्‍ुः 
अन्तरितिं ॥ 9 !। 

पदार्धा-- इन्द्रासो 
(अन्त: ) मध्ये (नि | ग 
नदीषु ( जगृमधु: : गईल: 
( आसु ) ( रुशन्‌ । सुखपन 


अस्य।-है इच्छ 
द्धधुगेवामिदासु वक्षणान्वन 
वत्तेयाथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावारथ/--अत्र वाः 
नदीप्रवाहवद्ग्रे चाल्यन्ति ने 
पदार्थ:--हे अध्यापक 
( आमासु ) न पकी हुई साम| 
स्थापन करते हैं और ( कब 
( वक्षणासू ) नदियों में 
( घित्रासु ) भ्रद्ध त | ज्यतोजु 
हैं बसे तुम बर्तो ॥ ४ ॥ 
भावाथ:--इस उन्त्र २ 
में दृढ़ ज्ञान स्थापन कर नदी के 


होते हैं ।। ४ ॥ 


३ 
किर वे किए 
इन्द्रॉसोमा यत्रम्न 


4 


चर्षणिम्यः से विव्यध॒: 
इन्द्रॉसोमा | इञ्य 

इति | यवम्‌ | घुष्मम 

उग्मा ॥ ५ ॥ १६। 





जज जि >> 





हू || 
कय को कहते हैं ॥ 


दयोग्मन्यत । प्राणीस्पैरयत॑ 


४ | बृत्रम। अर्जु | वाम | 
जा । समुक्तणिं । प्रथु3 । 


/ मेंघम्‌ ( अप: ) जछानि 
वावरकम्‌ ( अनु ) ( वाम्‌ ) 
' अर्णासि ) डढ़कानि अर्ण 
नाम ) ( आ ) ( समुद्राणि ) 
सवंत्र पुरुषव्यत्यय: ( पुरूणि ) 


परिष्ठां वृत्रमहिं हथो5प 
गिग समुद्रास्यण्णो सीरयतस्तथा 
रिका मन्‍्यत द्वितीयस्तमनुवत्तेंत 
॥ ३॥ 
क्रपदेशका यथा वायुविद्यतो 
हु ३२।। 
ट्रक्सोमो ) बिजुली और पवन 
[ अह्विम्‌ | मेघ को ( हथः ) 
होते हैं। वध श्रविद्या को नष्ठ 
इृर्दुा ) बहुत ( समुद्राणि ) 
मे ) जलों को प्रेरणा देते हैं 
रिट करो ऐसे ( वास ) तुम 
! इसरा ( अनु ) तदनुगामी 


के ८रोर उपदेशको ! जंसे वायु 
जिज्ना ओ वितप्ठ कर अच्छी 


|! 
बदल हे. 





इन्द्ासोमा | पक्वम्‌ | आमासु | अन्त; | नि। गांमू | इत्‌ | द्धथः । 
वक्षणांस | जगरभथु; | अन॑पिडनद्धम्‌ । आघु | रुशंत्‌ । चित्रासु | जग॑तीष | 
अन्तरितिं ॥ ४ ।॥ 


पदाथाः--( इन्द्रासोमा ) वायुविद्युती ( पक्वम ) ( आमाझु ) अपक्वासु ओषधीषु 

( अन्त: ) मध्ये ( नि ) ( गवाम ) किरणानाम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( द्धथु: ) धत्त: ( वक्षणासु ) 
नदीषु ( जगरभथु:) ग्रह्कीत: । अन्न सर्वत्र व्यत्यय: । ( अनपिनद्धम्‌ ) अनाच्छादितम्‌ 
( आसु ) ( रुशत्‌ ) सुरूपम्‌ ! चित्रासु ) अदुभुतासु ( जगतीषु ) स्ष्टिषु ( अन्तः ) मध्ये 
॥ ७ ॥ 

अखय:--हे श्रध्यापकोपदेशकौ ! युवां यथेन्द्रासोमा आमास्वन्तः पक्‍व नि 


द्धधुगवामिदासु वक्षणास्वनपिनद्धं जग्ृभथुरासु चित्रासु जगतीष्वन्तो रुशदृधधुस्तथा युवां 
वर्तेयाथाम्‌ ॥ ४॥ 


भावाथे!---अत्न वाचकलुप्रोपमालझ्ार:--ये विद्युत्सोमवत्सर्वे रह ज्ञानं संस्थाप्य 
नदी प्रवाहबद्भे चाल्यन्ति ते जगति कल्याणकरा भवन्ति ॥ ४ / 

पदार्थ:--हे श्रध्यापक और उपदेशको ! एुम दोनों जैसे ( इन्द्राशोमा ) पवन और बिजुली 
( आमासु ) न पकी हुई सामग्रियों के ( अन्त: ) बीच ( पक्‍वमस्‌ ) पाक को ( नि, दधथ्ुः ) 
स्थापन करते हैं और ( ग्वाम्‌ ) किरणों के बीच ( इत्‌ ) निश्चित तथा (आसु ) इन 
( वक्षणासु ) नदियों में ( भ्नपिनद्धम्‌ ) खुला हुआ ( जग्रृभथुः ) ग्रहण करेते हैं तथा इन 
( चित्रासु ) अद्भ त ( जगतीषु ) सृष्टियों के ( अन्तः ) बीच ( रुशत्‌ ) सुरूप को धारण करते 
हैं बैसे तुम बर्तों ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाधकलुप्तोपमालक्कार है--जो बिजुली और सोम के समान सब 
में दृढ़ ज्ञान स्थापन कर नदी के नवाह के तुल्य आगे चलाते हैं वे संसार में कल्याण करने वाले 
होते हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तो किंवत्‌ कि कुर्यातामित्याह 
फिर वे किसके तुल्य कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


इन्द्रांसोमा युवमद्ठ तर॑त्रमपत्यसाच॑ श्रुत्ये रराथे । युव॑शुष्म॑ नये 


[0१ 


चपणिम्यः से विंव्यथु: पतनाषाईमुग्रा ॥ ५॥ १६ ॥ 


इन्द्रॉंसोमा | युवम्‌ | अज्ञ | तरत्रम | अपत्य5साचम्‌ । अल्यम्‌ | रणये 
इतिं | युवम्‌ । शुष्म॑म्‌ | नरम ! चषेणि&भ्य; | सम्‌ | विव्यथ! । प्रतना5सर्म्‌ 
उग्रा। ५॥ १६॥ 





३0 ्रय+पावाआक्लकत माह: 


न 





६७० ऋग्वेद: अष्टकः ५ । अध्यायः १ | वर्ग: १६ ॥ 
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पदार्थ/--( इन्द्रासोमा वायुविद्यद्रद्वत्तमानी ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अब्ज ) मित्र 
( तरूत्रम्‌ ) दुःखात्तारकम्‌ ( अपत्यसाचम्‌ ) यदपत्ये सचति व्याप्नोति तत्‌ ( अत्यम्‌ ) 
श्रतिषु श्रवणेषु साधु ( रराथे ) रातम्‌ ( युवम्‌ ) ( शुष्मम्‌ ) बछम्‌ ( नयम्‌ ) नृषु साधु 
( चषणिभ्यः ) मनुष्येभ्य: ( सम्‌ ) ( विव्यथु: ) सनन्‍्तनुतं वेष्टयतम्‌ ( प्रतनाषाहम्‌ ) 
प्रतनाः सेना: सहते तम्‌ ( उम्रा ) उग्नी तेजसर्िबिनो ॥ ४ ॥ 


अन्द्‌ 
युव॑ चषंणिश्य: उग्मा सन्‍्तौ प्रतनाषाहं नय टुष्मं सं विव्यथु: ॥ ४ ॥ 
आवाथ।+-- है अध्यापकोपदेशका भ्वन्तो वायुविद्यद्वत्सवन्रानुषक्चिनस्सन्त 
उत्तमान्यपत्यान्युत्पाद्य मनुष्यहितकरं शरीरात्मबर् जनयन्तु येन शजन्रुसेनां सोढु 
शक्नुयुरिति ॥ ४ ॥ 
अन्रेन्द्रसोमाध्यापको पदेशककृत्यवर्ण नादेतदर्थस्य पू्वसूक्तार्थन सह सज्लतिवेद्या ॥ 
इति द्विसप्रतितमं सूक्‍तं षोडशो बर्गश्व समाप्त: ॥ 





पदार्थ:--हे ( श्र ) हे मित्र अश्रध्यापकत श्रौर उपदेशक | ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( इन्द्रासोमा ) वायु और बिजुली के समान वत्तमान ( तसर्त्रमु ) दुःख से तारने और 
| भ्रपत्यसाचम्‌ ) सन्‍्तान के बीच व्याप्त होने वाले ( श्रृत्यम्‌ ) श्रवर्ों में उत्तम ज्ञान को 
( रराथे ) देशो भौर ( युवम्‌ ) तुत्त दोनों ( चर्षरिभ्य: ) मनुष्यों के लिये ( उग्रा ) तेजस्वी 
होते हुए ( प्रतताषाहम्‌ ) सेनाश्रों को सहते वाले ( नर्य॑स्र्‌ ) मनुष्यों में उत्तम ( शुष्मम्‌ ) बल 
को ( सम्‌, विव्यथु: ) भ्रच्छे प्रकार युक्त करो (! ५ ।॥! 

भावाथ:--हे भ्रध्यापक वा उपदेशको ! आप लोग पवन झौर बिजुली के समान सत्र 
ग्नुकुलता से सज्भ वाले होते हुए उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों के हित करने वाले दरीर 
झ्रौर झ्रात्मा के बल को उत्पन्न करें जिससे छात्रुश्नों की सेना को सह सकें ॥ ४ ॥ 


इस युक्त में इन्द्र, सोम, प्रध्यापक और उपदेशकों के काम का वर्णन होने से इस युक्त के 
ग्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्र के साथ सज़्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह बहुत्तरवां सूक्त श्र सोलह॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 





अथ त्र्यचम्य त्रिम 
बृहम्पतिदेवता 


जज 
अब तीन ऋजचावाज £ 
झिम््के 
यो अंद्रिभिन्त्रशमज 
(0 ; 
प्राधमसात्पित। न जा गो 
य। | अद्विडमित 
हविष्मान्‌ | द्विचहैडब्मः | 
2 
रोखीति॥ १॥ 


पदाथ!-- 
( ऋतावा ) य ऋत॑ जल मन 
( आइ्विरस: ) यो5द्विर॒सां व 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ ( द्विवहूऊ 
भूमियंस्य ( प्राधमंसतू था 
( नः ) अस्माकम का 
विद्युदादिना भ्रृशं शब्दं करो। 


अन्वय+--ह >ज्न 
बहंज्मा प्राघर्म सन्न: पिनेद दृड 


ए 
भावाथ+--अत्र जा 
विदारको ज्येष्ठो महतां बन 
न्याय॑ं भ्रशमुपदिशत्स रबर प्र 


पदाथः--हे राज्द्‌ 
का विदीण करने और [| ऋचा+ 
आ्रादि का रक्षक श्र ्नाड्िरर 
हवि होमे हुए दिद्दनात जो 
( प्राधमंसत्‌ ) रतप हे संदलेढ 








की 00200 00 कक 


बुवम्‌ ) युवाम्‌ ( अब्ड ) मित्र 
ति व्याप्नोति ततू ( श्र॒त्यम्‌ ) 
|. चडम ( नर्यम्‌ ) नृषु साधु 
वेष्टयतम ( प्रतनाषाहम्‌ ) यः 


बत्तमत्रमपत्यसाच॑ श्र॒त्यं रराथे 
शव 

युविद्युद्वत्सवत्रानुषज्िनस्सन्त 
न्‍नु॒ येन शजन्नुसेनां सोढु' 


न सह सक्गतिवेद्या ॥ 
ब्राप्र: !| 


के | ६ युवम्‌ ) तुम दोनों 
त्रम्‌ू ) दुःख से तारने और 
/ अबणों में उत्तम ज्ञान को 
गो के लिये ( उप्रा ) तेजस्वी 
घ्टों में उत्तम ( शुष्मम्‌ ) बल 


श्लौर बिजुली के समान सवेत्र 
ध्यों के हित करने वाले शरीर 
के || ५ ॥। 


बन होते से इस सूक्त के 
बरी चाहिये।। 


हूँ आए ।। 


# ओ३ मृ# 


अथ व्युचस्य त्रिसप्ततितमस्य ब्रक्तस्थ भरद्वाजों बाहम्पत्य ऋषिः | 
इहस्पतिदेवता | १ । २ ब्रिष्दुप ! ३ विराट्त्रिष्दुए छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 


अथ राजा किंवत्‌ कीहशः स्यादित्याह ॥ 


अब तीन ऋचावाले तिहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में राजा 
किसके तुल्य कसा हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


यो अंद्विमित्मैथमजा ऋतावा चृहस्पतिराज्जिससो हृविष्मान्‌ । दिबहैंज्मा 
प्राधमंसात्पिता न आ रोदसी बृषभो रोरवीति ॥ १ ॥ 


| अद्विडमित | प्रथमडजा; | ऋतउबां | बृहस्पति: | आइ्विरसः | 
के ॥ ४. 0] ८ 
हविष्मान्‌ | द्विबहडज्मा | प्राधमें5सत्‌ | पिता | न। | आ। रोद॑सी इति | डपभ; । 
रोखवीति ॥ १॥ 


५ 

पदाथ:---( यः ) ( अद्विमित्‌ ) मेघच्छेत्ता ( प्रथमजा:) य:ः श्रथम जातः 
( ऋतावा ) य ऋतं जल॑संवनति भजति सः ( बृहस्पति: ) बहता प्रथ्रिव्यादीनां पालक: 
( आज्विरस: ) योउब्विरसां वायुविद्यतामयमुलज्न: ( हविष्मान्‌ ) हवींषि हुतानि द्रव्याणि 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ ( हविवहंज्मा ) यो द्वाम्यां बृहते स द्विबहस्तेन द्विबहेँंणा युक्‍ता ज्मा 
भूमियस्य ( प्राधमंसत्‌ ) यः ग्रक्ृष्टं समन्‍्ताद्‌ घमर प्रतापं सनति सः (पिता ) पालक: 
( नः ) अस्माकम (आ ) ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यों ( वृषभ: ) बषंक: ( रोरवीति ) 
विद्युदादिना भ्रृशं शब्दं करोति ॥ १ ॥ 


अन्वय+--हे राजन्‌ ! यः प्रथमजा अद्विभिदताबा बृहस्पतिराद्विरसो हविष्मान्द्रि- 
बहंज्मा प्राघर्म सन्न: पितेव वृषभो5द्विभिद रोद्सी आ रोरवीति तद्वत्वं भव ॥ १॥ 


७९ 
आवाथ+--अत्र बाचकलुप्तोपमालड्भार:--यो राजा भेघस्य सूयइव शत्र्शां 
विदारको ज्येष्ठो महतां धर्मात्मनां पालक: अजावान्‌ प्रथिव्यां सुखवर्षको भूत्वा प्रजासु 
न्यायं भ्रशमुपदिशेत्स एव पृथिवीवस्क्षमाशी छ; प्रतापवान्प्ज्ञासु पितृवद्धत्तंत ॥ १ ॥ 


पदाथ:--हे राजनु | ( यः ) जो ६ प्रथमजा:ः ) प्रथम उत्पन्न हुआ ( अ्रद्विभित्‌ ) मेघों 
का विदीर्ण करने और ( ऋतावा | जल को श्रच्छे प्रकार सेवने वाला ( वृहस्पति: ) प्रथिवी 
आदि का रक्षक श्रौर ( आजिरस: ) वायु और बिजुलियों में उत्पन्न हुआ ( हविष्मान्‌ ) जिसमें 
हथि होमे हुए विद्यमान जो ( हविबहँज्मा ) दो से बढ़ता है उससे युक्त भूमि जिसकी वह 
( प्राधमंसत्‌ ) प्रताप का सेवनेवाला ( नः ) हमारा ( पिता ) बालने वाले के समान ( वृषभः ) 
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रंग, 
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फल 


वर्षा कराने वाला मेघों को छिल्नभिन्न करने वाला ( रोदसी ) आकाश और प्ृथिवी को प्राप्त हो 
( श्रा, रोरवीति ) बिजुली श्रादि के योग से सब श्रोर से शब्द करता है उसके तुल्य तुम होझो ॥१॥ 


भावारथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है--जो राजा, मेघ का सूर्य जैसे शत्रुओं का 
का विदारण करने वाला, ज्येठ्ठ, महात्मा, पर्मात्मा जवों की पालना करने बाला, प्रजावानू, पृथिवी 
पर सुख वर्षनिहारा होकर प्रजाझ्रों में ्याथ का तिरन्तर उपदेश करे वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील 
और ब्रतापवानु तथा प्रजाजनों में पिता के समान वर्त्ते ॥ १॥ 


पुनस्तेन राज्ञा कीद्शाः सेनाधिकारिणः कार्या इत्याह ॥ 
फिर उस राजा को केसे सेना के अधिकारी करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥ 


जर्नाय चिद्य ईंवंत उ लोक बृहस्पतिंदेवह्नतों चकार॑ । ध्नन्वत्राशि वि 
पुरों दर्दरीति जयऋछरमित्रान्पत्स साइन ॥ २॥ 


कि 


जाय | चित | यः | इवते | ऊं इति | छोकम । बृहस्पतिं! । देव5हंतो । 
चकार | घ्नन्‌ | बुत्राणिं | वि | पुर! । दुदैशीति | जय॑न्‌ | शरत्रंन | अमित्रान्‌ | 
पतृठसु | सन्‌ ॥ २॥ 


पदाथ/+--( जनाय ) ( चित्‌ू ) अपि (य: ) ( ईवते ) उपगताय (ड ) 
( छोकम्‌ ) द्रष्टव्यसुखं स्थान वा ( बृहस्पति: ) बृहतां पालक: सूर्यछोक इब ( देवहूतौ ) 
देवानामाहाने ( चकार ) करोति ( घ्नन्‌ ) नाशयन्‌ ( वृन्नाशि ) धनानि (वि ) विशेषेण 
( पुरः ) शत्रूणां नगराणि ' दद्रीति ) भृशं विदृणाति ( जयन्‌ ) उत्क्ष प्राप्तुमिच्छन्‌ 
( शत्नून्‌ ) ( अमित्रान्‌ ) विरोधिन उदासीनान्‌ ( प्र॒त्सु ) सड्प्रामे ( साहन्‌ )॥ २॥ 


अन्बय+- हे मनुष्या यो-देवहूती बृहस्पतिरिव ईवते जनाय छोक॑ :काशितं चकऋार 
पृत्सु साहन्नमित्रा खयछ्छत्रून्‌ ध्नन्वृत्राशि प्राप्नुवन्पुरों वि दृदेरीति स उ चित्सेनापतिर्भवितुमहंति 
व ॥ २ ॥। 
भवाथ:--हे राजन्‌ ! ये न्यायेत प्रजापालनाय प्रसन्ना: पूर्णशरीरात्नबल्युक्ता 
वीरा विदह्वां सः स्थुस्ते सेनापतयों अवन्तु सतत: शब्ब्जेतु' तस्सेगां सोढु' विदत्तु विज्ञयं धन 
च प्राप्ठु शक्‍नुयु: ॥ २॥ ; 
पदा्थ:--हे मनुष्यो | ( यः ) जो ( देवहुतौ ) विद्वानों के बुलाने में ( बृहस्पति: ) बड़ों 
को पालना करने वाले सूंलोक के समानत्त ( ईवते ) समीप गाते वाले ( जनाय ) मनुष्य के लिये 
( लोकम्‌ ) देखने योग्य सुख वा स्थान को प्रकाशित ( चकार ) करता है तथा ( पृत्सु ) 
सड्थामों में ( साहन्‌ ) सहन करता हुआ ( ग्रमित्रानू ) विरोधी उदासीन जनों को ( जयनु ) 
जीतता और ; बच्ून्‌ । शज्रुझ्रों को ( घ्ननू ) मारता हुम्रा तथा ; क्ृत्राणि ) घनों को प्राप्त 
होता हुआ ( पुरः ) शब्रुओं के नगरों को ( वि, दर्द रीति ) निरन्तर त्रिदी्श करता है वह ( उ, 
चजित्‌ ) ही सेनापति होने योग्य है !। २॥ 
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भावाथे:-हे राजन्‌ 
विद्वानु होवें वे सेनापत्ि हों रि 
करने तथा विजय और घन के 


फ्रि 


बृहस्पति! सम: 
सिपसन्त्स् १रपतीतो बृ 

बृहस्पति; | सम्‌ । 
एप | अप) | सिर्सानन 
अकें। ॥ ३॥ १७॥ 

0९ 

पदाथ+---( बृहृस्प 
( अजयतू ) जयति ( वसूई 
बहुकिरणयुक्तान्‌ ( देव: , * 
कमसमाप्ति कत्त मिच्छन्‌  ' 
प्रीयमान: ( बृहस्पति: ) बृ 
( अक:ः ) वज्ञादिभि: | अक 


अन्वय३---हे मनृष्या 
जग्रत्पालयति तथा शब्द मिरदप्रत 
समजयद्वसूनि प्र'प्तोति स्तर 


( 
भावाथ/---अतन्र व 
प्रकाशमान: प्रजा: पाल्यन्‌ 
राजसु महानत्राजा जायत इसे 


अन्न वृहस्यरिगुर 


इति विस 


१५ 


पदार्थ:--हे मद॒ष्णों 
( बृहस्पति: ) सूर्य के सनातन : 
( व्रजानू ) मेघों को छिन्न निक 
छ्त्रुओं से ( प्रप्रतीतः नप्रतता 
करने वाला राजा ( प्र | द३ 
पर 


|._________________ >>, किशन कक कसम डक ककिकिककककिनवनि नम 


बग: १७ || 
ऋ्ाकाश और पृथिवी को प्राप्त हो 
हर? है उसके तुल्य तुम होश्रो ॥१॥ 


रज', मेघ का सूर्य जैसे शत्रुओं का 
_ः करने वाला, प्रजावानू, प्रथियी 
ऋरे बढ़ी प्थिवी के तुल्य क्षमाशील 


काया इत्याह ॥ 
य॑ इस विषय को कहते हैं ॥ 


' चुकार । ध्नन्वत्राणि वि 


म्‌ | बृहस्पति! । देव<हूंतों | 
बयन | शत्रैन्‌ | अमिन्नान | 


इंवते ) उपगताय (ड ) 
क: सूर्यलोक इव ( देवहूतौ ) 
रिए ' धनानि (वि ) विशेषेश 
_ जयन्‌ | उत्कष प्राप्तुमिच्छन्‌ 
#प्राम | साहन्‌ ) ॥ २॥ 


डनाय छाक 7रकाशितं चक्कार 
लि ८ उ चित्मेनापतिभवितुमहंति 
॥ २॥ 

(५००५5 
2ह्ा, पूर्णशरीरात्नबल्युक्ता 
ना नादु' विदत्तु विज्ञयं धन 


£ बुना ते में ( बृहस्वतिः ) बड़ों 
लि; ज्ताय ) मनुष्य के लिये 
_॥ कच्तादे तथा ( पृत्सु ) 
उद्मोत जनों को ( जयन्‌ ) 

 द्न्नारि ) घतन्ों को प्राप्त 


हि कद झा करता है वह ( उ, 


शत्रुओं से ( श्रप्रतीत: ) न प्रतीति को प्रा्त होता हुआ ( बृह 
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भावाथ:--हे राजन ! जो न्याथ से प्रजा पालने के लिये असन्न, पुर्णंशरीरात्मबलयुक्त, वीर, 
विद्वान होवें वे सेनापति हों जिससे शत्रुओं के जीतने श्रौर उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न भिन्न 
करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हों ॥ २ || 


पुनः स कीदशो भवेदित्याह || 
फिर वह कसा हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


बृहस्पति: समंजयद्वसूनि महो वजानू गोम॑तो देव एपेृ | अपः 
सिषसिन्त्स्व १ रप्रतीतो इृहस्पतिहन्त्यमित्र॑मकें: ॥ ३ ॥ १७ ॥ 


८3 ८ 
इडसाति। | सम्‌ | अजयत्‌ । बसूनि | मह; | श्रजान्‌ | गोउम॑तः | देव! | 
हे; | अपः | सिर्सातन्‌ | स्व; | अध्रतिडइतः । इहुसतिं। | हन्ति। अमिन्रम | 
अकें। ॥ ३॥ १७॥ 


७ 
पदाथ+--( बृहस्पति: ) सूर्य इव बृहत्या वेदबाच: पाछक: ( सम ) सम्यक्‌ 
( अजयतू ) जयति ( वसूनि ) घनानि( मह: ) भहाव्‌ सन्‌ ( ब्रजान्‌ ) मेघान्‌ ( गोमत: ) 
बहुकिरणयुक्तान्‌ ( देव: ) देदीप्यमान: ( एथ: ) प्रत्यक्ष: ( अप: ) जछानि ( सिषासन्‌ ) 
कमंसमाप्ति कत्तु भिच्छन्‌ ( स्व: ) अन्तरिक्षमिवाक्षयं सुखम्‌ ( अग्रतीत: ) थः शब्रुभिर- 
प्रीयमान: ( बृहस्पति: ) बहतो राज्यस्य यथावद्रक्षकः: ( हन्ति ) ( अमित्रम्‌ ) शब्ञुम्‌ 
( अकें: ) वज्ादिभि: | अक इति वजनाम | निघं० २२० ॥ ३ ॥ 


अस्य।--हे मनुष्या यथा महो देव एषो बृहस्पतिगोंम्तो ब्रजान्हत्वाउपो वर्षयित्वा 
जगत्पालयति तथा शबरुभिरप्रतीतो बृहस्रती राजाऊकें: प्रजा: सिषासन्नमित्र॑ हन्ति शत्रून्‌ 
समजयद्वसूनि प्रप्नोति स्त्रज॑नयति ॥ ३ ॥ 


0 
भवराथ;--अत्र बराचकलुप्रोपमालझ्लार:--यो राजा सूर्यवद्चियाविनयसुसहाय: 
सकाशम्रान: प्रजा: पाल्यन्‌ सर्वेभ्योउभयं ददन्‌ दुष्टकमंकारिणों निवारयति स एवाडत्र 


राजसु महान्राजा जायत इति ॥ ३॥ 
अन्न बृहस्पतिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृव॑सूकतार्थन सह सक्ञतिवेंद्या ॥ 
इति त्रिसप्ततितमं सूक्‍्त॑ सप्रदशो वर्गश् समाप्त: ॥ 
पदा्थ:--हे मनुष्यों | जैसे ( महः ) महान ( देव: ) देदीप्यमान ( एष: ) यह 
( बृहस्पति: ) सूं के समान वेदवाणी को पालने वाला ( गोमतः ) बहुत किरणों से युक्त 
( ब्रजानू ) मेघों को छिन्न भिन्न कर ( श्रपः ) जलों को वर्षाय जगत्‌ की पालना करता है वेसे 


स्पति: ) बड़े राज्य की यथावत्‌ रक्षा 


करने वाला राजा ( श्रकों: ) वज्ञ आदि के साथ प्रजाजनों के ( सिषासन्‌ ) काम पूरे करने की 
प्र 
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इच्छा कर ( अमित्रम्‌ ) शत्रु को ( हन्ति ) मारता है तथा झजत्रुओं को ( सम्‌, भ्रजयत्‌ ) अच्छे 
प्रकार जीतता है तथा ( वसूनि ) धनों को प्राप्त होता और ( स्व: ) अन्तरिक्ष के समान अक्षय 
सुख को उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 
आावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालछूार है--जो राजा सूर्य के समान विद्या, विनय 
और श्रच्छे सहाय से प्रकाशमान, प्रजाजनों की पालना करता और सब के लिये अ्रभयदान देता हुआ 
दुष्टकर्म करने वालों की निवृत्ति करता है वही यहां राजाओं में महान्‌ राजा होता है ॥ ३ ॥ 
इस सुक्त में वृहस्पति के गुणों का वर्शान होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे 
पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह तिह॒त्तरवां सूक्त और सत्रह॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 





अथ चतुऋ चम्य 
ऋषि: ; मोमम्स 


अच गा 

अब चार छच्रा वह 

रादडा! ऋर 

सोमारुद्रा घारवेच' 

दर्धाना श॑ नों भूत द्विब 

५ 3. है धिक 

सोमारुद्रा | वारबेश 

दमे 5दम | सप्र | रत्न 
चतु।उपदे ॥| १ ॥ 


पदा्थ;--( सोमार 
असुरस्य मेघस्येदम्‌ 
( अश्नुवन्तु ) प्राप्ुबन्तु ' 
रसणीयानि द्वदीरकादीनि : 
( भूतम्‌ ) भवेतम्‌ ( द्विरदे 


अन्वय;-हहे राज 
प्राश्नुवन्तु दमेदमे सप्त रत्ना 


0 
भावांथ ;--अत्र वा 
प्राशवत्सब न्निभयाज्नीरोगान 
धनमारोग्यं च वर्धवतस्तो दि 


पदार्थ:- है | सोरच्छ 
( भ्सुर्यम्‌ ) मेघ के इस अर को 
इच्छाशओ्रों की प्राप्तियां | ऋनद 

सात ( रत्ना ) रमणीय होरा इ 
दो पग वाले मनुष्य आदि के नि 


5 »+ - 


गौ श्रादि चौपाये जीवों के किए 


गो; १७ ।। 
झट्प्रों को ( सम्‌, अजयत ) अच्छे 
( न्‍5: ) गन्तरिक्ष के समान अ्रक्षय 


राज सूर्य के समान विद्या, विनय 
हर सब्र के लिये प्रभयदान देता हुआा 
ह्वान्‌ राजा होता है ।। ३ ॥ 

' यूक्त के अर्थ की इससे 

! चाद्विय ।। 


हाफ टग्मा ।। 





%# ओर मूक 


ए 
अथ चतुऋ चस्य चतुःसप्ततितमस्थ ब्क्तस्थ भरद्वाजो बाहंस्पत्य 
ऋषिः । सोमारुद्रों देबते । १ । २ ।४ त्रिष्दुप । ३ निचृत्रिष्डुप 
छन्द। । घैवतः स्वर ॥ 
अथ राजा वेश्श्व कीदशौ बरौ स्यातामित्याह ॥ 
अब चार ऋचा वाले चौहत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
राजा ओर वंद्य कसे श्रेष्ठ हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
सोमारुद्रा धारयेंथामस॒य (प्र वामिष्टयो5रमश्लुवन्तु । दर्मेंदमे सप्त रत्ना 
दर्धाना श॑ नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
सोमारद्रा | धारयेथाम्‌ | असुरयम्‌ | प्र | वाम्‌ । इश्यः । अर॑म्‌ । अश्ुवसु । 
दम 5दम | सप्त । रत्ना| दर्धाना। शम्‌। न | भृतम्‌ । द्विपपदें | शम्‌ । 
चतु)5पदे ॥ १ ॥ 
८ 
पदाथ;--( सोमारुद्रा ) चन्द्रश्राणाविव राजवंद्यौ ( धारयेथाम्‌ ) ( असुर्यम्‌ ) 
असुरस्य मेघस्येदम्‌ (प्र) (वाम्‌ ) युवाम्‌ ( इष्टयः ) इष्टप्राप्ोय: ( अरम्‌ ) अलम्‌ 
( अश्नुवन्तु ) प्राप्नुवन्तु ( दमेदमे ) ग्रहेगृदे ( सप्त ) एतत्सडख्याकानि ( रत्ना ) 
रमणीयानि द्वीरकादीनि ( दधाना ) धरन्तो ( शम्‌ ) सुखकारिणों ( नः ) अस्माकम्‌ 
( भूतम्‌ ) भवेतम्‌ ( द्विपदे ) मनुष्याद्याय ( शम्‌ ) सुखकर्तारो ( चतुष्पदे ) गवाद्याय 
॥ १॥ 
अन्वय/-हे राजवंद्यो ! सोमारुद्रेव युवामसुय्य धारयेथां यतो बामिष्टयोडरं 
तश्जुवन्तु दमदसे सप्त रत्ना दधाना सन्‍्तौ नो द्विपदे श॑ भूतं चतुष्पदे श॑ भूतम्‌ ॥ १ ॥ 
6 
भावाथ--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डारः--हे मनुष्या यो राजा चन्द्रवयश्र बंद: 
प्राणवत्सवी न्निभयान्नीरोगान्‌ कुर्यातां तौ सर्वाणि सुखानि प्राप्लुतः यौ प्रजाया गृहे गृददे 
धनमारोग्यं च वर्धयतस्तौ द्विपद्धिश्वतुष्पद्धिश्व बहूनि सुखानि प्राप्लुत: ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-- हे ( सोमारुद्रा ) चन्द्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्यजनो ! तुम दोनों 
( भ्सुर्यम्‌ ) मेघ के इस कर्म को ( घारयेथाम्‌ ) धारण करो जिससे ( वाम्‌ ) तुम को ( इष्टेयः ) 
इच्छाओं की प्रास्तियां ( श्रम ) पूरी ( प्र, प्रश्नुवन्तु ) मिलें तथा ( दमेदमे ) घर घर में ( स्त ) 
सात ( रत्ना ) रमणीय हीरा श्रादि को ( दघाना ) धारण किये हुए ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) 


दो पग वाले मनुष्य झ्रादि के लिये ( शर्म ) सुख करने वाले ( भूतम्‌ ) होश्रो और ( चतुष्पदे ) 
गो श्रादि चौपाये जीवों के लिये ( श्र ) सुख करने वाले होग्नो ॥ १॥ 
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पदाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे मनुष्यो ! जो राजा चन्द्रमा के तुल्य 
श्र जो वैद्य प्राण के तुल्य सब को निर्भय और नीरोग करें वे सब्र सुखों को प्राप्त होते हैं जो प्रजा 
के घर घर में धन और श्रारोग्य को बढ़ावें वे द्विषण वालों और चार पग्र वालों से बहुत सुखों को 
प्राप्त होते हैं ॥। १ ॥ पु 
पुनस्तो कि निवाय्य कि जनयेतामित्याह ॥ 


फिर वे किसको निवारिकरे कया उत्पन्न करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


सोमारुद्रा वि वंहर्त विष॑चीममीषा या नो गय॑माविवेश । आरे बाधेथां 


निऋरतिं पराचेरस्मे भद्रा सोश्रवसानिं सन्‍्तु ॥ २॥ 

सोमारुद्रा | वि। बृहतम्‌ | विषूचीम्‌ | अरसीवा | या। न)। गयम्‌ | 
आ5विवेश | ओरे। बाधेथाम्‌ | निः5ऋतिम्‌ | पराचै। | अस्मे इति। भ॒द्रा । 
सौश्रबसानिं । सन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ/--( सोमारुद्रा ) ओषधीप्राशवत्सुखसम्पादकौ (वि) ( बृहतम्‌ ) 
छेद्यतम्‌ ( विषुचीम्‌ ) विषृच्यादिरोगम्‌ ( अमीबा ) रोग: (या) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( गयम्‌ ) ग्रहमपत्यं वा ( आविबेश ) आविशति ( आरे ) दू रे ( बाघेथाम्‌ ) ( निऋ तिम्‌ ) 
दुःखप्रदां कुनीतिम्‌ ( पराच: ) पराडमुखः ( अस्मे ) अस्मासु ( भद्रा ) भजनीयानि 
( सौश्रवसानि ) सुश्रवस्सु भवान्यन्नादीनि ( सन्‍्तु )॥ २॥ 

अन्वय+--हे सोमारुद्रे व राजवैद्यौ ! युवां या अमीवा नो गयमाविवेश तां विपूर्ची 
वि वृहतं पराचर्निऋ तिमारे बाघेथां यतोडस्मे भद्रा सौश्नवसानि सन्तु ॥ २॥ 


भावाथ---अत्र वाचकलुप्तोपमालकऊ्वार:--यो राजा वद्यवसरश्व रोगाब्छरीरप्रवेशात्‌ 
प्रागेव दूरीकुरुतः कुनीति कुपथ्यं च पुरस्तादेव दूरीकुरुतस्तयो: पुरुषार्थन सर्वे सनुष्या 
घनधान्याउ5डरोग्यादीनि पुष्कलानि प्राप्नुबवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( सोमारुद्रा ) ओषधी और प्राणों के समान सुख उत्पन्न करने वाले राजा 
ग्रौर वध जनो ! तुम (या ) जो ( भ्रमीवा ) रोग ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) घर वा सनन्‍्तान को 
( भ्राविवेश ) प्रवेश करता है उप्त ( विषूचीम्‌ ) विषृच्यादि को ( वि, वृहतम्‌ ) छिल्न भिन्न करो 
तथा ( पराचे: ) पराजित हुए दुष्टों की ( निऋ तिम्‌ ) दुःख देने वाली कुनीति को ( आरे ) दूर 
( बाधेथाम्‌ ) हटाग्रो, जिस कारण (अस्मे) हम लोगों में ( भद्रा ) सेवन करने योग्य 
( सौशक्षवसानि ) उत्तम अन्नादि पदार्थों में सिद्ध श्रन्न ( सन्‍्तु ) हों ।) २॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है--जो राजा और वैद्यवर रोगों को शरीर 
के प्रवेश से पहिले ही दूर करते हैं तथा कुनीति और कुपथ्य को भी पहिले दूर करते हैं उनके 
पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धन धान्य श्रौर आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 





क्ख्व््ध्ल्ल्ल्जिज >> > तन ४ न न + अआाननजजनज+-- 


सोमरद्रा यवम्तान्द 
यन्‍नो अस्ति तनूषु बढ़ : 
सामारुद्रा । बच्द | 
बत्तम्‌ | अब | ब्वतय्‌ | न 
एन | अस्मत्‌ || ३ || 
पदार्थ---, सोसाम्; 
( एतानि ) विपूच्यादिनिवार 
शरीरेषु ( भेषजानि ) औषधा 
मुब्चेताम्‌ ( यतू ) / नः 
( कृतम्‌ ) ( एन: ) कुपथ्वादि 
अन्वय--हे सामास्ख 
तमस्माक॑ रोगानव स्वतमस्ने क 
७ 
भावाथ---अत्र बाच 
शरीराशण्यरोगानि हृत्वा पुरुषा 
पदार्थ:- है ( स्तोनारदा 
वैद्यो ( युवम्‌ ) तुम (ब ) ३ 
और ( बद्धम्‌ ) लगा हुआ ( 7 
से ( मुखतम्‌ ) छुड़ाप्रो और ह 
( तनूषु ) शरीरों में ( दिझछ 
स्थापन करो ।। ३ ।। 
भावाथ: +इस मन्त्र में ! 
कर हमारे शरीरों को नोनेर झा 
का सत्कार करो ।॥।| ३ |! 


पु 


फिर दे 

१ | हे ८6४5 कु 
तिग्मायुंधी तिग्मदेतरी 
वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतत 





गा श्छः |। 

घटा . जो राजा चन्द्रमा के तुल्य 
इ झुन्दों को प्राप्त होते हैं जो प्रजा 
7र पर वालों से बहुत सुखों को 





न्याह ॥ 
घय को कहते हैं ॥ 


माविवेश । आरे बधिथां 


7 | या। न)। गयम | 
ब: । अस्मे इतिं। भद्रा । 


दकों ( वि ) ( बृद्दतम्‌ ) 
: या) (नः ) अस्माकम्‌ 
: वायथाम ) ( निऋ तिम्‌ ) 
झायु  भद्रा ) भजनीयानि 


ने' गयमाविवेश तां विपू्ची 
ने सन्‍तु ॥ २॥ 


द्रश् रोगाब्छरीरप्रवेशात्‌ 
तय: पुरुषार्थन सर्व सनुष्या 


पुत्र उत्पन्न करने वाले राजा 
गर्म | घर वा सन्‍्तान को 
बे. वृदतम्‌ ) छिल्न भिन्न करो 
के झुदीति को ( झारे ) दूर 
| #द्रा । सेवन करने योग्य 
है । 
| कर वंड्बर रोगों को शरीर 
 "ड्िले दूर करते हैं उनके 
क > 


9! 


परप 
४७७७७ # शक... 





ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ह। अनुवाकः & । सूक्तम्‌ ७७ ॥ ६७७ 
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पुनस्तों कि कुर्यातामित्याह ॥ 
फिर वे कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


सोमरुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूष भेषजानिं धत्तम्‌ । अव॑ स्पत मुञ्चत॑ 
यन्‍नो अस्ति तनुषु बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ ३॥ 

सोमारुद्रा | युवम्‌ | एवानिं | अस्मे इतिं | विश्व | तनूर्ष | भेषजानिं । 
उत्तम्‌ | अर्ब । स्थ॒तम्‌ | मुच्चत॑म्‌ | यत्‌ | नः । अर्सि | तनूई | बद्धमू | कृतम्‌ । 
एन | अस्मत्‌ ॥ ३॥ 


पदाथ;---( सोमारुद्रा ) यज्ञशोधितौ सोमलतावायू इब राजवैयौ ( युवम ) 
( एतानि ) विषृच्यादिनिवारकानि ( अस्मे 2 अस्माकम्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि ( तनूषु ) 
शरीरेषु ( भेषजानि ) औषधानि ( घत्तम्‌ ) (अब ) ( स्यतम्‌ ) तनूकुरुतम ( मुख्तम्‌ ) 
मुब्चेताम ( यत्‌ ) (नः ) अस्माकम्‌ ( अस्ति ) ( तनूषु ) शरीरेषु ( बद्धम्‌ू ) छग्नम्‌ 
( कृतम्‌ ) ( एन: ) कुपथ्यादिकमपराधं वा ( अस्मत्‌ ) अस्माक सकाझात्‌ ॥ ३॥ 


अन्वयः--हे सोमारुद्र व राजवंदो ! युवं यज्नस्तनूछु कृत बद्धमेनो5स्ति तद्स्मन्मुश्च- 
तमस्माक॑ रोगानव स्यतमस्मे तनूषु विश्वतानि भेषजञानि पत्तम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथथ;---अत्र वाचकलुप्तो पमालझ्वार:-हे राजन्‌ ! भवान्वेद्यविद्या प्रचारय्यास्माक॑ 
शरीराण्यरोगानि ऋत्वा पुरुषार्थे प्रवेशयित्वा दुःखानि वियोज्य सद्वेद्यान्‌ सत्कुर्यात्‌ ॥ ३ । ॥ 

पदार्थ:-है ( सोमारुद्रा ) यज्ञ से शुद्ध किये हुए सोमलता और वायु के समान राजा और 
वैद्यो ( युवम्‌ ) तुम ( यत्‌ ) जो (नः ) हमारे ( तनूषु ) शरीरों में ( कृतम ) किया हुआ्रा 
प्रौर ( बद्धमू ) लगा हुआ ( एन: ) कुपथ्यादि वा अश्रपराध ( अत्ति ) है उसे ( भ्रस्मत्‌ ) हम 
से ( मुच्तम्‌ ) छुड़ाओ और हमारे रोगों को ( अ्रवस्यतम्‌ ) नष्ट करो तथा ( अस्मे ) हमारे 
( तनृषु ) शरीरों में ( विश्वा ) समस्त ( एतानि ) ये ( भेषजानि ) ओऔषधें ( धत्तम्‌ ) 
स्थापन करो ।॥। ३ ॥। 

भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्धूर है--हे राजन ! आप वंद्यविद्या का प्रचार 


कर हमारे शरीरों को नीरोग कर और पुरुषा् में प्रवेश करा के दुःखों को अलग कर अच्छे वैद्यों 
का सत्कार करो ॥। ३॥ 


पुनस्तो कि कुर््यातामित्याह |॥ 
फिर वे क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
तिग्मायुधी तिग्महेंती सशेवौ सोमरद्राविह सु मृठत॑ नः । प्र नों मुञज्चतं 
वरुणस्य॒ पाशांद गोपायत नः सुमनस्यमाना ॥ ४॥ श्८ ॥ 








ध्ष्८ ऋग्वेद: अष्टकः ४ ॥ अध्याय: १ । बगः १८ ॥ 


हि ब्ज्न्ज्च्ल्ल्त््ज्ज्ज्ल््ज््र्््््््््व्स््स्ल््ट््ट्प्ट्प्टिच्ट्प्ल्च्न््व्च्ख्ल्ट्प्ल्च्न््ट्त्प्ट््ट््व्ष्त्ध्ख्ध्ख््ल्व््च््ष्च््च्ि्ििष्टिट जज जज च2 





| ० | 


तिग्मउआयुधौ | तिम्महैँती इति तिग्म5हेती | सुड्शवों | सोमारुद्रों | इह । 
सु | झब्तम्‌ | न।। प्र | न।। सुज्चतम्‌ । वरुंणस्य | पाशात्‌ | गोवायत॑म्‌ | 
ना | स॒ुड्मनस्यमाना || ४ ॥ १८ ॥ 

पदा्थ:--( तिग्मायुधौ ) तिग्मरानि तेजस्वीन्यायुधानि ययोस्‍्तौ ( तिम्महेती ) 
तिम्मस्तीत्रो हेतिबंज्ो ययोस्‍तों ( सुशेवो ) सुसुखो ( सोमारुद्रो ) शुद्धावोषधीप्राणाविव 
( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( सु ) सुष्ठु ( झछतम्‌ ) सुखयतम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (प्र ) (नः ) 
अस्मान्‌ ( मुखतम ) ( वरुणस्य ) उदानस्येव बलवतो रोगरय (पाशात्‌ ) बन्धनात्‌ 
( गोपायतम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सुमनस्यमाना ) सुष्ठु विचारयन्तो ॥ ४ ॥ 


अन्वय/--हे सोमारुद्राविव बत्तमानो तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेदो वेद्यराजानों ! 


युवामिह नः सु सतत नोध्स्मानु वरुशस्य पाशात्प्र मुख्तं सुमनस्यमाना सन्‍्तो नः सतत . 


गोपायतम्‌ ॥ ४ ॥ 


0 
भावाथें।--अन्न वाचकलुप्तोपमाछझ्लार:--हे मनुष्या यथा महोषधिबहि:प्राणो 
सर्वान्‌ सदा पाल्यतस्तथोत्तमौ राजवंद्यो सर्वभ्य उपद्रवरोगेम्यो निरन्तरं रक्षत इति ॥४॥ 


अज्नौषधिप्राणवह चराजयो: कृत्यवर्ण नादेतदर्थस्य पूबसूक्तार्थेन सह सज्ञतिवद्या ॥ 
इति चतुःसप्ततितमं सूक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदाथः--है ( सोमारुद्रो ) शुद्ध ओषघी और प्राणों के समान वत्तमान ( तिम्मायुधों ) 
तेज श्रायुधों तथा ( तिम्महेती ) पैते वज्न वालो ( सुशेवों ) अच्छे सुखयुक्त वेश्य और राजा जतो ! 
तुम ( इह ) इस संसार में ( नः ) हम लोगों को ( सु, मृत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार सुखी करो तथा 
( नः ) हम लोगों को ( वरुणस्थ ) उदान के समान बलवान रोग के ( पाशात्‌ ) बन्धन से 
( प्र, मुचतम्‌ ) छुड़ाप्रो और ( सुमतस्यपाना ) सुन्दर विचारवान्‌ होते हुए ( नः ) हम लोगों 
की निरन्तर ( गोपायतम्‌ ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धूगर है--हे मनुष्यों ! जैसे महीषधि और वहिं:- 
प्राण वायु सबकी सदा पालना करते हैं वैसे उत्तम राजा और वैद्यजन समस्त उउद्रव और रोगों से 
निरन्तर रक्षा करते हैं ।। ४ ।। 
इस सूक्त में ओषधि और प्राण के समान वेद्य और राजा के कामों का 
वर्णन होने से इस सुक्त के श्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ 
सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौहत्तरवां यूक्त और अ्रठारहवां वर्ग समाप्त हुआ्ना ॥| 





अथैकोनविंवरत्य चस्य पहता: 

धनुः | ३ ज्या | ४ अत 

अबा; | ८ रथः ! १४ 

१४ | १६ रषब:ः । 

लिज्लोक्ता देवता: मड्त 

१८ कवर चसोमत्ररु 
निचु लिष्टप्‌ 

१४ । १८ ब्रि 

१० विगाह ; 

१९ | बिग 

अनुष्टुप्छः 

स्गर्डा' 

पड़! 


अथ शरीर 


अब उन्नीस ऋच।[वाल 
शूरवीर किसे धारर 


जीमूतस्पेव भवति ऋ 
जय त्व॑ं स त्वा वर्भगों मद्ठि 

जीमूतस्य5इब | नर 
उपउस्थें | अनविद्धवा ' तन 
पिपत्ते ॥ १॥ 

पदाथ;--( ज्ञा 
यः ( वर्मी ) कवचधारी 
सह्प्रामाणशाम ( उपस्ध सब 


(जय ) ( त्वम) (सः ! 
( पिपतु ) पाछयतु ॥ * 


॥। ५ 


44। ७! 





न | 
ऊन | सामारुद्रो | इह । 
॥ । वाशात्‌ | गोबायत॑म ॥ 


व्वानि ययोस्‍्तो ( तिग्महेती ) 
रन्द्रों ) शुद्धावो षधीप्राणाविव 
' नः ) अस्मान्‌ (प्र ) (नः ) 
रागम्य ( पाशात्‌ ) बन्धनात्‌ 
बारयन्ता | ४ ॥ 


नग्नदेती सुशेजो वेद्यराजानों ! 


सुमनस्यथमाना सन्‍्तो नः सततं , 


दा यथा महोषधिबहि:प्राणों 
आया निरन्तर रक्षत इति ॥४॥ 


क्ार्थन सह सक्गतिर्वेद्या ॥ 
समापत्र: ॥ 


बन न वत्तमान ( तिग्मायुधों ) 
| मुञ्रयुक्त वेद्य और राजा जनो ! 
अच्छे प्रकार सुखी करो तथा 

के ( पाछझात्‌ ) बन्धन से 
एन होते हुए ( न; ) हम लोगों 


प् . जसे महौषधि और बहिः- 
[जन ममस्त उद्रव और रोगों से 


[जा के कामों का 
के प्र के साथ 


फ््ह्द्या ।। 





# ओरेमू # 


अथैकोनबिंशत्यु चस्य पश्चसप्ततितमस्य ब्क्तस्य पायुर्भारद्ाज ऋषि! | १ बम | २ 
धनु) । ३ ज्या। ४ आत्नीं । ५ इषुधि! । ६*' सारथि।। ६" रश्मय! | ७ 
अश्ा; | ८ रथः । ९ रथगोपा। । १० लिड्रोक्ता देवता! | ११ । १२। 
१४ | १६ इषवः । १३ प्रतोद! । १४ हस्तप्नः। १७-१९ 
लिज्लोक्तादेवताः सड्ग्रामाशिषः (१७ युद्धभू मित्र ह्मणस्पतिरदितिश्व। 

१८ कवचसोमवरुणा!। १९ देवा ब्रह्म च)॥ १।३। 
निचुल्रिष्दपू। २। ४७। ५। ७। <८। ९। ११। 

१४ | १८ ब्रिष्टुपुछन्दः | धेवतः स्ररः | ६ जगती । 

१० विराह जगती छन्द। । निषादः स्वर; । १२ । 

१९ | बिराहनुष्टुपू । १५ निचुदनुष्डप | १६ 
अनुष्टुप्छन्द; | गान्धार; स्व॒र। । १३ 
स्॒राइष्णिकूछन्दः | ऋषभः स्व॒रः । १७ 
पड़क्तिश्हन्दः । पश्चमः स्व॒रः ।। 


अथ शूरवीराः कि धृत्वा कि कि कुयु रिस्याह ॥ 


अब उन्नीस ऋचा।वाले पचहत्तरवे सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
शूरवीर किसे धारण कर क्या क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
जीमूतस्पेव भवति प्रतीक यह्मी याविं समद/म॒पस्थ । अनविद्धया तन्बा 
जय त॑ं स त्वा बमेंगो महिमा पिंपत्तु ॥ १ ॥ 
जीमूतस्य5इव | भवति | प्रतींकम्‌ | यत्‌ | वर्मी। यातिं | सः्मदांम्‌ | 
उपड्स्थें | अन॑विद्धबा | ता | जय | सम | सः। खा | वर्मणः | महिमा । 
पिपत्ते ॥ १॥ 


९ 
पदाथ; 





( जीमूतस्येब्र ) मेघस्येव ( भवति ) ( प्रतीकम्‌ ) प्रतीतिकरम्‌ ( यत्‌ ) 


यः ( वर्मी ) कबचघधारी (याति ) गच्छति ( समदाम ) मर्देस्सह वच्तन्ते येषु तेषां 
सड्प्रामाणाम ( उपस्थे ) समीपे ( अनाविद्धया ) शस्राख्नरहितया ( तन्‍्वा ) शरीरेण 
( जय ) (त्वम) (सः ) (त्वा) त्वामू ( वर्मणः ) कवचस्य ( महिमा ) महत्त्वम्‌ 
( पिपतु ) पाछयतु ॥ १॥ 


६८० ऋग्वेद अष्टक: ५ । अध्यायः १ | वर्ग: १६ ॥ 
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अन्वय/--हे वीर ! यज्जीमूतस्थेव प्रतीक वर्म भवति तेन वर्मी भृत्वा समदामुपस्थे 

याति अनाविद्धया तन्‍्वा त्वं शत्रुअय स वर्मणो महिमा त्वा पिपत्तु ॥ १॥ 
ए 

भावाथ;---अत्रोपमालझ् र:--ये मेघवत्सुन्दराणि कवचानि धृत्वा युद्धं कुबंन्ति 
तेडक्षतशरीरा: शत्रूब्जेतु' शक्‍नुवन्ति येन येन प्रकारेण शरीरे शल्यानि न प्राप्लुयुस्त॑ 
तमुपायं वीराः सदानुतिष्ठन्तु ॥ १॥ 

पदा्थ:--है वीर ! ( यत्‌ ) जो ( जीमूतस्येव ) मेष के समान ( प्रतीकम्‌ ) प्रतीति करने 
वाला वर्म ( भवति ) होता है उससे ( वर्मी ) कवचधारी होकर ( समदाम्‌ ) अ्रहद्धारों के साथ 
वत्तेमान सडग्रामों के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता है तथा ( श्रनाविद्धया ) शस्त्रास्त्रहित 
अर्यात्‌ श्रनविधे ( तन्‍वा ) शरीर से (त्वम ) तुम शत्रुओं को ( जय ) जीतो (सः ) सो 
( वमंण:ः ) कवच का ( महिमा ) महत्त्व ( त्वा ) तुम्हें ( पिपतु ) पाले ॥ १॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालडूर है--जो मेघ के समान सुन्दर कवचों को धारण कर 
युद्ध करते हैं वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं, जिस जिस प्रकार से 
शरीर में घाव करने वाले नोकदार शस्त्र न प्राप्त हों उब उन उपायों का वीरजन सर्देव आाश्चय करें 

॥ १॥ 


पुनर्वीरा! केन किं ढुय्यु रिव्याह ॥ 
फिर वीर किससे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
धन्वना गा पन्वनाजिं जयेम धर्लना तीत्राः समदों जयेम। धनुः 
शत्रोरपकार्म ऋणोति धन्व॑ना सववोः प्रदिशों जयेम ॥ २ ॥ 
धरन्वना | गा) | धरन्वना । आजिमू | जयेम | धर्न्बना | तीव। | स5्मदं) । 
जयेम । धर! । शत्रों | अपंडकामम्‌ | कृणोति | धर्बना | सबी।। प्रडदिश! | 
जयेम ॥ २॥ 





हे 
पदाथ;+--( धन्वना ) धनुरायेन शख्ा््रे ण ( गा: ) भूमी: ( धन्वना ) ( आजिम ) 
सड़प्रामम्‌ । आजिरिति सड़प्रामनाम । निघं० २। १७ ( जयेम ) ( धन्व॒ना ) ( तीत्रा: ) 
कठिनास्तेजस्विन: ( समद्‌ः ) सड़्प्रामान्‌ ( जयेम ) ( धनु: ) शखाल्रम्‌ (शत्रो:) 
( अपकामम्‌ ) कामविनाशनम्‌ ( कृणोति ) करोति ( धन्बना ) ( सर्ताः ) ( प्रदिशः ) 
दिक्‌प्रदिक्स्थाब्छत्रून्‌ ( जयेम ) ॥ २॥ 


अन्वय।--हे वीरपुरुषा यद्धनुः शत्रोरपकामं क्ृणोति येन धन्वना यथा वयं गा 
धन्व ताजि जयेम धन्वना तीत्रा: समदो जयेम धन्वना सर्वा: प्रदिशों जयेम तथा तेन 
यूयमप्येताअयत ॥ २ ॥ 


भावाथः--अत्र बाचकलुप्रोपमालझ्ार:--ये मनुष्या धनुर्वेदं पठित्वा पूर्ण 
शस्त्राखनिर्मा णाभ्यासं कृत्वा प्रयोक्‍्तु विजानन्ति त एवं स्वत्र विजयिनों भवन्ति ॥ २॥ 





ऋषबदः मर 
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पदार्थ:--हे वीर पुरुषों * 
का विनाश ( कंणोति ) करता है 
( धन्वना ) धनुष से ( झआजिद . 
कठिन तेज ( समद: ) सद्ग्राना 


ल्‍ 


| 


4 


'( प्रदिशः ) दिशा प्रदिशाग्रों ने 


उनको जीतो ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--इस मन्त्र में दा 
झौर अस्त्र बनाने का अभ्यास कर 5 
पुनरेते 
फिर ये किससे को 


वक्ष्यन्तीवेदा गंनीग 
शिड़क्ते वितंताधि धन्वन्‌ ' 
वक्ष्यन्तीडडब | इत्‌ 
परिड्स॒स्वजाना | योष[5३च 
इयम्‌ | समने । पारय॑न्ती ॥ 


पदार्थ।--( वह्त्यस्तः 
समन्तात्‌ ( गनीगन्ति ) भ्रुञ्॑ * 
वत्तंमानं पतिम्‌ ( परिषस्वज़ान 
शब्दं करोति ( बितता ) विर 
( इयम्‌ ) ( समने ) सड़ग्राम 

अन्वय+--हे घृरतीर 
कर्णमागनीगन्ति, अधि धन्वरि 
सम्प्रयुडष्वमु || हे ॥ 

भावाथ।--अन्नोपनार 
प्रिया सम्बद्धा यथा च विद्य 
दुःखाद विद्यायाश्व पारं गमबते 


पदार्थ:--हे शूरवीर 
( वक्ष्यन्तीव ) जैसे विदृष्ठी कहते 
समान वत्तमान पति को ४ परेवर सदर 
८६ 


हि आई 
ह. 7६ || 
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तत तेल बर्मी भृत्वा समदामुपस्थे 
परिपच ॥ १॥ 


ऋतचानि शधृत्वा युद्ध कुबन्ति 
घरीरे शल्यानि न पप्जुयुस्तं 


धप्ान ( प्रतीकम ) प्रतीति करने 
| | सपदाम्‌ ) अ्रहद्धारों के साथ 
| 4 प्रनाविद्धया ) शस्त्रास्त्ररहित 
गरी जय ) जीतो (सः ) सो 
[ ) पाले ॥ १॥ 
न सुन्दर कवचों को धारण कर 
पे सकते हैं, जिस जिस प्रकार से 
का वीरजन सदेव आश्रय करें 
॥ १॥ 

| 
कहते हैं ॥ 

समदों जयेम। धनु; 
बे || 
ना | तीत्रा; | स५मर्द। । 
| सवा) | पग्रडदिश: 


अमन 


मो: ( घन्वना ) ( आजिम्‌ ) 
/  बन्चना ) ( तीब्रा: ) 

शब्राह्मम्‌ ( शात्रो: ) 
| / ( सर्वा; ) ( प्रदिशः ) 


देन धन्वना यथा वयं ग़ा 
: प्रदिशों ज़येम तथा तेन 


बनुवेंदं पठित्वा पूर्ण 


| चना भवत्रन्ति || २॥ 
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रा नम प अप 
पदार्थ:--हे वीर पुरुषो | जो ( धनुः ) घनुष ( शत्रो: ) शत्रु के ( अपकामस्‌ ) काम 
का विनाश ( कृशोति ) करता है जिस ( घच्वता ) धनुष्‌ से जेसे हम (गा; ) भूमियों को 

( धन्वना ) धनुष से ( ्राजिमू ) सड्ग्राम को ( जयेस ) जीतें ( धन्वना ) घनुष्‌ से ( तीब्रा: ) 

कठिन तेज ( समद: ) सद्धग्रामों को ( जयेम ) जीतें और ( धन्वना ) धनुष्‌ से ( सर्वा: ) सब 

(६ प्रदिश्चः ) दिशा प्रदिशाओं में स्थित जो शतरुजन उनको ( जयेम ) जीतें वैसे उससे तुम भी 

उनको जीतो ॥ २ ॥ 





पदार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूधर है--जो मनुष्य घनुर्वेद को पढ़ के पूरा शस्त्र 
झ्रौर अख्तर बनाने का अभ्यास कर प्रयोग करने को जानते हैं वे ही सत्र विजयी होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनरेते कया कां क्रियां कुबन्तीत्याह ॥ 
फिर ये किससे कौन क्रिया को करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


वक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर" प्रिय स्खाय॑ परिपस्वजाना । योेंव 
शिडक्ते वितंताधि धन्व॒न्‌ ज्या इये समने पारथ॑न्ती ॥ ३१॥ 


6 2 ] ८ 
उक्वन्तीउइव | इत्‌ | आ। गनींगन्ति | कर्णम्‌ | प्रियमू। सर्खायम्‌ । 
८ | 
परि&्सस्वजाना | योषाउशव | शिड़क्ते | विहतता | अधि | धन्वन्‌ | ज्या | 
इयम्‌ | समने | पारय॑न्ती ॥ ३ ॥ 


पदा्थ!-- ( वक्ष्यन्तीव ) यथा कथयिष्यन्ती विदुषी श्री (इत्‌ ) एव (आ) 
समन्‍्तात्‌ ( गनीगन्ति ) श्वृशं गच्छति ( कर्ण ) श्रोत्रम ( प्रियमू) ( सखायम्‌ ) मित्रमिव 
वत्तमानं पतिम्‌ ( परिषस्वजाना )-परित: कृतसद्भा ( योषेत्र ) पत्नीव ( शिडमक्‍ते ) द 
शब्दं करोति ( बितता ) विस्तृता ( अधि ) उपरि ( धन्वन्‌ ) धनुषि (ज्या ) प्रत्यत्चा 
( इयम्‌ ) ( समने ) सड़ग्रामे ( पारयन्ती ) पार प्रापयन्ती ॥ ३ ॥ 


अन्चवयः--हे शूरवीर ! बेयं ज्या वक्ष्वन्तीब प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना योषेतर 
९5 (६ ॒ (5 ःः ५ 
कणुंमागनीगन्ति, अधि घन्वन्वितता समने पारयन्ती सती शडक्ते तासिदू यूय॑ यथावद्विज्ञाय 
सम्प्रयुडध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ;--अन्नोपमाछझ्ार:--हे वीरमनुष्या यथा प्रियेण मित्रेण पत्या सह ख्त्री 
श्रिया सम्बद्धा यथा च विद्यार्थिनीमि: सहाडध्यापिका विदुषी स्त्री सम्बद्धा वर्ततते 
ठुःखाद विद्यायाश्व पारं गमयति तथेबेय॑ घनुज्या युद्धात्पारं गमयित्वा सदेव सुखयति ॥३॥ 


पदार्थ:--है झूरवीर ! जो ( इयम्‌ ) यह (ज्या ) प्रत्यश्ा अर्थात्‌ घनुष की तांति 
( वक्ष्य्तीव ) जैसे विदुषी कहने वाली होती वैसे ( प्रियम्‌ ) अयने प्यारे ( सल्ायम्‌ ) मित्र के 
समान वत्तमान पति को ( परिबध्वजाना ) सत्र ओर से संग किये हुए ( योये्र ) पत्नी स्त्री ( कर्णंम्‌ ) 
पद 
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कान को ( आ, गनीगन्ति ) निरन्तर प्राप्त होती है वेसे ( अभ्रधि ) ( धन्वनु ) धनुष के ऊपर 


( वितता ) विस्तारी हुई तांति ( समने ) सड्ग्राम में ( पारयन्ती ) पार को पहुंचाती हुई 
( शिडक्ते ) गूजती है उस ( इत्‌ ) ही को तुम यथावत्‌ जानकर उसका प्रयोग करो ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--हे वीर पुरुषों ! जैसे प्रिय मित्र पति के साथ 
स्रो प्यारी सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रेम की डोरी से बंधी हुई है भ्रौर जैसे विद्याथिनी कन्याश्रों के साथ पढ़ाने 
वाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुःख से श्रौर श्रविद्या से पार पहुंचाती है वेसे ही यह धनुष की प्रत्यश्वा 
युद्ध से पार पहुंचा कर सर्देव सुखी करती है ॥ ३ ॥ 


पुनस्‍्ते वीराः केम्यः कि कुयू रित्याह | 


फिर वे बीर किनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ते आचर॑न्ती सम॑नेव योषा मारते पुत्र विंभृतामुपस्थें। अप शर्त 


विध्यतां संविदाने आत्नीं इमे विष्फ्रन्ती अमित्रान्‌ ॥ ४ ॥ 


८5) |0 ५ पु 
ते इति। आचर॑न्ती इत्याउचर॑न्ती | सम॑नाउइब | योषा| माता5ईव। 


प | । 6 ५ 
ताम | उपस्थे | अप॑ | शर्त्न॑ंन | विध्यताम्‌ | संविदाने इतिं सम्‌5- 
(५ ८6५ ०५ कर 
ली इति | इमे इति | विष्फ्रन्ती इतिं वि5स्फ्रल्ती | अमित्रान्‌ ॥९॥ 


त्र 


[22 «१ 


| पट ॥६-६ 


म्‌।ं 
ने 


तर । 


[ 


|] 2 (पथ 


0 

पदाथः---( ते ) ६ ( आचरन्ती ) समन्तात्मियाचरणं कुब॑न्तयौ ( समनेव ) 
समानमना इब । अत्र छान्‍्दसो वर्णालोपो वेति सछोपः ( योषा ) पत्न्यौ ( मातेब ) ( पुत्रम्‌ ) 
( बिभ्वताम्‌ ) धरेताम्‌ ( उपस्थे ) समीपे ( अप ) ( शत्रून्‌ ) ( विध्यताम्‌ ) ताडयतम्‌ 
( संविदाने ) प्रतिज्ञापालिक इव ( आर्त्नी ) गच्छन्त्यौ ( इमे ) ( विष्फुरन्ती ) कम्पयन्त्यों 
( अमित्रान्‌ ) इन न ॥ ४ ॥ 

अल्वय+> हे वीरपुरुषास्ते इमे संविदाने अमित्रान्‌ विष्फुरन्ती आर्ल्ती आवरस्ती 
योषा समनेव पुत्र मातेबोपश्थे विजय॑ बिश्वतां शत्रून्‌ अप विध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


हा] 
भावाथ:--अन्नोपमालछझ्ार:--हे बीरजना यथा समानप्रीतिसेबिनी पत्नी पर्तिं 
माता पुत्र वा सततं सुखयति तथा शखस्राख्राभ्यां शत्रू जिवारयत ॥ ४॥ 


पदार्थ:--हे वीर पुरुषों ! ( ते ) वे दोनों (इमे ) ये ( सविदाने ) प्रतिज्ञा पालने 
वालियों के समान वा ( अमित्रान्‌ ) छत्रुजनों को ( विष्फुरन्ती ) कंपाती ( आर्त्ती ) वेग से 
जाती और (आचरन्ती ) सब ओर से प्रिय आचरण करती हुईं ( योषा ) पत्नी स्त्री जंसे 
( समनेव ) समान मन वालीं वेसे वा ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को जैसे ( मातेव ) माता बसे ( उपस्थे ) 
समीप में विजय को ( बिभृताम्‌ ) धारण करें और ( शत्रून ) शत्रुजनों को ( अप, विध्यताम्‌ ) 
पीठ ॥ ४ ॥ 





ऋम्केद: 
भावाबे--इर ऊतक हें 
एत्नी पति को ठया बादा दचु बज 


निवारों ॥ ४ ॥। 


फिर वीरों को कब 
बहवीनां पिता बहू 
॥ सो न निनः 
पृत॑नाभ्र सो: पष्टे निनर 
बहवीनाम्‌ | विका | 
अवडगर्त्य | इष॒डथिः ! 
जयति | प्रउसूंतः | ५ ॥ 
ए के 
पदाथ;+---( बहाना 
पुत्र॒ इवेषषः (चितह्वा ) * 
सडग्रामान्‌ ( अवगत्य / प्राप 
संका इति सड़प्रामनाम | नि 
( निनद्धः ) नित्यं बद्ध:  जर 
अन्वय+---हे मनुष्य 
पूष्ठे निनद्ध: प्रसूतस्तत्‌ सो: 
ए 
भावाथ;-- अन्न वाऊ 
कै य 
शत्रू न्विदाय्य पुत्रान्प्रति पितर 
पदार्थ:--हे मनुष्यों : 
समान ( अस्य ) इसके ( कह 
( अवगत्य ) प्राप्त होक्षर ' इ 
तथा ( पृष्ठे ) पीठ पर ( हिल 
समस्त ( संकाः ) लंप्रामस्ध बा 
है वह तुम लोगों को यथावर्‌ दर 
भावाथे:--इस रन्‍्तर हें 
करो तो शत्रुओ्रों को विदीरां करे 


. को जीत सको ॥ ५॥ 


पुनव 
फिर वीरजन जे 


हगः १६ ॥ 


ऋग्वेद: मण्डछम्‌ ६ । अनुवाक: ६ । सूक्तम्‌ ७४ ॥ ६८३ 
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ग्रय् ) ( धन्वन्‌ ) धनुष्‌ के ऊपर 


ग्रयन्ती ) पार को पहुंचाती हुई 
कर उसका प्रयोग करो ॥ ३ ॥ 


कं , जेसे प्रिय मित्र पति के साथ 
| विद्यार्थिनी कन्याप्रों के साथ पढ़ाने 
7 है वैसे ही यह धनुष की प्रत्यश्चा 


याह ॥। 
का कहते हैं ॥ 


बंः भ्र मन ञअ ॥ 
इतामुपरस्थ । अप शत्रृन्‌ 
॥ ४ ॥ 


डत्र | योषा | माता5ईव | 

न्‍्गम्‌ | संविदाने इति समू5- 
८ 

स्फ्र्ती | अमित्रान्‌ ॥9॥ 


_चरण कुबन्त्यौ ( समनेव ) 
| / पत्यो ( मातेव ) ( पुत्रमू ) 
न्‌. ( विध्यताम्‌ ) ताड्यतम्‌ 
| / ( विष्फुरन्ती ) कम्पयन्त्यौ 


विध्फुरन्ती आर्त्ती आवरन्ती 
ब्ताम्‌ | ४ ॥ 


प्रमा नप्रीतिसेविनी पत्नी पति 
हु. छ9॥ 


विदाने ) प्रतिज्ञा पालने 

कंप्ाती ( आर्त्ती ) वेग से 
हुई ( योषा ) पी र्त्री जंसे 
बःठेव ) माता वैसे ( उपस्थे ) 
[ज्तो को ( ग्रप, विध्यताम्‌ ) 


ज 


। 


4 


9) 





भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है--हे वीरजनो ! जैसे समान प्रीति की सेवने वाली 
एत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरन्तर सुखी करती है वैसे शस्त्र और श्रस्तरों से शत्रुओं को 
निवारो ॥ ४॥ 


पुनर्वीरं: कि धत्तव्यमित्याह | 
फिर वीरों को कया धारण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


65 | 


बहवीर्ना पिता बहुर॑स्थ पृत्रथ्चि्वा इंणोति सम॑नावगत्यं। इषुधिः संका: 
पृत॑नाश्र॒ सो: पृ्ठे निनद्वो जयति प्रद्न॑तः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 


बहवीनाम्‌ | पिता | बहु) | अस्य | पत्र। | चित्रा | कृणोति | सम॑ना | 
| ८५ * 5 | ८ 
अव5ागर््य | इषुदधि; | संकाः | एतंना; | च। सर्वो) | प्रष्ठे । निड्नद्ध! 
ह् ॥0 07% 
जयति | प्रडसूत)॥ ५॥ १९॥ 


पदार्थ:--( बह्ीनाम ) इपूणाम्‌ ( पिता ) पितेब ( बहु: ) ( अस्य ) (पुत्र: ) 
पुत्र इवेषवः ( चिथ्था ) चिश्चेति शब्दानुकरणम्‌ ( ऋणोति ) करोति ( समना ) 
सडमामान्‌ ( अवगत्य ) आप्य ( इषुधि: ) इषवों धीयन्ते यस्मिन्‌ ( संका: ) सड़ग्रामान्‌ । 
संका इति सड़प्रामनाम | निघं० ९। १७ ( प्रतना: ) शबत्रुसेना: ( च ) ( सर्वा: ) ( पृष्ठे ) 
( निनद्ध: ) नित्यं बद्ध: ( जयति ) ( प्रसूतः ) उत्पन्न सन्‌ ॥ ४ | 


अन्वय।--हे मनुष्या बह्लीनां पितेवास्य बहु: पुत्र: समनाअवगत्येपुधिश्रिश्चा कृशोति 
प्रष्ठे निनद्ध: प्रसूतस्सत्‌ सर्वाः संका: प्रृतनाश्र जयति स युष्माभियंथावन्निमाय घत्तंव्य: ॥ ४ ॥ 


छ ब् धि 4 ह 5 
भावाथ;---अन्न वाचकलुप्तोपमालछझ्लार:--हे वीरपुरुषा यदीषुधि यूयं धरेत तहिं 


शात्रू न्विदाय्य पुत्रान्प्रति पितर इब श्रजा: सम्पाल्य सर्वा: शत्रुसेना जेतु शकनुयु: ॥ ४ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो | ( बह्नीनाम्‌ ) बहुत बाणों की ( पिता ) पालना करने वाले के 
समान ( अस्य ) इसके ( बहुः ) बहुत ( पुत्र: ) पुत्र के समान बाण ( समना ) सड्ग्रामों को 
( अवगत्य ) प्राप्त होकर ( इषुधिः ) घनुष्‌ ( चिश्चा ) चींचीं शब्द ( कणोति ) करता है 
तथा [( पृष्े ) पीठ पर ( निनद्ध: ) नित्य बंधा और ( प्रसृतः ) उत्पन्न होता हुआ ( सर्वाः ) 
समस्त ( संकाः ) संग्रामस्थ वेरियों की टोली ( प्रतना, च ) और सेनाओं को ( जयति ) जीतता 
है वह तुम लोगों को यथावत्‌ बना कर धारण करना चाहिये ॥ ५॥ 

भावा्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे वीरपुरुषो ! यदि धनुष्‌ को तुम धारण 
करो तो शत्रुओं को विदीरां करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा पालन करके समस्त शत्रुसेनाओं 
को जीत सको ॥ ५॥ 


श्री » ( 
पुनर्वीराः किंवत्‌ कि कुय्यु रिस्याह |। 
फिर वीरजन किसके तुल्य कया करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


६८४ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ । वर्ग: २० ॥ 





रथे ति्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र कामर्यते सुपारथि; | अभी ना 
महिमाने पनायत मरनः पश्चादर्नु यच्छन्ति रश्मयः ॥ ६ ॥ 


# ८ ॥ भर 
रथें। तिप्ठन। नयति | वाजिन!। पुरः। यत्र्यत्र | कामर्यते। 
८ ८ & ॥ का ॥ | 
सुडइसारथि। | अभीशूनाम | महिमानम्‌ | पत्तायत | मन) । परचात्‌। अनु । 
यच्छन्ति | र॒इमय। ॥ ६ ॥ 


पदा्थ!--( रथे ) रमऐीये याने ( तिष्ठन्‌ ) ( नयति ) प्राप्ति ( बाजिनः ) 
बेगवतोडश्वान्‌ ( पुरः ) पुरस्तातू ( यत्रयत्र ) ( कामयते ) ( सुषारथि: ) शोभनश्वासौ 
सारथिश्व ( अभीशूनाम्‌ ) बाहूनाम्‌ ( महिमानम ) ( पनायत ) व्यवहरत स्तुत वा ( मन: ) 
बित्तम्‌ ( पश्चात्‌ ) ( अनु ) ( यच्छन्ति ) निगृहन्ति ( रश्मय: ) किरणा: ॥ ६ ॥ 


अन्वय:--हे विद्वांसो वीरपुरुषा यथा सुषारथी रथे तिष्ठन्यत्रयत्र पुर: कामयते तत्र 
तत्र वाजिनो नयति यथा रश्मय: सूर्यस्य पश्चादनु यच्छुन्ति तथा तत्रतत्राउभीशूनां महिमानं 
मनश्र यूयं पनायत ॥ ६ ॥ 


भावाथ!---अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्वार:--हे राजादयो वीरपुरुषा यूयं जितेन्द्रिया 
भूत्वा स्वकार्य्यपारं रथेन सुपारथिरिव गच्छुत प्रधानमनु गच्छन्तं महान्त॑ ठयवहारं कृत्वा 
स्वसुशिक्षां भृत्यान्‌ नीत्वा कामसिद्धि कुरुत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान वीरपुरुषो ! ज॑से ( सुषारथि: ) अच्छा सारधि ( रथे ) रथ पर 
( तिष्ठन्‌ ) स्थित होता हुग्ना ( यत्रयत्र ) जहां जहां ( पुर; ) पहिले ( कामयते ) कामना करता 
है वहां वहां ( वाजिनः ) वेग वाले श्रश्वों की ( नयति ) प्राप्ति कराता है जैसे ( रश्मयः ) 
किरणों सूर्य के ( पश्चात्‌ ) पीछे ( अनु, यच्छन्ति ) अनुकूल नियम से जाती हैं वैसे वहां वहां 
( अभीशुनाम्‌ ) बाहुओं की ( महिमानमभ्‌ ) महिमा को ( मनः ) और चित्त को तुम ( पनायत ) 
व्यवहार में लाझो वा उसकी स्तुति करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपपालद्भार है--हे राजा श्रादि वीरपुरुषो ! तुम 
जितेन्द्रिय होकर अपने काये के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाद्ो तथा प्रधान के अनुकूल 
जाने वाले बड़े व्यवहार को करके सुन्दर शिक्षा को भृत्यों को पहुंचा कर कामसिद्धि करो ॥ ६ ॥ 


पुनर्मनुष्याः केः कान्‌ विजयेरब्रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन से किन्हें जीते इस विषय को कहते हैं ॥ 


तीव्रान्‌ धोषान्क्ृण्वते वृषपाणयोडश्वा रथेंमि। सह वाजर्यन्तः । 
अवक्राम॑न्तः प्रपंदेरमित्रांन्‌ क्षिणन्ति शर््ुरनंपव्ययन्तः ॥ ७ ॥ 
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तीत्रान | घाचन 
वाजय॑न्तः | अब 5ऋननतः 
व्ययन्त३ || 5 ॥ 
पदाथ ४-- तीत्रन 
( वृषपाणयः ) वृषस्थेव पार्क 
सह ) रमणोयैर्या नेस्सह वा 
( प्रपदे: ) प्रकृष्ट: पर्देगनन: 
( अनपव्ययन्तः ) अपल्यक्‍्म 
अन्वय/--हे महृष्णा 
वृषपाणयो श्वास्तीत्रान्धोपान्क् 
७ 
भावाथे।--हे राह 
विजयध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ' 
जाते और ( अनपव्ययन्तः ) ऋऋ 
( सह ) साथ ( वाजयन्तः ) 
समान व्यवहार जिनका वे ( ऋ 
शब्दों को ( कृषण्वते ) करते; 
( क्षिसन्ति ) क्षीण करते हैं ३ 
भावार्थ:--हे राज्टुरुच 
संप्रयोग और शत्रुप्रों को प्रकछूर 
पुनमनु् 
फिर मनुष्य ऋइ 
र॒थवाहन हरविरंस्य 
स॑देम विश्वाहां व्य सुमन 
रथ5वाहनम्‌ | हुविः 
बम | तत्र | रथ॑म्‌ | चर | 


९ 
पदाथ (---( रखचाइ 
( नाम ) ( य॒त्र ) ( आवुचम 
ऋचि तुनुषेति दीघे: | / रबर 


न ० --- ००२८८ ०५6 


बने सुपारथि; । अभीशर्ना 
| 


। यत्रध्यत्न | कामर्य॑ते | 
ननं; । पर्चात्‌ | अजु | 


य्ति ) प्रापयति ( बाजिन: ) 
) ! सुषारथि: ) शोभनश्रासों 
 / व्यवहरत स्तुत वा ( मन: ) 
य. । किरणा: ॥ ६ ॥ 


निप्नन्यत्रयत्र पुरः कामयते तत्र 
। च्त्रतत्रा3भीशूनां महिमान॑ 


ऐ वीरपुरुषा यूयं जितेन्द्रिया 
छन्त॑ महान्त॑ व्यवहारं ऋत्वा 


बडा सारथि ( रथे ) रथ पर 
ने ( कामयते ) कामना करता 
| कराता है जैसे ( रइ्मयः ) 
में जाती हैं वंसे वहां वहां 


म मे 
शोर चित्त को तुम ( पनायत ) 


दो 
एज ग्रादि वीरपुरुषो ! तुम 


बाझो तया प्रधान के अनुकूल 
न क्ामसिद्धि छरो ॥ ६ ॥ 
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तीज्रान | घोषान्‌ | कृण्वते | वृष॑उपाणय) | अं | रथेभि! | सह | 


वाजय॑न्त; | अव5काम॑न्तः । प्रउपदे। | अमित्रान्‌ | क्षिणनिति | शर्तून्‌ । अन॑प5- 
व्ययन्त! ॥ ७ ॥ 


७ 
पदाथ;--( तीज्रान्‌ ) तीक्ष्णान्‌ ( घोषान्‌ ) शब्दान्‌ ( कृण्वते ) कुबन्ति 
( इृ५पाणय: ) ब्ृषस्येव पाशिव्यंवह्यारों येपान्ते ( अश्ा; ) तुरज्ञा वहयादयों वा ( रथेमि:, 
सह ) रमणीयेर्या नेस्सह ( वाजयन्त: ) गच्छुन्तो वा ( अवक्रामन्तः ) इतर्ततों गच्छुन्तः 
( अपद: ) प्रकृष्टे: परदेर्गम ने: ( अमित्रान्‌ ) बर॑ कुर्वत: ( श्चिणन्ति ) हिंसन्ति ( शत्रून्‌ ) 
( अनपव्ययन्त: ) अपव्ययमश्राप्नुबन्त: ॥ ७॥ 


अन्वथ+-हे मनुष्या: ! प्रपदरवक्रामन्तोंडनपव्ययन्तो रथेमि: सद्द वाजयन्तो 
इषपाणयो 5श्वास्तीतन्घोषान्क्रण्वतेडमित्राब्छत्रून्‌ क्षिण॒न्ति तान्यूय॑ क्षिराध्वम्‌ | ७ ॥ 
भावार्थ :-- 


है राजपुरुषा यूयमश्चान्‌ सुशिक्ष्याग्न्यादीन्‌ सम्प्रयुज्य शत्रनाक्रम्य 
विजयध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( प्रपदं: ) श्रति उत्तम ग्रमनों से ( अवक्रामन्तः: ) इधर उधर 
जाते भौर ( अनपव्ययन्तः ) व्यथं खच्च को न प्राप्त दोते हुए तथा ( रवेभिः ) रमणीय यातों के 
( सह ) साथ ( वाजयन्तः ) श्राप जाते वा दूसरों को ले जाते हुए ( वृषपाणयः ) वृष के 
समान व्यवहार जिनका वे ( श्रश्ना: ) घोड़े वा अ्रग्नि ग्रादि पदार्थ ( तीब्रानु ) तीक्ष्ण ( घोषान्‌ ) 
शब्दों को ( कृष्वते ) करते हैं श्र ( प्रमित्रान्‌ ) बेर करते हुए ( शत्रूत्‌ ) शज्रुजनों को 
( ज्षिसन्ति ) क्षीरा करते हैं उनको तुम क्षीणा करो ॥ ७॥ 


भावाथ:--हे राजपुरुषो ! तुम घोड़ों को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का 
संप्रयोग और शच्ुओं को आक्रमण कर जीतो ॥ ७ ॥ 


पुनमनुष्याः कुत्र स्थित्वा कि कुय्यू रिस्याह ॥ 
फिर मनुष्य कहां ठहर कर क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


रथवाहन हविर॑स्य नाम यत्रायुध निहितमस्य॒ व्म । तत्रा रथमुर्प शम्मं 
स॑देम विश्वाहं वर्य सुमनस्यर्माना: ॥ ८ ॥ 


र॒थवाईनम्‌ | हुवि। | अस्य | नाम॑ | यत्र | आयुधम्‌ । निडहिंतम्‌ | अस्य | 


बमे | तत्र॑ | रथ॑म्‌ | उप | शग्मम्‌ | सवेम | विश्वाह | वयम्‌ । सु5मनस्यमाना) 


॥ ८ ॥॥ 


७ 
पदाथ;---( रथवाहनम्‌ ) रथं वहति येल ततू ( हवि: ) आदातव्यमू ( अस्य ) 
( नाम ) (यत्र ) ( आयुधम्‌ ) ( निहितम्‌ ) स्थापितम्‌ ( अस्य ) ( बर्म ) (तत्रा ) अन्न 
ऋचि तुनुधेति दीर्घ: । ( रथमू ) रमणीय॑ यानम्‌ ( 


उप ) ( शम्मम्‌ ) सुखम्‌ ( सदेस ) 





६८६ ऋग्वेद: अष्टक: ४ | अध्याय: १ । वर्ग: २० ॥ 


प्राप्तयाम ( विश्वाहा ) सर्वाणि दिनानि ( वयम्‌ ) ( सुमनस्यमाना: ) सुष्ठु विचारं 
कुबन्त: ॥ ८॥ 


अन्वय३--हे मनुष्या यथा सुमनस्यमाना वय॑ यत्रा5ड्युधं निहित यत्राउडस्य वर्म 
यस्यास्य हृविर्नाम तत्रेमं रथवाहन शम्मं रथं च विश्वाहोप सदेम | ८ ॥ 


भावाथ;---अत्र वाचकलुप्तोपमालक्कार:--हे मनुष्या यूयं सुविचा रेणाग्न्यादि- 
सम्त्रयुकतेनाइडयुधाद धिष्ठटितेन रथेन सदा शत्र स्ताडयत ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्या ! जेसा ( सुमनस्यमाना: ) सुन्दर विचार करते हुए ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( यत्र ) जहां ( आयुस ) शस्त्र ( निहितम्‌ ) स्थापित किया वा जहां ( अ्स्प ) इसका 
( व ) कवच और जिस ( ग्रस्थ ) इसका ( हविः ) लेने योग्य ( नाम ) नाम है ( तत्रा ) 
वहां इस ( रथवाहनम्‌ ) जिससे रथ चलाया जाता है उसको वा ( शम्मम्‌ ) सुख को श्रौर 
( रथम्‌ ) रमणीय यान को ( विश्वाहा ) सब दिनों ( उप, सदेम ) प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


भावार्थे:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है--हे मनुष्यो ! तुम लोग अच्छे विचार के 
साथ भ्रग्नि आदि के सम्प्रयोग से बताये हुए आायुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सर्वेदेव शत्रुओं को 
ताड़ना देशो ॥ ८ ॥ 


पुना राजपुरुषा) कीद्शा भवेयुरित्याह | 
फिर राजपुरुष केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 


स्वादुषंसद। पितरों वयोधाः ऋच्छेश्नितः शक्तींवन्‍्तो गभीराः । चित्रसेना 
इषुंबला अम्रृत्रा; सतोवीरा उरबों ब्रातसाद्ा: ॥ ६ ॥ 


० | 0 क्ति कर 
खादुधसंसद; | पितर।।  व॒य।5घा। । कृच्छेडश्रित) | शर्क्तिउबन्तः) | 


6३ ॥ 
गभीरा। । चित्र्सेना; | इुउबछा। | अम्रप्रा; | सत:5वींरा) | उरब॑ । ब्रात5सहा) 
॥ ९॥ 


पदाथ! -( स्वादुषंसद: ) ये स्वादुन्यन्नानि भोक्तु' संसीदन्ति न्याय कतु 
सभायां वा ( पितर:ः ) विज्ञानवयोबुद्धा: ( वयोधाः ) ये वयांसि दधति ते ( कृच्छे श्रित: ) 
ये कच्छे दुःखेडपि घम श्रियन्ति सेवन्ते ( शक्तीवन्त: ) प्रशस्ता बह्ली शक्ति: सामथ्य 
विद्यते येषान्ते ( गभीराः ) गम्भीराशया: ( चित्रसेना: ) चित्राउदूभुता सेना येषान्ते 
( इषुसि: ) शख्मास्त्रबेछ सेन्‍्यं वा येषान्ते ( अमृध्रा: ) अहिंसकाः ( सतोवीराः ) 
सत््वबलोपेता: ( उरवः ) बहव: ( ब्रातसाहाः ) ये ब्राताव्छत्रुसमूहान्सहन्ते ते ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--हे राजन । ये स्वादुषंसदोी वयोधा ऋच्छे श्रितः शक्तीवन्तों गभीरा- 
श्ित्रसेना इचुबला अम्ृभ्रा: सतोचीरा ब्रातंसाहा उरबः पुत्रान्पितर इव प्रजाः पालयन्तों 
धममिष्ठा मनुष्याः स्युस्तैस्त्वं प्रजाः सततं पालय ।। £ ॥ 





भावाथ ६३ चेद्ग+ 
प्राप्यकम्पितार झन्किननई 
शत्रुसमूहसहं बहुच्चु नुगुराकऋण 


पदाथ:-हे रज्र - 





( कुच्छे करत: , जो बे इृज्छ 
शक्ति विद्यनान जिनके दा | रप 


चित्रविचित्र सेना है डंडा | इप 
जो भ्रहिसन करते वाने ( उतोई 
हैं वे ( उरव: ) बहुत बुक ओे 
पालने वाले जन प्रजा की पानर 
निरन्तर करो ॥ ६ । 
भावाथे-हे विद्वान २ 
बहुत अवस्था से युक्त और दुख 
सेना सथा शस्त्र और ग्रन्द्न को 
कर्मों से युक्त राजा को ही राज्य 
पुनमनुष 
फिर मनुष्य परस्तर 
ब्राह्मणासः पितंर: 
॥ 5 
पातु दुरिताहइताव ही रत! 
| / 
ब्राह्मणास! | सिर: 
अनेहर्सा | पूषा | न: | : 
अघउईसः | इंशुत २६ 
पदाथ 7. हाइझमए 
कृपाछव: ( सोम्यास: हे 
(दद्यावाप्र्थित्री | सूस्चनूनों 
अस्मान्‌ ( पातु । दुश्तार 
अन्न दृयचोतस्तिह इनि दाद 
( ईशत ) हन्तु समर्थों मेन 
अन्चय +--ह प्रदर 
रक्षत यथाउनहसा भझत्र झा 
नोउस्मालुरितानू पाठ इतोडघा 





बह 


न ४८४ ४०७०००५०००४०५००-००५००००० नज-त++ततह >> 


मर 
भिन्‍्म्यमाता: ) सुष्ठु विचार 


53 यूथ निहित॑ यत्राउडस्य बर्म 
प्र॒ज।। 


वा यूयं सुविचा रेणाग्न्यादि- 


!' 


पर करते हुए ( वयम्‌ ) हम 
लय वा जहां ( अस्य ) इसका 
बे ( नम ) नाम है (तत्रा ) 
| ( धग्मम ) सुख को श्र 


ञ्राप्त होवें ॥| ८ ॥ 


_! . तुम लोग अच्छे विचार के 
दान द्वारा सर्वदेव शन्नुओं को 


नन्हे 
ते हैं !! 
2३. 


ही गर्भीरा; । चित्रसेना 


काम 


अन; | शरक्तिइवन्त) | 
: | उरब; । ब्रात5सहा! 
॥ ९॥ 


/ मंसीदन्ति न्याय॑ कतु 
| दब ति ते ( ऋच्छे भ्रित: ) 
2 हे 
झस्ता बह्नी शक्ति: सामथ्य 
बत्राउदूभुता सेना येषान्ते 
हिंखका: ( सतोवीराः ) 
मदान्सदन्ते ते ॥ ६ ॥ 


श्ित: शक्तीवन्तों गरभीरा- 
न्पितर इव प्रजाः पालयन्तों 


ऋग्वेद: मण्डलम्‌ ६। अनुवाक: ६। सूक्तम्‌ ७४ ॥ ६८७ 
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भावाथ+-हे विद्वांसो मनुष्या यूयं सभ्य पिठ्वत्मजञापाछक दीरघबयस दुःखं 
प्राप्याकस्पितारं शक्तिमन्त गम्भीराशयमदू भु तसे न॑ शबस्राख्रवियकुशल सर्वोपेत॑ 
शजुसमूहसहं बहुशु भगुणकर्मयुक्तमेव राजानमभिषिश्नत | ६ ॥ 

पदाथ:--हे राजन | जो ( स्वादु्षसदः ) स्वादिष्ठ अन्नों के भोगने को स्थिर होते वा 
न्याय करने को सभा में स्थिर होते हैं वा ( वयोधा: ) जो अ्वस्थाप्रों को धारण करते हैं वा 
( $च्छे श्रित: ) जो अति दुःख में भी धर्म का आश्रय करते हैं वा ( शक्तीवन्त: ) प्रशंसित बहुत 
शक्ति विद्यमान जिनके वा ( गभीरा: ) जो गंभीर ग्राशय वाले हैं वा ( चित्रमेना: ) जिनकी 
चित्रविचित्र सेना है. तथा ( इषुबला: ) शस्त्र और अख्तों से युक्त जिनकी सेना और ( अ्रमृश्ना: ) 
जो भ्रहिसन करने वाले ( सतोवीरा: ) सत्त्व बल से बुक्त ( ब्रातसाहाः ) जो गजुसमूहों को सहते 
हैं वे ( उरवः ) बहुत पुत्रों की ( पितरः ) पिता जैसे धमिदठ बसे विज्ञान और ग्रवस्था से बढ़े हुए 
पालने वाले जन प्रजा की पाज्नता करते हुए धर्म्रष्ठ मनुप्य हो उनसे तम प्रजाओ्रों की पालना 
निरन्तर करो ॥ € । हु 

कल विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम सभ्ग, पिता के पनान अ्जाजनों की पालना करने वाले, 
बहुत अवस्था से युक्त और दुःख को पाकर न कंबने वाले, साथ्यंत्रान्‌ 
सेना सथा शस्त्र और प्रस्रों की विद्या में कुशल, बल से युक्त, झन्रुसमुह 
कर्मो से युक्त राजा को ही राज्याभिषिच्चन काम में अभिषिक्त करो ।। 


' गम्भीर आश्चय, अद्भुत 
के सहने वाले और बहुत गुण 
6 ॥। 
इनमजुष्या। परस्परं कथमजुवत्तेरज्रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य परस्पर केसे वर्ततें इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं | 
त्राह्मणास; पितरः सोम्यासः शिवे नो धावाप्रथिवरी अनेहस । पषा न; 
पातु दुरिताईताबृयों रक्षा मार्केनों अपरशैस ईशत ॥ १० ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणास; | पित॑र। | सोम्य|स; | शिव इति। नः। द्याबाप्रथ्िबी इतिं | 
अनेदसा | पा | नः। पाठु । दु।5इतानू । ऋतन्‍्बुयः | रक्ष॑ । 
अघउरइंस; | इंशुत ॥ १०॥ २० ॥ 
हे 
पदाथ;---( ब्राह्मणास: ) वेदेश्वरवेत्तार: ( पितर: ) पितर इच प्रजानामुपरि 
कपालव: ( सोम्यास: ) सोमगुणानहां: ( शिव ) मंगलकारिण्यौ (ननः ) अस्मभ्यम्‌ 


( द्यावाप्र्थिवी ) सूय्य भूमी ( अनेहसा ) अहिंसिके ( पूषा ) विद्याविनयाण्यां पोषक: ( नः ) 
अस्मान्‌ ( पातु ) ( दुरितात्‌ ) डुष्टाचरणात्‌ ( ऋतावृव्ः ) सत्यवर्ध का: ( रक्षा ) पालय। 
अत्र दचचोतस्तिडः इति दीघे:। ( माकि: ) निषेधे ( 
( ईशत ) हन्तु' समर्थों भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय।->हे पितर इव सोम्यासों ब्राह्मणासो विद्वांसो यूयं नोथ्घर्माचरणात्वृथक्‌ 


रक्षत यथाउनेहसा शिवे द्यावाप्रथिवी नोउस्मदर्थ स्पातां तथोपदिशत यथा पूषा ऋतावृधों 
नोड्स्मान्दुरितात्‌-पातु यतो5घशंसोःस्मान्माकिरीशत । हे राजेसस्‍त्वमेतान्‌ सतत रक्षा ॥ १० ॥ 


न; ) अस्मान्‌ ( अघशंस: ) स्तेनः 





्जजजल5 





दृदद ऋग्वेद: अष्टकः ५ | अध्याय: १ | वर्गं: २१ ॥ 


जजजजी ली १3०५त ७3 च साल तचच 3 शत 








७ 
भावाथ; --अत्र वाचकलुप्तोपमालछड्भार:--हे मनुष्या ये विद्वांसो युष्मभ्यं 
विद्याविनयौ प्रयच्छे रन्विद्युद्‌भूग भादिविद्यया सुखिनः सम्पादयेयुरधर्माचरणात्पथग्रक्षेयुयश्व 
राजा चोरादिभ्य: सततं रक्षेत्तान्सवॉन्यूयं संत्तं सेवध्वम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--है ( पितरः ) पिता के समान प्रजाजनों पर कृपा करने वाले ( सोम्यास: ) 
शान्तियुक्त गुणों के योग्य ( ब्राह्मणासः ) वेद और ईश्वर के जानने वाले विद्वानों ! तुम ( नः ) 
हम लोगों को अधर्म के आचरणा से भ्रलग रक्‍्खो जैसे ( अ्रनेहसा ) न हिंसा करने वाली ( शिवे ) 
मंगलकारिरी ( द्यावापथिवी ) सूर्य श्रोर प्रथिवी ( नः ) हमारे लिये हों वेसे उपदेश करो जैसे 
( पृषा ) विद्या और विनय से पुष्टिकारक ( ऋतावृधः ) सत्य का बढ़ाने वाला ( नः ) हम लोगों 
की ( दुरितातु ) दुष्ट आचरण से ( पातु ) पालना करे जिससे ( अघशंस: ) चोर हम लोगों को 
( माकिः ) न ( ईशत ) मारने के लिये समर्थ हो, हे राजन तुम इन की निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा 
करो ।। १० ॥। 
भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन तुम लोगों 
को विद्या श्रौर विनय देवें तथा बिजुली श्रौर भूगमंविद्या से सुख से सम्पन्न करें और श्रधर्माचरणा से 
अलग रबसखें तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरन्तर रक्षा करे उस सब की तुम निरन्तर सेवा 
करो ॥ १०॥ ५ दे ध 
पुनभू मिः कीच्ग्वेगवती वीराश्व किप्रथ सड़ग्रामं कुबन्तीत्याह | 
फिर भूमि कैसी वेग वाली है और युद्ध करने वाज़े युद्ध क्यों करते हैं 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


सुपणे वैस्ते मुगो अंस्या दन्तों गोभिः सन्नंद्धा पतति प्रसूंता । यत्रा नरः 
सं चु वि च॒ द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यामिष॑वृ) शर्म यंसन्‌ ॥ ११ ॥ 
सु5पणम्‌ । वस्ते | सुग। | अस्थाः | दन्त | गोमि। | सम5न॑द्धा | पृतति । 


है ]/. ॥ 
प्रदसूंता | यत्र | न | सम्‌ | च | वि | च॒। द्वतन्ति | तत्र | अस्मभ्यम्‌ 
टू है + 
इषंव३ | शर्म | यंसन्‌ ॥ ११॥ 


पदाथ ४-( सुपणंम ) शोभन पण पालन यस्‍स्य तम ( वस्ते ) आच्छाद्यति 
( झूग: ) यो भाष्टि तद्वत्‌ ( अस्यथाः ) प्रजाया: ( दन्‍्तः: ) येन दुंशति सः ( गोभि: ) 
किरणधंनुभिर्वा ( सन्नद्धा ) सम्यग्बद्धा ( पतति ) गच्छति (प्रसूता ) उत्पन्ना सती 
( यत्रा ) यरिमिन्‌ सड़प्रामे । अञ्र ऋचि तुनुघेति दीघेः । ( नर: ) मनुष्या: (सम्‌ ) (च ) 
(वि)(च ) ( द्रवन्ति ) गच्छुन्ति ( तत्र ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( इषवः ) बाणा: ( शर्म ) 
सुखम्‌ ( यंसन्‌ ) यच्छन्तु ॥ ११॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या या गोभिः सन्नद्धा प्रसूता सती भूमिस ग इव पतति, अस्या 
मध्ये दन्तो वत्तेते या सुपण वस्ते यत्रा नरश्व सं द्रवन्ति वि द्रवन्ति च तत्रेषवो5स्मम्यं शर्म 
यथा यंसन्तथाब्नुतिष्ठत ॥ ११॥ 








ऋग्वेद मख्डब्दर 
है भावाथ/--हे मनुष्चा बा जूँ 
यदथ भूरि सड्ग्रामों भवति तन्‍्दा. शा 
९ «. ५ न 
पदाथ:--हे मलुष्णयो जो मा 
बंधी और ( प्रसुता ) दत्यद्त हुई पति [ 
इस के बीच ( दन्‍तः ) उिब्से डघले हैं व 
वाले को ( वस्ते ) उद्दाता है और | 5 
( समू. द्रवन्ति ) अच्छे प्रकार दोड़ते हैं 
वहां ( इषव: ) बाण ( अस्मम्ग्न ) 
अनुष्ठान करो ॥ ११ | 
भावार्थ:--हे मनुष्यों | जो दान 
शीघ्र जाती है तथा जिसके लिये बहुत बड़ 
करो ॥ ११॥ 
९ अप, छ, ा- 
पुनमनुष्यं: कन काट 
फिर मनुष्यों को किससे केसे 


ऋजीते परिं वइृधि नेों5 
नोइदिंतिः शर्म यच्छतु ॥ १५ ॥ 
ऋणजीते | परिं । ब्रकृवि |: 
अधि | अबीतु | नः | अर्दिति; । ! 


५७ 
पदाथ;+---( ऋजीरने अडु 
अस्मान्‌ ( अश्मा ) पाषाणवद्‌ दृदः 
( सोम: ) यः सुनोति स्र विद्वान ज' 
वा ( अदिति: ) मातेव भूमिः ' नम 
अन्वय+-- है विद्वन्‌ राज्तू डे 
तनूरश्मेब भवतु तथाउधि त्रवीतु, अ्दि 
७९ 
भावषाथ4---राजैबं प्रयतेत कक्‍्ख 
क्षत्रियाणां शरीराणि पाषाणवत्कठिः 
दृढशरीरात्मानो भवेयुः ॥ १२ | 
पदार्थ:--हे विद्वनू राजनु (जो । 
को ( परि, वृद्धि ) सर्व प्रकार वृद्धि दे 
प््७ 





है? ॥। 








न्‍्बा ये विद्वांसो युष्मभ्यं 
बरधमाचरणात्पूथगत्षेयुयश्व 


ह ई 
कक ई 


7 करने वाले ( सोम्यास: ) 
गले विद्वानों | तुम ( नः ) 
न दृसा करने वाली ( शिवे ) 
ये दों वेसे उपदेश करो जैसे 
ढाते वाला ( नः ) हम लोगों 
बछशंसः ) चोर हम लोगों को 
न को निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा 


: जो विद्वान जन तुम लोगों 
बत्र कर और प्रधर्माचरण से 
व उत्र की तुम निरन्तर सेवा 


कब न्तीत्याह || 

द्व क्‍यों करते हैं 

नि प्रमृता । यत्रा नरः 
' ॥ 

। सम5नद्धा | पतति | 
। नत्र | अस्मभ्यम्‌ | 


| ' बसते ) आच्छाद्यति 
तर दंशति सः ( गोभि: ) 
( असूता ) उत्पन्ना सती 
मनुष्या: (सम्‌ ) (च) 
घत्रः ) बाणाः: ( शर्म ) 


हम ग इवं पतति, अस्या 
न 5 5 
च नत्रेषवोडस्मभ्यं शर्म 
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७ 
«._ आवाथः- हे मलुष्या या भूमि: परमेश्वरेण पालनाय निर्मिता म्ृगवत्सद्यो धावति 
यदथ भूरि सड्मामो भवति तस्या: प्राप्तौ बीरतां सड्गृहनन्तु ॥ ११॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यों ! जो ( गोभि: ) किरण वा पेनुओं से ( सन्नद्धा ) अच्छे प्रकार से 
बंधी श्रौर ( प्रसृता ) उत्पन्न हुई भूमि ( भृग: ) मृग के' समान ( पतति ) जाती है ( श्रस्थाः ) 
इस के बीच ( दन्‍्तः ) जिससे डशते हैं वह दांत वत्तेमान है जो ( सुपर्राम ) सुन्दर पालना करने 
वाले को ( वसते ) उढ़ाता है और ( यत्रा ) जिस संग्राम में ( नरः ) योद्धा नर (च ) भी 
( सम्‌. द्रवन्ति ) अच्छे प्रकार दौड़ते हैं ( च ) और (वि ) विशेष घावन करते हैं ( तत्न ) 
वहां ( इषव: ) बाण ( प्रस्मम्थम्‌ ) हमारे लिये (शर्म ) सुख जैसे ( यंसन्‌ ) देवें वेसा 
अनुष्ठान करो ॥ ११॥ 

भावाथे:--हे मनुष्यों ! 
शीघ्र जाती है तथा जिसके लिये 
करो ॥ ११॥ 


जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिये बनाई है और मृग के समान 
नहुत सड्ग्राम होता है उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का सड़ग्रह 


पुनमनुष्यैः केन कीर्शानि शरीराणि कत्तव्यानीत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किससे कैसे झरीर करने चाहियें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऋजीति परिं वृड़धि नोडश्मा भवतु नस्तनू: । सोमो आधिं अवीत्‌ 
नोडदिंतिः शर्म यच्छत ॥ १२॥ 

ऋजीति | परिं। इछथे | नः | अइम। | भवतु | न; | तनू! । सोम; । 
अधि | ब्रबीतु | नः | अर्दिति; | शर्त | यच्छतु ॥ १२॥ . 


पदा्थ।--( ऋजीते ) ऋजु गच्छति ( परि ) सबतः ( वृढ़धि ) ब्धय ( नः ) 
अस्माब्‌ ( अश्मा ) पाषाणवदू हृढम्‌ ( भ्रवतु ) (नः ) अस्माकम्‌ ( तनूः ) शरीरम्‌ 
( सोम: ) यः सुनोति स विद्वान्‌ ( अधि ) उपरि ( ब्रवीतु ) उपदिशतु ( न: ) अस्मानस्मभ्यं 
वा ( अदिति: ) मातेव भूमि: ( शर्म ) सुखं ग्रह वा ( यच्छतु ) ददातु ॥ १२॥ 


अन्वय;--हे विद्वन्‌ राजन ! यो भवानूजीते स नः परि वृद्ध सोमो यथा नोउ््माक 
तनूरश्मेब भवतु तथाउधि त्रबीतु, अद्तिन: शर्म यच्छतु ॥ १२॥ 


भावाथ:---राजैबं प्रयतेत यथा दीघंत्रद्गचय्यंण विषयासक्तित्यागेन व्यायामेन च 
क्षत्रियाणां शरीराणि पाषाणशवत्कठिनानि स्युरुपदे शकाश्व सर्वानिवमेवो पदिशेयुर्थेन सर्वे 
इृढशरीरात्मानो भवेयु: ॥ १२॥ 

पदा्थ:--हे विद्वनू राजबू | जो आप ( ऋजीसे ) सीधे चलते हो वह ( नः ) हम लोगों 
को ( परि, वृद्धि ) सर्व प्रकार वृद्धि देशो श्रौर ( सोम: ) जो ओषदियों का रस निकालने वाला 

प्प्ड 
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विद्वानू जेसे ( नः ) हम लोगों का ( तनू: ) शरीर ( अइ्मा ) पत्थर के समान इढ ( भवतु ) 
हो वैसा ( प्रधि, ब्रवीतु ) ऊपर ऊपर उपदेश करे श्रौर ( श्रद्वितिः ) माता के समान भूमि ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( शर्म ) सुख वा घर ( यच्छतु ) देवे ॥ १२ ॥ 





भावाथ;--राजा ऐसा प्रयत्न करे जैसे दीघ ब्रह्मचय्यं से, विषयासक्ति के त्याग से शोर 
व्यायाम से क्षक्रिज्ञें के शसेर पाषाण के तुल्य कठित हों और उपदेशक भी सबको ऐसा ही उपदेश 
करें जिससे सब्य दृढ़ शरीर आत्मा वाले हों ॥ १२ ॥ 


पुना राज्ञी सड़ग्रामे किं कुर्य्यादित्याह ॥ 


फिर रानी सड्ग्राम में क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ ज॑ट्न्ति साम्वे्षां जधनाँ उप॑ जिध्नते। अश्वांजनि प्रचेतसो$श्रान्त्स- 
मत्सु चोदय ॥ १३ ॥ 

आ | जद्जन्ति | सानु | एपाम्‌ | जघरनान्‌ | उप॑ | जिध्नते | अख्अजनि | 
प्रन्‍चेतस। | अरशश्वान्‌ | समतउसु | चोदुय ॥ १३ ॥ 


पदा्थ+--( आ ) समन्तात्‌ ( जब्बन्ति ) भ्रशं धनन्ति ( सानु ) अवयबान्‌ 
( एषाम ) ( जघनान्‌ ) नीचकर्मंकारिण: (उप ) ( जिध्नते ) ध्नन्ति ( अश्वाजनि ) 
अश्वानां प्रक्षेप्च्रि ( प्रचेतस: ) प्रकृष्ट चेतो विज्ञानं येषां तान्‌ ( अश्वान्‌ ) मद्दतो बलिष्ठान्‌ 
( समस्सु ) सड़ग्रामेषु ( चोदय ) प्रेर्य ॥ १३ ॥ 


अन्वय;-हे अश्वाजनि राज्ञि ! त्वं ये वीरा एपां शत्र॒णां साल्‍वा जक्कन्ति जघनानुप 
जिध्नते तान्‌ प्रवेतसोश्वाब्छूरानु समत्सु चोदय ॥ १३ ॥ 


भावाथे।--सड्यामे राजाभावे राज्ञी सेनापतिः स्याद्यथया राजा योधयितु' वीरान्‌ 
प्रेर्येद्ध षयेत्तथेव साउप्याचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पदाथ:--हे ( अश्वाजनि ) घोड़ों को पटकी देनेवाली रानी ! तू जो वीरजन ( एषाम्‌ ) 
इन शज़ुओों के (सानु ) अज्भों को ( श्रा, जद्धन्ति ) सब ओर से निरन्तर काठते हैं तथा 
( जघनानु ) नीचकर्म करने वालों को ( उप, जिध्नते ) उपस्थित होकर मारते हैं उन ( प्रचेतसः ) 
उत्तम विज्ञान वाले ( अश्वारु ) बड़े बड़े बलवान छूरवीर पुरुषों को ( समस्सु ) सद्म्रामों में 
( चोदय ) प्रेरो ॥ १३ ।। 

भावाथे:--सडग्राम में राजा के भ्रभाव में रानी सेनापति हो झौर जैसे राजा युद्ध कराने 
फो वीरों को प्रेरणा दे वेसे ही वह भी आचरणा करे ।। १३ ।। 


पुना रा भृत्याथ परस्पर कथं बरतेरलित्याह ॥। 


फिर राजा और भृत्य पश्स्पर केसे वर्तें इस विषय को कहते हैं | 





ऋग्केटः : 


विश्वा वयुनांबि विद्ान्‌ 
अब्िं:5झघ्बर | भागे 
बाबमानः । हस्वकनः । 
पातु | विश्वत। ॥ १३ # 
९ ग्ट्रि 
परदाथ॥--। | 
( बाहुम्‌ ) पत्युभु जम्‌च्या 
सबंतो निरुन्‍्धान: , हस्तघनन 
ज्ञानानि ( विद्वान ) वो वे? 
( परि ) सवतः ( पातु / रह 
अत्वय/--हे रज्न्‌ . 
भोग: सह बाहुं विश्वा वदुना' 
भावाथ ;--ह बंर : 
सर्वान्‌ स्वत: प्रीणाति + सब्र 
पदाथः--हे राज्न्‌ : 5 
सम्बन्धी ( हेतिम्‌ ) वच्ध के 
( विद्वानू ) जानने योग्य को कजञ॑ 
( भोग! ) भोगों के साथ । 
( वयुतानि ) ज्ञानों को ( परि 
( पुमांसम्‌ । पुरुषार्थों को | 


भावाथ:-हे दरे . $ 

युक्त होता हुआ सब को दब झा 
पुर 

ष्र्रा 

आलांक्ता या रूद्छ 

देव्ये बुहननमः ॥ १५ ॥ 
आल$अक्ता | था | 

इदम्‌ | प्जन्य>रेतसे | इच्चै 


कण 
१ के 


>> हज टच ५१५८ ७० ५४५०४०५०५०५० 


एत्यर के समान इंढ ( भवतु ) 
: ) माता के समान भूमि ( नः ) 
|; 


,. विषयार्सक्ति के त्याग से और 
झक भी सबको ऐसा ही उपदेश 
द् । 

का! कहते हैं | 


घाजनि प्रचेतसो$श्रान्त्स- 
| जिष्नते | अश्व5अजनि । 


घ्नन्ति ( सानु ) अवयबान्‌ 
नते ) धनन्ति ( अश्वाजनि ) 
व्‌ ' अश्वान्‌ ) महतो बलिष्ठान्‌ 


बा सान्‍वा जद्धन्ति जघनानुप 


बधा राजा योधयितु' वीरान्‌ 


है . तृ जो वीरजन ( एषाम ) 
नर मे निरन्तर काटते हैं तथा 
होकर मारते हैं उन ( प्रचेतसः ) 
शो को ( समस्सु ) सड़ग्रामों में 
हो! पर ज॑से राजा युद्ध कराने 


न्‍याह ।। 


[ऋ कहते हैं || 





शद्िरिव भोगें। फरति बाहं ज्यायां हेति पंरित्राधमावः । छृ्तध्नो 
विश्वा वयुनांनि विद्वांनू पुमान्धुमासं परे पातु विक्त; ॥ श४॥ 
| अ्ि।उइब। भोगे। | परिं। एति | बाहुम | ब्यायां: | छेतिम्‌ | परि&- 
गाधमानः | हस्तंन; | घिश्वां | वयुनांति | विद्वान । पुर्भान्‌ | पुर्मांसम्‌ । परि' । 
पातु । विश्वत॑+ ॥ १३४ ४ 


७ 
पदाथ+--( शहिरिष ) सेन झ्ब ( भोरों:) ( पदै ) ( एति ) बश्ति: प्राप्नोति 
(्‌ बाहुम्‌ ) पत्युभु जम्‌ ( ब्याया: ) अत्यक्चाया: ( हेसिम्‌ ) वर्जणबदबाणम्‌ ( परिवाधमान: ) 
स्वतो निरुन्‍्धान: ( हस्तष्न: ) यो ह््ताभ्यां इन्ति ( विश्वा ) स्वोणि ( बयुनानि ) 
ज्ञानानि ( विद्वान ) यो वेद्ितव्यं बेत्ति ( पुमान्‌ ) पुरुष्पर्थी ( पुमांसम्‌ ) पुरुषार्थिनम्‌ 
( परि ) सवंतः ( पातु ) रक्षतु ( विश्वतः ) स्वतः ॥ १४ ॥ त 


... ऑ्वेय।--हे राजद | यो हस्तघ्नो ज्याया हेति परिवाधमानो विद्वान्पुमान्नहिरिव 
भोग: सह बाहुं बिश्वा बयुनानि व पर्येति विश्वत: पुमांल॑ परि पातु त॑ं सबंदा सत्कुर्या: ॥१४॥ 


हे 

भावाथ;-हे बीरा यो राजा सर्वान्मेघवक्गोगबृष्टिं करोति खमग्रविद्यायुक्त: सन्‌ 
सर्वान्‌ सबंत: श्रीणाति त॑ सर्वउभित; सतत रक्षन्तु ॥ १४॥ 

पदार्थ:--हे राजन्‌ ! जो ( हस्तध्नः ) हाथों से मारने वाला ( ज्याया) ) प्रत्य्था के 
सम्बन्धी ( हेतिम्‌ ) वजत्चष के समान बाण को ( परिवबाधमानः ) सब ओर से रोकता और 
( विद्वानू ) जानने योग्य को जानता हुआ ( पुमान्‌ ) पुरुषार्थीजनन ( श्रहिरिव ) मेध के समान 
( भोग: ) भोगों के साथ (बाहुमु ) अपने स्वामी की भुजा को और ( विश्वा ) समस्त 
( वयुनानि ) ज्ञानों को ( परि, एति ) सब श्रोर से प्राप्त होता है वा ( विश्वतः ) सब ओर से 
( परुमांसम्‌ ) पुरुषार्थी की ( परि, पातु ) श्रच्छे प्रकार पालना करे उसका सवंदा सत्कार करो 
॥ १४ ॥ 
भावाथ:--हे वीरो ! जो राजा समस्त मेघ के समान भोगवृष्टि करता है तथा कवि 
युक्त होता हुआ सब की सब ओर से तृप्ति करता है उसकी सब जन सत्र श्रोर से निरन्तर रक्षा करें 
॥ १४ || 


पुना राज्जी कीदशी भवेदित्याह |॥ 
फिर रानी कंसी हो इस विषय को कहते हैं || 
आलक्ता या रूरुझीष्ण्यथों यस्था अयो मु्खंम । इदं पर्जन्यरेतस द्ष्बें 
देव्ये वहन्नमः ॥ १५ ॥ २१ ॥ हु 
आलं5अक्ता | या | रुरुशीष्णी | अथों इति | यरवा३ | जय; | मुख॑ंम | 
इदम्‌ | पजेन्बैरेतसे | इष्बैं | देव्ये | बुदत्‌ | नमे। ॥ १५॥ २१॥ 








8६२ ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १ | बगे; २२ ॥ 
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ए 
पदाथ+---( आछाक्ता ) आलेन विषेण दिग्धा युक्ता ( या ) ( रुरुशीर्ष्णी ) रुरोः 
शिर इव शिरो यस्या: सा ( अथो ) ( यस्या: ) ( अयः ) छोहयुक्तम्‌ ( मुखम ) ( इदम ) 
( प्जन्यरेतसे ) पजन्यस्य रेत उदकमिव रेतो वीय यस्यास्तस्ये । रेत इत्युदकनाम । निघं० 
१२। ( इष्बे ) गन्ज्य ( देव्ये ) दिव्याये ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( नमः ) अन्नम ॥ १५ ॥ 


अन्वय३--या55छाक्ता रुरुशीष्एयथो यस्या इदमयो मुखमस्ति वद्धश्ये पर्जन्यरेतसे 
देव्या इष्चे शूरवीराये त्िये बृहन्नमोड्स्तु ॥ १४ ॥ 





७ 

भावाथ।---दे मलुष्या था राज्ली ध्नुर्वेदबिच्छस्मास्तरपत्तेप्त्री वर्चते तस्या वीरे: 
सत्कार: स्रततं कायय: ॥ १४॥ 

पदार्थ:--( या ) जो ( आलाक्ता ) विष से युक्त ( रुस्कषीष्सी ) रुरु जाति के मरग के 
झ्विर के समान जिसका शिर श्र ( अथो ) इसके अनन्‍्तर ( यस्या: ) जिसका ( इदमु ) ( श्रयः ) 
लोहेयुक्त ( मुखम्‌ ) मुख है उस धारण करने वाली ( पर्जन्यरेतसे ) मेघ के जल के समान 
वीयंवती ( देव्ये ) दिव्य और ( इष्वे ) गमन करती हुई शुरवीर ज्ली के बिये ( बृहत्‌ ) बहुत 
( नमः ) श्रन्न हो ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो रानी घनुर्वेद जानती हुई श्र अ्रस््र फेंकनेवाली है उसका वीरों 
को निरन्तर सत्कार करना चाहिये ॥ १५॥ 


पुन; सेनापतिः सेनां किमाज्ञपयेदित्याह ॥ 
फिर सेनापति स्तेना को कया आज्ञा दे इस विषय को कहते हैं ॥ 


अव॑सृष्टा परा पत शर॑व्ये अह्म॑संशिते । गच्छामित्रान् पंधस्व ममीषां के 
चनोच्छिषः ॥ १६ ॥ 


अरव5सृष्टा | पर्रा | पत | शर॑व्ये | ब्र्हसंशिते | गच्छ । अमित्रान्‌ | प्र । 
पथस्त | मा | अमीषाम्‌ | कम्‌ | चन | उत्‌ | शिषः ॥ १६ ॥ 


पदार्थ +( अवसरृष्टा ) शत्रूणामुपरि निपतिता ( परा ) अस्मत्पराश्मुखा ( पत ) 
( शरव्ये ) ये शरान्‌ व्याप्नुवन्ति तत्र साध्वि ( ब्रह्मसंशिते ) अह्मणा वेदविदा सेनापतिना 
प्रशंसिते ( गच्छ ) ( अमित्रान्‌ ) शत्रन्‌ (प्र) ( पद्यस्व ) ( मा ) ( अमीषाम्‌ ) 
परोक्षस्थानां मध्यात्‌ ( कम्‌ ) ( चन ) अपि ( उत्‌ ) ( शिष: ) शिष्ट' मा त्यज ॥ १६ ॥ 


अन्बय+--हे शरव्ये ब्रह्मयसंशिते सेने ! त्वमबसर्ष्टा परा पतामित्नान्‌ गच्छ प्र 
पयस्वाउमीषां शत्रूणां कं चन मोच्छिषः ॥ १६ ॥ 


भ ए््‌ ७७4 
भावाथ।---सेनापति:ः पूव सेनां सुशिक्ष्य यदा सड्म्ाम उपतिष्ठेत्तदा स्वसेना- 
माज्ञपयेयच्छत्रूणां मध्यादेकमपि शिष्ट' मा त्यज़ेति || १६ ॥ 


पएदाशथा- है । शनब्य 
ठाले सनाउति से हझूसा पई डे 
लोगों से पराहुनुख् [| जत 
प्चस्व ) परम होओ फर्दार छ 
बीच ( कम. चन ) हिसों को 


८ | ० 
भावदाध:-- मनारश5र 
प्रपनी सेना को ग्राज्ञा " किए 


यत्रे बाण; सम्वन 
शर्म यच्छतु विश्वाह्दा ऋ 


यत्र | बाजा: |. 
ब्रद्मण) | पति: , आदत: 


पदार्थ :-- क्र . 
( विशिखाइव ) झिस्वारह्टि 
( नः ) अस्मभ्यम ( अद्यखः 
( शमं ) सुखम्‌ ( चच्छतु 
( यच्छतु ) ददातु । १७ । 

अन्वय:--ह रुूजन 
यथा ब्रह्मणस्पतिविश्वाहा झम 

भावाथथः---ह राज 
कस्याउपि भृत्यस्थ अल 
स्यात्‌ ॥ ९१७॥ 

पदार्थ:--हे नाज्न्‌ ( 
होगया है उन ( विजिज्ञाइद ' 
अच्छे प्रकार गिरते हैं ( उज"ः 
पालक घनकोश का ईशा ! विज 
भूमि ( शर्म ) सुख ( वच्छत्‌ 

भावार्थ:--हे राजब्‌ ' 
भृत्य को क्लेश न हो वैसा झनुद्र 





, री । | 





ह या , ( रुरुशीर्ष्णी ) रुरोः 
इयूक्तम ( मुखम ) ( इंदम ) 
थे रत इत्युदकनाम । निघं० 
बम: | अन्नम ॥ १४ ॥ 


' मुन्च्रमस्ति वद्धश्यें पजन्यरेतसे 


ख््रप्रत्प्त्री वत्तते तस्या वीर: 


लरीध्णी ) रुरु जाति के मृग के 
: ) जिसका ( इृदमु ) ( श्रयः ) 
यरेतमे ) मेघ के जल के समान 
₹ ज्री के दिये ( बृहत्‌ ) बहुत 


झब्भ ऊेकनेवाली है उसका वीरों 


हि | 
ब को कहते हैं ॥ 


मित्रान्प प॑थस्व मभीषां के 


] 
| गछ्छ | अमित्रान्‌ | प्र | 


८ 
१5 || 


रा , अस्मत्पराहमुखा ( पत ) 
बह्मणा वेदविदा सेनापतिना 
व, ( मा ) ( अमीषाम्‌ ) 
ह॥ शिष्ट' मा त्यज ॥ १६ ॥ 


प्रा पता$मिन्रान्‌ गच्छ प्र 


ग्राम उपतिष्ठठे त्तदा स्वसेता- 





ऋष्वेद: मंण्डलम्‌ ६ । अनुवाकः ६ । सूक्तम्‌ ७४ ॥ ६६३ 
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पदार्थ:- है ( शरब्ये ) बारों को व्याप्त होने वालों में उत्तम [ ब्रह्मसंशिते ) वेद जानने 
गले सेनापति से प्रशंसा पाई हुई सेता ! तू ( भ्रवसृष्टा ) शत्रुओं के ऊपर पड़ी हुई ( परा ) हम 
लोगों से पराहमुख ( पत ) जाओ तथा ६ अमित्रान्‌ ) शत्रुओं के समीप ( गच्छ ) पहुंचो ( प्र, 
पद्यस्व ) प्राप्त होग्नो भ्र्थात्‌ शत्रुजनों पर चढ़ाई करो और ( श्रमीषाम्‌ ) परोक्षस्थ जलुझ्रों के 
बीच ( कम, चन ) किसी को भी ( मा ) मत ( उत्‌, शिषः ) शेष छोड़ो ॥ १६ ॥ 


भावाथ:--सेनापति पहिले सेना को अ्रच्छी शिक्षा देकर जब सह्ग्राम में उपस्थित हो तब 
प्रपनी सेना को थाज्ञा दे कि शत्रुओं के बीच से एक को भी न छोड़ ॥ १६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


यत्रे बाणाः सम्पर्तन्ति कुमारा विशिखाईव । तत्रा नो ब्रक्न॑णस्पतिरदिंति: 
शम यच्छतु विश्वाहा शर्में यच्छतु ॥ १७ ॥ 


यत्र | बाणा। | सम्‌5पत॑न्ति | कुमारा।| विशिखा;5ईव । ततन्न | ना । 
ऋद्गण; | पति! | अदिति; । शर्म । यच्छतु | विश्वाहं | शर्म | यच्छतु ॥ १७॥ 


पदार्थ!/--( यत्र ) यस्मिन्‌ ( बाणाः ) ( सम्पतन्ति ) ( कुमारा: ) कृतचूढाकर्माणः 
( विशिखाइब ) शिखारहिता इब (तत्रा ) तस्मिन्‌ सडमामे | अन्न ऋचितुनुधेति दीघे:। 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( जद्याणः ) धनस्य ( पति: ) पाछको धनकोशेश: ( अद्तिः ) भूमिः 
(शर्म ) सुखम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ( विश्वाह्दा ) सर्वाणि दिनानि ( शर्म ) सुखम्‌ 
( यच्छतु ) ददातु ॥ १७॥ 


अन्वय/--हे राजन्‌ ! यत्र सड्ग्रामे कुमारा विशिखाइव बाणा: सम्पतन्ति तत्रा नो 
यथा त्रह्मणस्पतिविश्वाहा शर्म यच्छत्वदिति: शर्म यच्छुतु तथा विधेहि | १७ ॥ 


6 
भावाथ।--हे राजन्‌ ] यदा सक्षप्रामाय सेना गच्छेत्तदा केनापि पदार्थेन विना 
कस्याउपि भ्रृत्यस्य क्लेशों न स्यात्तथाउनुतिष्ठतु । एबं कऋते सति भवतों भ्र्‌वो विजय: 

स्यात्‌ ॥ १७॥ 


पदार्थ:--हे राजनू ( यत्र ) जिस सट्य्राम में ( कुमारा: ) कुमार श्रर्थात्‌ जिनका मुण्डन 
होगया है उन ( विशिखाइव ) विना चोटी वालों के समान ( बाणा: ) बाण ( सम्पतन्ति ) 
अच्छे प्रकार गिरते हैं ( तन्ना ) वहां ( नः ) हमारे लिये जैसे ( ब्रह्मण: ) घन के ( पति: ) 
पालक घनकोश का ईश ( विश्वाहा ) सब दिनों ( क्षम ) सुख ( यच्छतु ) देवे भ्रौर ( श्रदितिः ) 
भूमि ( शर्म ) सुख ( यच्छतु ) देवे वैसे विधान करो ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:--हे राजन्‌ ! जब सड्झ्राम के लिये सेना जाबे तब किसी पदार्थ के बिना किसी 
भृत्य को क्लेश न हो वैसा अनुष्ठान कीजिये ऐसे किये पीछे झ्लापका ध्रूव विजय हो ॥ १७ ॥ 





६६४ ऋग्वद्‌: अष्टक: ५ । अध्याय: १ | बगेः रै२े , 
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पुनर्योद्ध न प्रत्यध्यक्षा: कथ वर्त्तेरभित्याह |। 
श्र 
फिर योद्धाओं के प्रति अध्यक्ष कंसे वर्ते इस बिघय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 








ममोणि ते बमणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजास्सेनानु वस्ताम्‌ । उरोवरीयो 
व जे 


बरुंगस्ते कृणोतु जयन्त त्वालुं देवा भंदन्तुं ॥ १८ ॥ 

ममोणि | ते | बरमणा | छादुबालि । खोमर । ब्वा | राजा | अमन । श्ु । 
बस्ताम्‌ । उरो; । वर्शेयः | वरुण; । ते । झृणोतु | चय॑न्तम | तवा | अईऔ | देवा; । 
मद्न्तु ॥ १८ ॥ 


पदाथः--( मर्माणि ) शरीरस्थालीवनहेतूनवयवान्‌ ( ते ) तद योद्ध: ( बर्मणा ) 
कबचेन ( छादयामि ) ( सोम: ) ऐश्वय्यसम्पन्न: (त्वा ) त्वाम्‌ ( राजा ) ( अम्रतेन ) 
जलादिना ( अनु ) ( क्सताम्‌ ) अनुच्छादयतु ( डरोः ) बहो: ( बरीय: ) अतिशयेन 
वरमज्नादिकम्‌ ( वरुणः ) सेनापाछक उत्तमों विद्वान्‌ ( ते ) तव ( कृणोतु ) ( जयन्तम ) 
शतन्रून्‌ विजयमानम्‌ ( त्वा ) त्वामू (अनु ) ( देवाः ) उपदेक्षका बिद्वांसोउघिष्ठातारों वा 
( मदन्तु ) हथन्तु हषयन्तु वा ॥ १८ ॥ 


अन्वय+-- हे योदर्वी राह ते ममोणि वर्मणा छादयामि सोमो राजाउम्रतेन त्वाउनु 
बरतां वरुण जरोवरीयश्ते कृणोतु जयन्त त्वा देवा अनु मदन्तु ॥ १८ ॥ 


सावाथ;--सेनाध्यक्ष: सवंधां वीराणां शरीरपरित्राणानि कवंचानि यथावत्क- 
तंव्यानि सर्वाधीशेन राज्ञाउम्तात्मकमोगा: सर्वेभ्यो देया बसख्नरशस्ादीनि च, युध्यत: सर्वान्‌ 
सव<ध्यक्षा इृषयन्तृत्साहयन्तु स्वयं च हपन्तूत्सहन्तामेवं कृते सति कुतः पराजय: || १८ ॥ 


पदार्थ:--हे योद्धा वीर ! मैं ( ते ) तेरे ( मर्माणि ) शरीसस्थ जीवनहेतु अज्ों को 
( वर्मेंणा ) कवच से ( छादयामि ) ढांपता हूं. ( सोमः ) ऐश्वय्यंसम्पन्न ( राजा ) राजा 
( अमृतेन ) जल झादि से ( त्वा ) तुझे ( अनु । अ्रनुकूलता से ( बस्तामु ) ढापे तथा ( वरुणः ) 
सेता की पालना करने वाला उत्तम बिद्वान्‌ू ( उरो: ) बहुत ( वरीयः ) अत्यन्त श्रेष्ठ भ्रन्न आदि 
( ते ) तेरा ( करोतु ) करे तथा ( जयन्तम्‌ ) शज्रुओों को जीतते हुए ( त्वा ) तुझे ( देवाः ) 
उपदेशक विद्वानु वा अधिष्ठाता जन [ श्रनु, मदन्तु ) अनुकूलता से हषित करें वा करावें ॥ १८ | 

भावार्थ:--सेनाध्यक्षों को चाहिये कि सब वीरों कै शरीरों की रक्षा करने वाले कवचों को 
यथ वत्‌ करें और सर्वाघीश राजा अमृतात्मक भ्रर्थात्‌ अमृत के समान भोग सब के लिये देवे तथा 
बस्न भोर शस्त्र श्रादि पदार्थ भी देवे । और युद्ध करते हुए सब को सब अ्रध्यक्ष हर देवें ग्रौर 
उत्साहित करें तथा आप भी हम पावें और उत्साह करें ऐसा करमे पर क्योंकर हार हो ॥ १८ ॥ 


० व ए९ 
.पुनः सेनाध्यक्षाः संग्रामे कि कुंय्यु रित्वाह ॥ न 
फिर स्ेनाध्यक्ष सडप्ाम में क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 








च्छम्के 


यो नः मत अर 
वर्म ममान्तंर्म । २१६ 


ये । स््ञ 


न 


तम | से  बचन्न 


5 


पदार्थ :-- ब: 
यथावत्सड्ग्राम॑ न करोति 
( जिधांसति ) हन्तुनिच्द 
( ब्रह्म ) सवव्यापक चेतर 
रमते तत्‌ ॥ ६६. 

अन्बय 5५ #> 
सर्व देवा धृवन्तु ममास्टरं 

भावाथ: 
सववान्‌ विद्वां साउच्चद्वाऊ 
विजानन्त्विति ; १६ 

अन्न बर्मादिल 





इति श्रीमत्परमहंसप 
स्वामिनां शिघ्चगा 


पदा्थ:--5ह हेनाओं 
सड्ग्राम रहित दशवर मुझ 
कराने योग्य दूरस्थ होते 
( तम्‌ ) उस को ( झऊ 
( अन्तरम्‌ ) समीप में शझत 
करबे वाला हो ॥ १६ ? 

आवाशे---सेबाइक 
मारभे की इच्छा करे उच बस 
परमेश्वर ही कौ अ्रपता रक्ष 


बज... कीं 


लीला मा > लचत चल चल पतला 





च्चाटू || 


घगते मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नुं वस्ताम्‌ । उरोवरीयो 


| एस | भम्तेंत | भर | 


व | वा | अई | देवा! । 


| ने ) तब योद्ध: ( वर्मणा ) 
गम राजा ) ( अम्ृतेन ) 
[!:  बरीय: ) अतिशयेन 
ते ( कृणोतु ) ( जयन्तम्‌ ) 
का बविद्वांसोउधिष्ठातारों वा 


ब्मों. राजाउम्ृतेन त्वाउनु 
4 


ज़नि कवचानि यथावत्क- 
हानि च, युव्यतः सर्वान्‌ 
| कुत: पराजय:ः ॥ श८ ॥ 


कैबस्थ जीवनहेतु अज़ुें को 
म्बस्म्पन्न ( राजा ) राजा 
मय ) ढांप तथा ( वरुण: ) 
: । अत्यन्त श्रेष्ठ भ्रन्न झादि 
हैं | त्वा ) तुझे ( देवाः ) 
' ऊरे वा करावें ॥ १८ || 
झण करने वाले कवचों को 
गौ” सत्र के लिये देवे तथा 
हु ग्रध्यक्ष हषं देवें ग्रौर 
प्कर दार हो | १८ ॥ 

| 

न्त्र नें कहते हैं ॥ 


.__..._____________ न ककककमशिकलिशशशिीशििियसीई$ 





ऋग्वेद: मण्डलम ६ । अनुवाकः ६ | सूृक्तम्‌ ७४ ॥ १६५ 






े किक हो सब कै शत 0 
यो नः स्त्रो अरंणों यश्व निष्टयों जिधांसति । देवास्तं सर्वे पूवन्तु तह्म 
वम ममान्तरम ॥ १६ ॥ २२॥ ६॥ ६ ॥ 


यः । ना । स्व! | अर॑ण! | यः | च्‌। निष्टथं। | जिघासति | दवा; । 
तम । सर्वे | घबन्तु । जहां | वमे | मस | अन्तरम ॥ १९ ॥ २२९॥ ६॥ ६॥ 


पदा्थ:-- यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( सत्र: ) स्वकीय: ( अरणः ) सद्ग्रामरहितो 
यथावत्सड्म्राम न करोति (य: ) (व) ( निश्टचयः ) शब्देन धर्षितु योग्यो दूरस्थः सन्‌ 
( जिघांसति ) हन्तुमिच्छति (देवा: ) विद्वांसः ( तम ) ( सर्वे ) ( धूब॑न्तु ) हिंसन्तु 
( बह्म ) स्वव्यापक चेतनम्‌ ( वर्म ) वम्मेंव रक्षकम्‌ ( मम ) ( अन्तरम्‌ ) यदन्ते समीपे 
रमते तत्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय;--हे सेनापते ! यो नः स्वोडरणो यश्वथ निष्टयः स्वकीय सैन्यं जिघांसति त॑ 
से देवा धूव॑न्तु ममास्तरं ब्रह्म वर्म्मेंव रक्षक भवतु ॥ १६ ॥ 


७ ५ 
भावाथ;---सेनापतेर्थ स्वभृत्या उत्साहेन न युध्येयुयं च स्वश्व॒त्यान्‌ जिघांसन्ति तान्‌ 
सर्वान्‌ विद्वांसोअध्यक्षाश्र सद्यो घ्नन्तु तथा युद्धसमये सर्वे बीराः परमेश्वरमेव स्व॒रक्ष कं 
विजानन्त्विति ॥ १६ ॥ 


अन्न वर्मादिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थन सद्द सड़गतिरवद्या ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार््याणां परमविदुषां श्रीमद्विर्जानन्द्सरस्वती- 
स्वामिनां शिष्येण श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना बिरचिते संस्क्रतार्यभाषा- 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद॒भाष्ये षष्ठे मण्डले षष्ठोनुवाकः पद्च- 
सप्ततितमं॑ सूक्त' षष्ठं मण्डर्ू च पद्चमाष्टके प्रथमे5ध्याये 
द्वाविंशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--है सेनापति | (यः ) जो (नः ) हमारे ( स्व: ) श्रपना ( अ्ररणः ) 
सह्ग्राम रहित यथावत्‌ सड्ग्राम नहीं करता ( यः. च ) और जो ( निष्टथ: ) शब्द से ढिठाई 
कराने योग्य दूरस्थ होते हुए तथा श्रपनी सेना को ( जिधांसति ) मारने की इच्छा करता है 
( तम्‌ ) उस को ( सर्चे ) सब ( देवाः ) विद्वान जन ( धृवेन्तु ) मारें तथा ( मम ) मेरा 
( अन्तरम्‌ ) समीप में श्मता हुआ्ना ( ब्रह्म ) सर्वव्यापक चेतत ( बम ) कवच के समान रक्षा 
करबे वाला हो ॥ १६ ॥ 

भावाशे:--सेजापति के जो श्रपने भृष्य उत्प्राह सै युद्ध ब करें शेर जो अपने नोकरों के 
मारे की इच्छा करें उभ् सब को विद्वान और अधीदश शीघ्र मारें तथः युद्ध के समय सब वीर 
परमेश्वर ही कौ अपना रक्षा करने वाला जानें ।। १६ | 





६६६ 


ऋग्वेद: अष्टक: ४ । अध्याय: १। वर्ग: २२ ॥ 
इस सुक्त में वर्म भ्रर्थात्‌ कक्‍च बख्तर भादि के गुणों का वर्णान होने से इस 
सूक्त के भ्र्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह श्रीमान्‌ परमहंसपरिब्राजकाचाय्यं परमविद्वान्‌ श्रीमद्विरजानन्दसरस्वती स्वामीजी के 
दिष्य श्रीमान्‌ दयानन्दसरस्वतीस्वामीजी के बनाये हुए संस्कृत भौर श्रार्यभाषा से 
सुभूषित श्रच्छे श्रच्छे प्रमाणों से युक्त, ऋग्वेदभाष्य के छठे मण्डल में छठा 
प्रनुवाक और पचदृत्तरवां सूक्त और छठा मण्डल भी तथा पजञ्चमाष्टक 
के प्रथमाध्याय में बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


पष्ठं मण्डलम्‌ समाप्तम्‌ ॥। 


0 रट् ०८ <० «० +० 





महर्षि टयानन्द सः 


वेद भाष्य का दूसरा नूतन संत 
चतुर्वेद विषय सूची संत सर; 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका सदर 
ऋग्वेदभाष्य ( प्रधर रणदल पे ८ 
(संवत्‌ १९३४ से 

यजुर्वेद भाष्य-संदृर्ग संदत + 





ज्न्श 


बे 


 ] 


पजञ्च महायज्ञ 5४ पहदचद्दन अन्य 
संस्कार विधि 
(प्रथम संस्करण १३६० दिलाई 


अष्टाध्यायी भाष्य 





( भाग १ अध्याय + मे 
संस्कृत वाक्य प्रवोध संबत पर 
वेदाड़ प्रकार ( ६ क्न 78 नए 


भागवत खण्डन 'संठत १२०६ 
अद्वैत मत खण्डन ( संठद ४६५३ 
वेदान्ति ध्वान्त निवारण मंतर + 
वेद विरुद्ध मत खण्डन झंडत + 
शिक्षापत्री ध्वान्त निवारण च्छम 
(संवत्‌ १९३१) 

सत्यार्थ प्रकाश 

(प्रथम संस्करण १९६१. द्वितोड २ 
भ्रान्ति निवारण /संवत ३* 
आयद्दिश्य रत्ममाला संद्द २३३६ 
भ्रमोच्छेदन (संवत्‌ १९३: 
अनुभश्रमोच्छेटन “मंवत :5६३ 








 +२ ॥ 
अल ० तरपकाजलुक महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत ग्रन्थों की सूची 
लि जाननी चाहिये ॥ वैदिक साहित्य 


।एनन्दमरस्वती स्वामोजी के १. वेद भाष्य का प्रथम नमूना (संवत्‌ १९३१-अनुपलब्ध) 
स्कृत भौर झ्रायंभाषा से २. आर्याभिविनय (संवत्‌ १९३२ ) 
छठे मण्डल में छठा ३. वेद भाष्य का दूसरा नमूना (संवत्‌ १९३३) 
हा पंत्चमाष्टक ४... चतुर्वेद विषय सूची (संवत्‌ १९३३) 
का. ॥; ५. ऋष्वेदादिभाष्य भूमिका (संवत्‌ १९३३) 
६. 


ऋग्वेदभाष्य (प्रथम मण्डल से सातवें मण्डल के ६१ वें सूक्त के दूसरे मन्त्र तक) 
(संबत्‌ १९३४ से १९४०) 
७.  यजुर्वेद भाष्य-संपूर्ण ( संवत्‌ १९३४ से संवत्‌ १९३९) 
कर्मकाण्ड 
९. सन्ध्या (संवत्‌ १९२०) 
२. पज्च महायज्ञ विधि (प्रथम संस्करण संवत्‌ १९३१ संशोधित संस्करण संवत्‌ १९३४ ) 
३. संस्कार विधि 
( प्रथम संस्करण १९३२, द्वितीय संस्करण संवत्‌ १९४०) 
व्याकरण 
१. अधष्टध्यायी भाष्य 
( भाग १ से ३, अध्याय १ से ४ संबत्‌ १९३५-१९३६) 
: संस्कृत वाक्य प्रबोध ( संवत्‌ १९३६) 
३. वेदाज्ल प्रकाश (१ से १४ भाग) (संवत्‌ १९३६ से १९४० तक) 
सैद्वान्तिक 
भागवत खण्डन (संवत्‌ १९२३) 
अद्ठेत मत खण्डन ( संवत्‌ १९२७) 
वेदान्ति ध्वान्त निवारण (संवत्‌ १९३१) 
वेद विरुद्ध मत खण्डन ( संवत्‌ १९३१) 
शिक्षापत्री ध्वान्त निवारण (स्वामी नारायण मत खण्डन ) 
(संवत्‌ १९३१) 
६. सत्यार्थ प्रकाश 
( प्रथम संस्करण १९३१, द्वितीय संस्करण संवत्‌ १९३९) 
भ्रान्ति निवारण ( संवत्‌ १९३४) 
८... आयेददिश्य रत्नमाला ( संवत्‌ १९३४) 
९.  भ्रमोच्छेदन (संवत्‌ १९३७) 
१०. अनुभ्रमोच्छेदन ( संवत्‌ १९३७) 
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महर्षि दयानन्द के शास्त्रार्थ (प्रकाशन काल संवत्‌ २०५२) 


विविध 
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कुरान का हिन्दी अनुवाद (संवत्‌ १९३०) 
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